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॥ श्रीहरि ॥ 
प्राककथन 
तव कथामृत॑ तप्तजीवनम | 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ || 
अवणसङ्गलं श्रीमदाततम्‌ । 
भुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ -. ` .. 
आज इस भागवत चरित? महाम्रंथको प्रेमी पाठक पाठिकाओं 
के सम्मुख सझुपस्थित करनेमें हमें बड़ा ही इषे हो रहा हे। 
संकीतन अबनसे पद्यमे प्रकाशित यह सर्वप्रथम विशाल अन्य है । 
ओमहाराज जी जो “भागवतीकथा' नामक मन्थ ब रहे हैं, 
जिसको १०८ खंडो में निकालनेका आयोजन है और जिसके ६८ 
खड अब तक छपकर प्रकाशित भी हो चुके हैं। उसी दधि समुद्र 
रूपी ग्रंथको मथकर उसमें से शृत रूपसे यह निकाला गया है | 
कहना चाहिये भागवती कथा इन्हीं पद्योंका भाष्य है । भाष्य पहिले . 
प्रकाशित हो गया । मूल मंथ अब पीछेसे प्रकाशित किया जा . 
रहा है । जिन्होंने. भागवती कथा कोपढा होगा वे जानते होंगे कि 
उसके अध्यायके आदि अन्तमे एक एक ` छुप्पय रहता है। 
अध्याय चाहे चार पृष्ठोंका हो अथवा ४० प्रष्ठो का, आदि 


.अन्तके दो छप्पयोंमें उसका सार आ जायगा । आप भागवती 


कथाके गद्य भागको छोड़कर केवल पद्यां ही पद्यो को पढ़ते जाय, 


पूरो कथासमममें आ जायगी। बड़ी बड़ी कथाये कितनी 


चातुरीके साथ वर्णन की गयी हैं, उन्हे पढ़कर आश्चयं होता 
दै । एक कथा है, ब्रझाजीसे रावणने अपनी सत्युके संस्बन्धमें 
तब पूछा जब दशरथजी विवाह करने जा रहे थे। न्रह्माजीसे 
यह सुनकर कि कौशल्याके गर्भसे उत्पन्न दाशरथों राम मुझे | 
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मारे गे । वह दौड़ कर अवध आया । दूल्हा दशरथ नोकासे विवाह 
करने जा रहे थे । नौकाको डुबो दिया । कोशल्याजीको एक पेटीमें 
बंद करके एक तिमिंगिल मत्स्यको दे गयां। इधर किसी प्रकार 
दशरथजी भी वहीं बहते हुए पहुँच गये । दोनों का विवाह हो 
गया । कथा बहुत बडी है। भागवती कथाके २६ प्रष्ठोंमें लिखी 
गयी है । उसका वर्णन इसी ग्रंथमें एक छप्पयमें सुनिये-- 
रावण जैसो शूरवीर बलको गरबीलो । 
पुरुषार्थ लखि व्यथं भयो चिन्तित अति ढीलो ॥ 
दशरथ हौं बर बघू कुमरि कौशिल्या बरिहें । 
तिनिते' होवें राम वही तोकू रन मरिहें॥ 
र्मदेघतेः सुनी यों, कुमर. डुबाये कुमरि ले। 
लंका आयौ परि भयो, व्याह देखि खल कर मलै ॥ 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का. पग पग पर ध्यान दिया 
गया है। इतने बड़े महाग्रंथमें कहीं भी भारतीय मयोदाका 
उल्लंन नहीं क्रिया गया। उन मर्यादाओंका इतनी सरसतासे 
वर्णन किया कया है, कि पढ़ते पढ़ते हृदय फडक उठता है । 
भाव योपनमें इतना स्वारस्य आ गया है कि कुछ कहते ही 
. नहीँ बनता। . | 
बहुत दिनोंकी प्रतीक्षाके, पश्चात्‌ हस्तिनापुरसे श्यामसुन्दर 
द्वारका पंधारे हैं । सभी माताये' अत्यन्त उत्कंठित है. और सोलह 
सह्य एक सौ आठ यी उत्क्ंठाका तो कहना ही क्या | 
भारतीय सभ्ययाके अनुसार पहिले भगवान्‌ माताओं के महलोंमें 


जाते हैं। चिरकालके पश्चात्‌ अपने प्राणाधिक पुत्रको पाकर 


मावाओंक्रे हषंका ठिकाना नहीं रहा। कुशल क्षेम पूछते पूछते 


' ही बड़ी देर हो गयी । रानियोंकी उत्कंठा पराकाष्ठा को पहुँच चुकी | 
` थी, क्रिन्तु सासोंके सम्मुख पतिके पास जाना मयादाके विरुद्ध | 


' 
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है। अतः वे ओटमें से छिपकर अपने हृदयधनके दर्शन करनेकी 


असफल चेष्टाये करने लगीं । खिडकी ऊंची थी । उचकनेसे पैरोंके 


कड़े छड झंक्नच हो उठे | चूड़ियाँ बजने लगीं। इस खनखनाहट 
ओर झनझनाहटसे माँ देवकं का ध्यान उघर गया । वे भी नारी 
थीं । नारी हृदयकी पीर समझती थीं । तुरन्त उठकर खड़ी हो गयीं 
आर पुचकारतो हुईं बोंलीं--“अच्छा, बेटा ! फिर बातें होंगी, तू 
थका होगा। जा भीतर,कपड़े बदल ले ।” भीतर जाकर कपड़े बदलने 
का अथ क्या है इसे श्यामसुन्दर समम गये और सुस्कराते हुए घर 
चले | अब देखिये, महलके भीतर भी भारतीय सभ्यताका कितना 
ध्यान रखा गया हे । भारतीय सभ्यतामें किसीके भी सम्मुख पल्लो 
अपने पतिका स्पशे नहीं कर सकती । किन्तु इतने दिनोंके पश्चात्‌ 
पति आये है, उनका आलिंगन करना अत्यावश्यक है। अतः उन्होंने 
. अपने छोटे बच्चाको पतिक्री गोदमें दे दिया |. पतिने उनका सुख 
चूमा,प्यार किया, हृदयसे लगाया। फिर पत्नीको दे दिया। अब पल्ली 
उसका मुख चूमा, छातीसे लगाया, मानों पतिका ही आलिंगन 
मिल गया । आलिंगन तो पतिका क्रिया, किन्तु पुत्रको बीचमें 
डाल कर-मयांदाके भीतर । कबिके शब्दोमें इसी भावको पढ़िये-- 

सुनि नूपुरकी झनक चुरिनिकी खनक मनोहर । 

माँ बोलीं--अब जाड अस्त्र बदलो भीतर घर | 

सन्द्‌ मन्द्‌ मुस्क्ात महलमें मोहन आये। 

नारि निरखि नँद्नंद नयनतें नीर बहाये॥ 

सनते सोहनतें मिलीं, नयन ओटतें चोट करि | 
शिशु सौंप्यो पुनि लाइ उर, आलिंगन यों किये हरि॥ 


श्रीरामचरित मर्यादा चरित है - ओर श्रीक्ृष्ण-लीला साधुरी | 


रसमय चरित्र है। नो अध्यायोंमें इसमें राम चरित्रका भी वणन है, 
उसमें पदपदपर मयोदाका पालन किया गया हैं ओर कृष्ण चरित्रमें 


~ 
= 
तँ 
. 
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~ 
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तो रसका ऐसा प्रवाह बहाया हे कि पढ़ते पढ़ते छप्पयमेंसे रसकी 
अविरल वर्षा सी होने लगती है । रास का वणन करते हुए ककि 
कहता हेः---- 


ब्रज-युवतिनिके कंठ डारि कर नृत्यत नटवर । 
रुनुझुन नूपुर बजत झनक चुरियनिकी मनहर ॥ 
. हिलत छीन कटि केश लोल लोचन अति चंचल । 
पीताम्बर सँग मिलत हिलत युवतिनिके अंचल ।। 
पग पटकत कु डल हिलत, मुख मटकत लचकत कमर । 
हिलत हार मुख मुख मिलत, करत गान इत उत भ्रमर ॥ : 
इसी प्रकार मोहिनी भगवानके वर्णनमें कबिने सरसताकी 
सरिता बहा दी है। इतना सरस प्रसंग कितनी मयोदा और 


` विशुद्धता के साथ व्यक्त किया है, इसे पाठक ही विचारे । मोहिनी 
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देवी के रूप का वणन करते हुए कवि कहता हे! 
पग युग अट्पट परतःडद्र कृश नमत निर तर । 
कंदुक श्रमत श्वेद-बिन्दुयुत मुख अति सुन्दर ॥ 
अलकनि पलकनि ओर कपोलनिकी मलकनिपै। | 
छटकि सरसता रही भामिनीके अंगनिपै । 
तिरछी चितवनितें, लखे भूलि अपनपों शिव. गये। 
- छाँड़ि शील संकोच सब, मृगनयनी सँग चलि दये॥ 
इस संकुचित स्थलमें किसी भी उपमा, यमक, अनुप्रास रस, 
“रीति आदि का उदाहरण नहीं दिया जाता। उसका स्वारस्य तो 


' पाठक इसके पाठसे प्राप्त कर सकेंगे | 'हमारी बहुत. दिनसे इच्छा 


थी कि जिस प्रकार भाषामें पाठ करनेको रामायण है उसी प्रकार 
भागवत भी हो । भगवानने यह इच्छा पूणं की । इसमें साप्ताहिक 
पारायण पाक्षिक तथा मासिक सभीके स्थल विभक्त कर दिये हैं; 


जिससे प्राठकोंको सुविधा हो । इतने बड़े प्रन्थको .इतनी सुन्दरता 
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आर शीघ्रताके साथ हम कभी भो न निकाल सकते, यदि आठ _ 


प्रिंटस व लक्ष्मी फोटो इन्प्रेविङ्ग कम्पनी इलाहाबादके स्वामी बाबू 
रामनाथजी अग्रवाल हमारे इस काममें हमारी सहायता न करते, 
उन्होंने जिस उत्साह और लगन के साथ निस्वाथे भावसे हमारी 
यह सुन्दर पुस्तक मुद्रित की हे उसके लिये हम आपके चिर ऋणी 
रहेंगे । श्रीमहाराजका कुपाप्रसाद तो उन्हें सपरिवार प्राप्त ही हे । 
आन्तसें हमारी पाठकोंसे विनय है करि इस परम पुण्यमय पावन 
अन्थका जितना वे प्रचार प्रसार कर सके अवश्य कर । हमारा एक 
सात्र उद्देश्य भागवत चरितोंका प्रसार प्रचार करना है । लगभग 
एक सहस्र प्रष्ठों की पुस्तक जिसमें चार रङ्गीन और इतने अधिक 
सादे चित्र हों, सुन्दर पक्की जिल्द बाजार में १ ५) से कम में नही 
सिल सकती। ५।) तो लागत भी नहीं। इतनी बड़ी पुस्तक 
दुबारा शीघ नहीं छप सकती । अतः पाठक मंँगानेमें शीघ्रता करे । 
हम चाहते हें घर घरमें इसका प्रसार हो, किंतु यह सब जनता 
जनादन की इच्छा के ही ऊपर निभर है। अन्त में अपने सभी 


. कृपालु दयालु महानुभाओंका आभार प्रदर्शित करते हुये इसी ग्रंथ 


की एक छुप्पय लिखकर हम अपने इस वक्तव्यको समाप्त करते है: 
अति ही निरमल चरित भागवत भक्तनिको धन । 
जामें ज्ञान बिशुद्ध भक्ति भगवतको बरनन॥ . 
करम त्याग वैराग्य यथा थल सबई भाखे। 
अति समास सब कहे शेष कोई नहिं राखे ॥ 
श्रवन मनन अरु पाठ नित, करे प्रेमतें नारि नर। 
देहिं भक्ति अरु मुक्ति तिनि, प्रभु परमेश्वर परावर ॥ 
प्रष्ठिनपुर ( भूपती ) ` | बिनी 
संको तेन भत्रन ह आ 
मागं० शु० ५--२००७ | 
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2 श्रीहरिः ॥ क 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 
परम पिता परमात्मा की असीम अहेतुकी कृपा से आज हम 
“भागवत चरित? के द्वितीय संस्करण को लेकर पाठक पाठिकाओं 
के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं । इसका प्रथम संस्करण सम्वत्‌ २००७ 
साथ मास में हुआ । प्रथम संस्करण हमने तोन सहल्ल छपाया 
था । लगभग एक वष में ही प्रायः सम्पूण पुस्तकें समाप्त हो गयीं, 
किन्तु माँग बराबर आती ही रही । कुछ प्रतियाँ भेंट उपहार में 


चली गयीं । जो कुछ आय हुई वह “गो ब्राह्मण हिताय च? में ' 


समाप्त हो गयी, दूसरे संस्करण को प्रकाशित करने का कोई भी 
साधन नहीं रहा । किंन्तु भगवान्‌ अपने चरित्रों को प्रकाशित 
करते हे तो जो उनके अपने आत्मीय व्यक्ति होते हैं उन्हे इसके 
लिये प्रेरित करते हैं. । हम दूसरा संस्करण छापने को चिन्तित थे, 
` तभो सिरमौर राज्य (नाइन) की राजमाता श्रीमदालसा देवी 
` ने स्वयं तथा अपने परिवार क व्यक्तियों से ( कृष्णा, प्रथु, शिवा, 
सलु, राजवती तथा अन्यान्य कुटुम्बियोंसे ) लेकर साढ़े तान सहख 
रुपये भेजे । उन्हीं से छपाई कार्य आरम्भ हुआ। बीच में कुछ 
दिन कार्य रुका रहा, फिर एक दूसरी पूजनीया: माँ जी की सहा- 
यता से कायं आगे बढ़ा । इस प्रकार जैसे तैसे कुळ उधार सुधार 


करके यह पाँच सहख्र का दूसरा संस्करण छापा गया । इस कार्य . 


सें लगभग एक वष लग गयां । . 


हमें इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है कि “भागवत चरित? 


को भगवत्‌ प्रेमी पाठक पाठिक्राओं ने बड़े ही प्रेमं से अपनाया । 
सेकड़ों नरनारी नित्य नियम से इसका साप्ताहिक, पाक्षिक : तथा 
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सासिक पाठ करते हैं | बहुत से कथा-बाचक इसके आधारः पर 
आसद्सागचत सप्ताह बाँचते है, बहुत से गायक बाजे तबले पर 
इसकी कथा कहते हें । इस प्रकार सभी श्रेणी के लोगों ने इसे 
अपनाया है । यह सब स्वतः ही भगवत्‌ प्रेरणा द्वारा ही हुआ। | 
हमारी रसे प्रचार प्रसार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं 
किया गया । 

“भागवत चरित” में श्रीमद्भागवत के बारहों स्कन्धों की 
सभी कथायें संक्षेप तथा बिस्तार के सहित वर्णित हैं। अन्य 
युराण शाल्रों के भी प्रसङ्ग बीच बीच में प्रसङ्गानुसार वणित है । 
इस प्रकार यह भाषा में भगवत्‌ भक्ता के श्रवण पठन मनन 
सथा पारायण करने के निमित्त अपूव ग्रन्थ हो गया है। अब 


पाठक पाठकाओं से हमारा निवेदन हे, कि इसका अधिक से 


अधिक प्रचार प्रसार करे' | अपने सगे सम्बन्धी प्रेमी भाई बह्दिनों 
को इसके पठन-पाठन के लिये प्रेरित करे । जो सामथ्यवान हों 
चे विद्यार्थियों को, असमथ निधन ब्रह्मणों को, पुस्तकालयों, विद्या- 
जयों तथा माम्य सभाओं को लेकर दान करे । पुस्तक-दान से 
बढ़कर संसार में दूसरा कोई दान नहीं । oe 
इस संस्करण में चित्रों की संख्या और बढ़ा दी है । लगभग 
सब मिलाकर १०० चित्र हैं । प्रथम संस्करण में चार रंगीन चित्र 
थे, इह में पाँच कर दिये हें । चित्रों के कारण प्रष्ठ संख्या भी बढ़ 
गयी है फिर भी मूल्य में कोइ बृद्धि नहीं की गायी । पिछले संस्क- 
रण की प्रुफ अशुद्धियों को भी शुद्ध किया गया है । नयी कोई 
अशुद्धियाँ. रह गयीं दों उन्हें पाठक सुधार लें । 
' अन्त में पाठक पाठिकाओंसे हमारी यही बिनय है कि इस 
अन्थ को वे अपने हृदय का हार मानकर नित्य नियम से इसका 
पाठ करे', गायन करे, स्त्र्‍यं गावें सबसे मिलकर गवावें । स्वयं तो 
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पढ़ें ही अन्य लोगों को भी पढ़कर सुनावें। यह भगवत्‌ भक्तों 
का परम घन हे, सवेस्त्र है, इसके पाठ से इहलोकिक तथा 
पारलौकिक सभी प्रकार के कल्याण हो सकते हें । जैसा कि 
इसके महात्म्य में वर्णित है,-- 


छप्पय-— 


प्रभु-प्रसाद यह चरित संत भक्तनिकूं. भावे । 
कलि कराल विष-व्याल भागवत सुनि नसि जाव ॥ 
सुधा अमृत रस सकल सरिस जाके कछु नाहीं । 
' जनम करम जगबन्ध सपदि सुनि के कटि जाही ॥ 
देवनि शुककँ सुधा-घट, दै बदले चाह्यो चरित। 
सुरनि अनधिकारी समुझि, दयो न, है यह जग विदित ॥ 


_ व्यवस्थापक 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


i 


- हमे अत्यंत ही हष है कि धार्मिक जनता ने “भागवत | चरित’? 
को अपना लिया है । स्वल्प काल में ही ८ हजार के दो संस्करण . 


इसके, समाप्त ' हो गये, अब ५ हजार का यह तीसरा संस्करण 


छापा गया है । हमें आशा हे, धमोनुरागी नर नारी इसके प्रचार 


: असार में हमें पूण सहयोग देकर परम पुण्य के भागी बनेंगे । 


व्यवस्थापक 
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. समपंण 
__..” अपने श्याम के प्रति 
| छप्पय | 


- (?) 
नेक उहरि जा श्याम ! बात इक सुनि जा मेरी) 
. दोरयो जावे कहाँ दीठि चंचल अति तेरी॥ 
>. व्रजमे मच्यो चवाउ बात फैली घर घरमें। 
| `. . कीरति रानी लली घंसी है तेरे उरमें॥ 
hi | ` निज नयननि निरख्यो न कडू, सुन्यो सुनायौ ई कह्यो । 
| गोरी सोरी छोहरी-को तेरो तू बनि गयो ॥ 
१५ (GT) 
| ५ चंचलताकूँ त्यागि बात मेरी सुनि नटवर । 
„` ` तेरो लिख्यो चरित्र सूततें सुनिके सुखकर ॥ 
7 » लिखवायो सो लिल्यो करू अब काकू अरपन । 
| `` है तेरी ही वस्तु करूँ पुनि तोह समरपन ॥ 
© अरे, बवाके लाड़िले, मोह सनाथ बनाइ जा। 
|] पुण्य भागवत चरितिकू, परसि तनिक युस्काह जा॥ 





ग्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग ) तेरा ही कोई 
$ मार्गशीष शु० २-२००७ ककमी प्रशुदत्त 
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श्रीहरिः 
श्रीवृन्दावनविहारिशें नमः 


( णा रः श्‌ २ a (”*. 
. श्री भागवत-चरित 
| / | [ सप्ताह ] 
| अथ प्रथमाह 


| प्रथमोऽध्यायः 
| | १..] 
| मङ्गलाचरण 

श्लोक 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


छुप्पय 


श्रीनारायण विमल विशालापुरी निवासी । 
नर नारायण ऋषी तपस्वो अज-अविनासी ।। 
माता वीणापाणि सरसुती वाणी देवी। 
कियो वेदको व्यास परासरसुत गिरिसेवी ॥ 
घरि सिर सबके पादकी, पावन पुण्य पराग अति । 
भनूँ. भागवत भव्ये भव-भयहर भाषा यथामति ॥ 
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| तोरथराज प्रयाग याग कमलासन कोन्हें | 
| अक्षयव<-वर विटप. मनोवांछित फल दीनहें ॥ 
] गंगा यमुना रलीं मिलीं मन मोद बढ़ायो। 
| सोमेश्वरने जहाँ सोमको शाप छुडायो ॥ 
7 वेंगीमाधव वसे वर, वारह वेष बनायकें | 
वन्दन करि विंनती करें, चरन कमल सिर नायक ॥ 
व्यासतनय वासिष्ठ विज्ञ वैराग्यवान्‌ ग्रति । 
| कृष्ण नाम मधु-मधुर मधुप मदमत्त महामति ॥ 
| भक्ति भागवत भनी पार भव सिन्धु कियो है । 
कलि कलमष करि दूर दिव्य आलोक दियो है ॥ 
परमहंस शुक्रदेव वर, सुन्दर सुखकर नाम है | 
तिनिके पद पाथोजमहँ, श्रद्धा सहित प्रनाम है॥ 


इति मंगलाचरण 
कथारम्भ 


सुरसरि उत्तर ओर त्रिवेनी पार मनोहर । 
प्रतिष्ठानपुर यज्ञ तीथ 'झूसी अति सुन्दर | 
मनीराम मम शिष्य चपल चंचल अज्ञानी | 
ताहीके प्रति सुधा सरिस रस-कथा बखानी।॥ | 
देहिक दैविक मानसिक, चाहिं होहि भवकी व्यथा | 
म, सव रोगनिकी एक है, ओषधि भागवती कथा ॥ 
कि नैमिषार सुखसार हार. भूको है भारी । 
सहस ञ्रठासी शोनकादि ऋषि जहँ ब्रतधारो । 
सहस सालको सत्र रच्यो सुनि सूतहु श्राये । 
सव इतिहास पुरान अठारह गाइ सुनाये ॥ 
किन्तु भागवत मधुर अति, सब शास्रनिको सार है । 
पढत सुनत गावत गुनत, होत जगत्‌ . उद्धार है ॥ 


० 
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कहूँ परे कुश कहूँ कमण्डलु जलके सोहे । 
मत्त मुगनिके झुन्ड मुनिनिके मनकू मोहे ।। 
| समिधा वल्कल चोर मूल फल फूल सुहावें । 
| भइ भीर सुर असुर नाग किन्नर नर आव ॥ 
| यज्ञभूमि पावन परम, सत्र विधि सुखद शरण्य है । 
| शौनकादि सुखतें बसहिं, नाम नैमिषारण्य है॥ 


प्रथिवीपति पुथुराज आदि भूके भूपाला। 
विषम भूमि सम करी रचे पुर नगर विशाला ॥ 
मागध सूत बनाय बहुत बिधि बिनती कीन्हीं | 
दये देश द्वै मुनिनि बृत्ति वाचक करि दीन्हीं ॥ 
कषत्रिय पितु माँ ब्राह्मणी, संकरताते सूत हैं। 
उग्रश्रवा अति विमल मति, कथा कहनतेँ पूत हैं ॥ 


हर्षित होवै हीय, भव-भय-भंजन होय सुनि ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| | 

| सोरठा--कही कथा कमनीय, शौनकादितें सूतजी । 

| 

। 

| 

| आये मखमहँ सूत, अति प्रसन्न सत्र मुनि भये । 

| करि पूजा अति पूत, शौनक मुनि पूछुन लगे || 

| छुप्पय- पढे शास्त्र इतिहास पुरानादिक सब तुमने । 

ः कही कथा अति मधुर सुनी भ्रद्धातें सबने ॥ 
अन सब शास्रनि सार सूतजी शीघ्र सुनाओ । 
कृष्ण चरित कहि पुण्य प्रेम पीयूष पियाओ ॥ 

शास्त्र ज्ञान पय-दघि करहु, मथि तिहि सार जनाइ दे | 

खट्टो मछो पृथक करि, मक्खन मधुर चखाइ दे ॥ 








| 
| 
24 
| 
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कलियुग आयो जानि आनि बैठे हम बनमें। 
विष्णु बताई बाट चक्र लै आयौ ठिनमें ॥ 
जानि वैषूनव क्षेत्र यज्ञको दीक्षा लीन्दीं। 
कृष्ण कथा नित सुनें सनि शुभ सम्मति कीन्हीं || 
सूत ! जगततें मोरि मुख, कृष्ण चरनमहँ चित दियो । 
कुष्ण कथा कलिमल इरनि, कही कृपा करि हित कियो ॥ 


= ye PTS तका क 


स्ह i 






५ १2०७ १५०६ (ककी ) 
Y \ 
w 
८ ht) ४2 
= Ri” ५ 
he 


[ श्रीविष्णु का शौनकादिको चक्रदना ] 


परमधम है जिही भक्ति भगवत में होवै। 
होवे इषित हियो मलिनता मनकी खोवे ॥ 
हेतु रहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहाई | 
सब शास्त्रनिको सार यही मेरे मन भाई ॥ 
शौनकजी ! सच सच कहूँ, सब संतनि सम्मत जिंही | 
भक्ति भनी भागीरथी, विषय बासना विष कही ॥ 
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कथा श्रवण नित करें श्रवण वे ही हैं सुखकर । 
बाणी बिमल्ला वही कृष्ण कीतन में तत्पर॥ 
मन मोहनमें मिले सतत हरि चरननि सेवे । 
कर्म करे जो कछू कृष्ण अर्पण करि देवै ॥ 

व्यान खडगत कम की, कतरहि ग्रन्थि सुतीक्षण अति | 

जिनिको यश पावन परम, को न कथामे करहिं रति ॥ 


भगवत अक्ति सहाय भागवत ते कहलावें। 
अज अव्यक्त अनांद सगन साकार लखाव ॥ 
ले अनन्त अवतार अमित लीला बरिस्तारें | 
नाम, रूप, गुन, धाम जगत्‌ जीवनिकू तार ॥ 
जो इनके गावें सुने, नित सेवन सुखतं करहिँ। 
भक्त भागवत हैं वही, करत जगत पावन फिरहिँ ॥ 


जिनके चरित पवित्र हृदयकू पावन करि हैं। 
सुनिकें श्रद्धा सहित मनुज भवसागर तरि हैं ॥ 
तदनुरूप ही भक्त चरित अति ही सुखदाई । 
अपने तें हूँ अधिक स्वयं हरि महिमा गाई ॥ 
भक्त कहो भगवन्त वा, मेद न, एक सरूप हैं। 
भक्ति भवन के भूप हैं, दोऊ चरित अनूप हैं॥ 


जिनको यश गुन नाम गान है सुखकर अतिशय । 
कथा कीरतन करहिं कलुष काननि कू मघुमय ॥ 
साधु जननि के सुद्धद्‌ सबनिके जो हैं स्वामी । 
अच्युत अजर अनादि अगुण अज श्रन्तरयामी || 
कृष्ण कथा के रसिक वर, ओता तिनके हृदय बसि । 
अशुभ बासना मलिन मति, देत तुरत हैं नाथ नसि ॥ 
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| सेवनीय जो सदा सुलभ सुखदाई सबके | 
ih ' माखनचोर चरित्र, मधुर अति हो अवननि कूँ ॥ 
। श्रोत्रमाग तें प्रविशि हृदयमें जब आ जावे | 


be 


i करें ज्ञान परकाश तुरत अज्ञान नसावें।. 
म | ज्ञान सूर्य के उदयते, मोह मलिनतां दूर दो। 
i स्र संशय छिन में नसे, हृदय प्रेम परिपूर हो ॥ 
| 
| 


- न के 3.९ « फाइल को &**, ७७ ॥ 
BSR SES 0, ह, हन, |; 4१४ ५ 2४७२ ९००७७ « फी fA, |, F™ र 
कासारी शी | Tt 
Bs be र (मिकी | | | i शी भप | 
20000 nr SN 

> कित याती 

४० जप ण » ८ 


sm 


र” sii aR 
: भू प यत ni i i 
न. सि $ TE I FE र, ५ 


| है; 


क ५९७ त 3 र 
hr ei 4 २ 
डौ >> fs ; डु सरे 





Coe षत 
pan fe रर टा क 


| | | | [ नेसिषारण्य में सूतजी के पिता, शोनकादि मुनि आर बलदेवजी ] 





दोहा--सूत परम हरषित भये, शौनकके सुनि प्रश्न । 
अवतारनिकी कथा सत्र, कहें हृदय घरि कृष्न ॥ 


इति श्री भागवत चरित के प्रथमाह में | 
: शौनक सूत सम्वाद नामक 
 ' `. प्रथम अध्याय समासत 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[२ | 


पुण्य पुरान महान व्यास भगवान बनाई। 
परमहंस शुकदेव पुत्रकू पूर्ण पढ़ाई ॥ 
गंगा तटपै नृपति परिक्षित्‌ हेके शापित | 
मुक्ति द्वारको मार्ग मुनिनितँ पुनि पुनि पूछत ॥ 
आये श्रीशुकदेव तहँ, कही कथा जपते विमल | 
कहूँ ताहि मुनिवर सुनहु, तहाँ सुनी मैंने सकल ॥ 


श्रीनारायण बीज अमल अंकुर चतुरानन । 
श्रीनारद तनु तनो व्यास शाखा अ्रति शोभन ॥ 
श्रीशुक पावन पुष्प गंध है सरस सुन्रानी। 
कृष्ण कथा फल मधुर खाइ मुनिवर विज्ञानी ।। 
उपति परीक्षित्‌ शौनकहँ, सेवे ऋषि सुनि सहित हैं । 
वृत्त भागवत भव्य अति, सब सुख जामें निहित हैं ॥ 


SO) Se nts ms ss 4 ~= 


हैं अनन्त भगवन्त असन्त न उनके जानें | 
प्राणो प्रेम विहोन कहो कैसे पहिचानें ॥ 
पावन उनको चरित अमित मधुमय सुखदाई । 
गला ललित ललाम लखें जिन देहि लखाई ॥ 
छाँडि कपट छुल प्रेमतें, करहिं समपंण कर्म सत्र । 
नाम, रूप, गुण, घाम को, समुझि सके सतसार तत्र ॥ 


| 
| 
| 
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अगणित ब्रह्मांड रहें सरसों सम जिनमें । 

जड़, चेतन, चर, अचर सृष्टि उपजावें छिनमें ॥ 

निहित तत्व चौत्रीस आदि आतार कहा । 

इनहीं तें उत्पन्न इनहि में फिर मिलि जाव ॥ 
अज, अनादि, अव्यक्त, प्रभु, अमित ज्ञान विज्ञान है । 
नारायण अव्यक्त विसरु, वे विराट भगवान हैं॥ 


दिव्य दिगम्बर फिरे सबहिं सम जग में जिनकू । 
पाँच वरषके सदा जरा व्यापै नहिं तिनकू ।। 
राग द्वेष तें दूरि ऊध्वरेता ब्रतधारी। 
अब्याहत गति रहे सकल जीवनि हितकारी ॥ 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार कुमार वर | 
मन तिन पद्‌ पंकजनिको, रज श्रद्धाते धारि सिर ॥ 


सनकादिकने सृष्टि कायं में योग न दीन्दों। 
कह्यो करयो न कुमार कोप कमलासन कोन्दों ॥ 
मनु सतरूपा भये देहतें द्री नर नारी। 
उनने श्रद्धा सहित .सीख सब सिरपै घारी ॥ 
आयसु पाई पिताको, दोऊ दुलहिनि इुल्हा मिलि । 
सृष्टि रची सुख ते गई, हृदय कमलकी कली खिलि ॥ 


है मनमौजी नाथ सूत्रधर विश्व विहारी | 
नये नये नित सांग रे लीला ब्रिस्तारी।। 
एक रूपतें रचे एकते जग को पालन | 
रुद्र रूप घरि करे विश्व को वें संहारन ॥ 
कच्छ, मच्छ, बाराह बपु, धरिकें धरनी धारते। 
धर्म पेन, द्विज पालते, दैत्य दुष्ट संहारते ॥ 
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हैं कुमार, बाराह, कपिल, नारद, अवतारा । 
नर नारायण, ऋषभ, दत्त, प्रथु, यज्ञ, अपारा ॥ 
घन्वन्तरि, नरसिंह, मत्स्य, कच्छुप, बामन हरि । 
परशुराम, श्रीराम, व्यास, वलराम, रूप घरि ॥ 
कला अंस संभव सकल, शुभ अवतार महान हैं! 
कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सबके आदि निधान है ॥ 


सोरठा--सुनि अवतार चरित्र, सुखी सकल ऋषि मुनि भये | 
कथा भागवत वृत्त, शोनक पूछुहिं सूतत ॥ 


छुप्पय--सूत | कहो अब कथा कहाँ कब काके द्वारा | 
प्रकट भागवत भई कहाँ कोयो विस्तारा ॥ 
व्यासदेव मुनि महा तनय उनके अति ज्ञानी । 
पागल प्रेत समान फिरिं मानों अज्ञानी ॥ 

सुनी कथा कैसे कही नृपति परिक्षित्‌ प्रति सबहि । 

सूत ! सुनाओ सब कथा, होहि तोष हमकू तत्रहि ॥ 


सुत अभिमन्यु रपाल, उत्तराके सुखदाता । 
पांडुवंशके बीज दीन दुखियनिके त्राता | 
चिन्तामनिके सरिस सबनिको चिन्ता नासत | 
कल्पवृक्षकी भांति सबनिके पोषत पालत || 
भरतखण्डकी प्रजाको, सुत समान पालन कियो। 
न्यासभूत निज देहकूँ, तून समान च्यौ तजि दियो॥ 


दोहा- सूत कहें सुनिवर प्रथम, कहूँ व्यासमुनि इत । 
फेरि परिक्षितको चरित, भनूँ. सुनो दै चित्त ॥ 
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छुप्पय--लीला अमित अपार पार प्रानी नहिं पावें। 

बिबिध रूपतें उतरि अवनिपै अच्युत आवें ।॥ 

सूकर सिंह सरूप मत्स्य कच्छुप बपु धारे | 

अंश कला अवतार घारि ग्रसुरनिकू मारे ॥ 
सत्यवती, मुनि पराशर, द्वापर युगमें धन्य हैं। 
विष्णु रूप श्रीग्यासजी, जिनके तनय अनन्य हैं॥ 
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कमल पंक्रतै होय काक बिष्ठातँ पीपर । 
सृग-मद्‌ मृगक्री नाभि माँस मेदाक्रे भीतर ॥ 
मोती उपजे सीप शंख हड्डी ही होवै। 
वाद्य पाइक चरम अशुचिता अपनो खोवै ॥ 
गुणी गुणनितें पूज्य हैं, क्षेत्र परीक्षा नहिं कही । 
व्यास, विष्णु भगवान हैं, मातृ वंश चुटि नहिं लही ॥। 


ति वि Td 


बद्रीवनमें असे कसें तनु व्यास महामुनि | 
नित्य हवन करि वेद, शास्त्र इतिहास पढ़ें पुनि | 
तरहक, यजु, साम, अथव, एक के चारि बनाये । 
चारिहु शिष्य बुलाइ, वेद क्रम यथा पढाये ॥ 
शुद्ध, नारि, त्रतहीन द्विज, हित भारत रचना करी। 
तऊ शान्ति मन नहिं लही, भ्रन्तरात्मा नहिं भरी ॥ 
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| पाराशय प्रवीण परम चिन्तित हो सोचत । 

| बिधिवत्‌ पढ़िके वेद लगायो श्रीहरिमहँ चित । 
गुरु सुश्रूप्रा करी अग्नि श्रब्यग्र अराधी। 
करी तपस्या उग्र ग्रीष्म पंचानन साधी॥ 

वेदव्यास इतिहास रचि, पुण्य पुराण कथा कही । 

चिन्ता चितते नहिं गई, कछू खरक खटकति रही | 
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बदरीबनके निकट विराजं मुनिवर ज्ञानी । 
बेदव्यास इतिहास रचे मुनि शान्ति न मानी ॥ 
चिन्ता चितमें घुमी मलिनता मनमहँ आई । 
रही कौन-सी कमी आतमा अति अकुलाई ॥ 
इतनेमें वीणा लिये, राम कृष्ण गुण गावते। 


नारद देखे, आवते, प्रेम वारि बरसावते ॥ 


नारदजीने कह्यो व्यास तुम सब गुण आगर । 
वेद-पुराण प्रवीण सबहिं शात््निके सागर ॥ 
ब्रह्मतनी आप अज्ञवत्‌ च्यों पलिता । 
का कारण है कहो ? भेद च्या नाहिं बतावे | 
बोलें व्यास बिनीत ह्वे, सुनि ! मन मेल मिटाय दें । 
काज कौन कीयो नहीं, सच्ची बात बताय दें॥ 
बोले नारद--सत्रहिं आपुने ध्म बताये । 
किन्तु कृष्णके ललित चरित अति विषद न गाये ॥ 
भक्ति भावते हीन कुकवि जो कविता करि हैं । 
काक तीर्थ सम समुमि हंस सुनि नहिं आदरि हैं ॥ 
अन्न सत्र तजि मुनि ! भक्ति को, प्रेम प्रवाद बहाइ दे । 


भक्ति भाव दर्शाय दें, भगवत चरित सुनाइ दं ॥। 


सोरठा--हों हरि चरितनि गाइ, शूद्वासुत पुनि मुनि भयो । 
सब संशय मिरि जाइ, रचहु भागवत चरित वर ॥ 
छुप्पय--मदमातेकॅँ यथा मद्यको हित जतलानौं | 
तथां कर्में निरत पुरुषकू बिषय बतानों ॥ 

पुनि बोले मुनि व्यास--होइगी आशा पूरी | 

किन्तु कथा कछु कही आपुने अबि अधूरी ॥ 
दासी सुत कैसे मये, संत सङ्ग कस लगी मति । 
रित सुखद सब सुनाओ, होत हृदय में हषे अति ॥ 
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सोरठा- भयेप्रेम महँ लीन, व्यास वचन सुनि देवऋषि । 
प्रवचनपरमप्रवीन, लगे कहन निज चरितकूँ ॥ 
छुप्पय--मुनिवर | मैने महा मोहबश दुरगति पाई । 
किन्तु कृष्णकी कृपा पाइ वह त्रिपति बिताई ॥ 
चारु चरित हैं मधुर कृष्णके अति सुखकारी । 
उनको अभिनय रच्यो मुनिनि आज्ञा सिर घारी ॥ 
लोला रास बिलासकी, अति रहस्ययुत मघुमई। 
निरखि मुनिनिकी सुधि गई, मति मोहित सरकी भई ॥ 


| 
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रंगभूमि अति रम्य रासको रसमय अमिनय | 
निरखि सबनिको चित्त चमत्कृत भयो सुअतिशय ॥ 
मेरे मनमें मैल धँस्यो, रस विरस भयो सब | 
नारद लम्पट होहु मुनिनि मिलि शाप दियो तत्र ॥ 
बन्दन करि बिनती करी, होय शापको अन्त कस । 
सतसंगति हरि भक्ति लहि, होओ मुनि पुनि कह्यो अस ॥ 
गई सुष्टितें पूर्ब कल्पमें अति ही सुन्दर । 
उपबहुण गन्धवे नामको हो हों मुनिवर ॥ 
नखत शिखलों सुधर मनोहर मेरी मूरति । 
दिव्य गन्धयुत देह सुघर वर मानो रतिपति ॥ 
मेरे मनहर रूपपै, अबला अति आसक्त इं । 
मदन मथित मदमत्त इ, सब समान अनुरक्त ई ।। 


भयो यज्ञ इक विषद सबहिं गन्धर्व बुलाये | 

विश्वसुजनिकी आयसुतें हम सह आये ॥ 

| मृगनॅनिनि तै घिरयो रूप मदसें मतवारो । 
अविनय मेरी निरखि शाप सबने दै डारो॥ 

ह जा, परथिवी पे अबहिं तू, शूद्र योनिमें प्रकट हो | 

हक मेरो अनुनय पै कह्यो, संत समागम निकट हो॥ 
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दासीको हों पुत्र किन्तु शुभ करमनिमहँँ रुचि | 
साधुसंगतें बुद्धि भई मेरी कछु कछु शुचि ।। 
चातुर्मास्य निमित्त तहाँ मुनिवर बहु आये । 
सेवा सौंपी मोइ सुने हरि चरित सुहाये ॥ 
सीथप्रसादी पाइक, पाप पहाड़ ढये सकल | 
जग सूनो सूनो लगत, रहत कृष्ण बिनु चित विकल ॥ 


कष्ण कोरतन कथा माहि आसक्त भयो चित | 
सेवा श्रद्धा सहित करू सन्तनिकी हों नित॥ 
सुनत मनोहर चरित मेल मनको सब छूट्यो । 
श्रीपति पद्‌ रति भई जगतत नातो टूस्यो ॥ 
चित्त भ्रमर सतसंग मधु, श्रीहरि गुन गावन बग्यो ] 
मनमें मोद महा भयो, हृदय प्रफुल्लित हे गयो॥ 


चातुर्मास्य समास भयो मुनि चालन लागे | 
रोयो हे अति दीन दयालु मुनिनिके आगे ॥ 
करुना कीन्ह कृपालु प्रेमतँ पास बुलायो । 
प्रेम प्रकाशक मधुर कृष्ण कीतेन करवायो ॥ 
कृष्ण कीरतन करत ईं, भवको भय भागन लाग्यो । 


प्रेम हृदय जागन बग्यो, गह बन्धन लागन लग्यो॥ | 


निर्मोही ये संत प्यार करिके अपनाव। 
किन्तु अन्तमें बघिक सरिस हिय छुरी चलावे ॥ 
गहकि मिलें जब तलक रहें रस नित बरसाबें। 
कसक दवियेमें छोडि निठुर बनिके भगि जावें ॥ 
साधुनि सँग अति प्रेम करि, जग सुख काहू नहिं लह्यो। 


` बिलपत ई जीवन गयो, रुदन शेष ई रहि गयो ॥ 
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छीन दीन कुलहीन, कृष्णहूँ केसे पाऊ । 
करुणासिन्घु कृपालु मिलै केहि मारग जाऊँ ॥ 
हाँ सोचूँ नित जिद्दी गीत माता कछु गावै । 
होये बेटा बडो चहू बढ़ुआ-सी आवे ॥ 
माँ के मनको नहिं मई, मृत्यु फाँसमें फॅसि गई । 
दूध दुइन घरतें गई, काल नागने डसि लई ॥ 
मोहमयी मम मातु मरी में घरतें भाग्यो। 
जरी जगतकी आस, कृष्ण चरननि चित लाग्यो || 
देश, नगर, नद, नदी नाँध्रि निर्जन बन आयो । 
म्हायो सरिता सलिल, पान करि ध्यान लगायौ ॥ 
ध्यान करत ई चित्तको, चिन्ता सत्ररी नसि गई । 
मनमोहन की माधुरी, मन: मेरे में बसि गई ॥ 


भक्ति भावतं भरित ह्दय में हरिजी आये । 
करत द्रश तनु पुलक, अश्रु नयननिमें छाये ॥ 
अति उत्कंठा बढी शान्ति सरिता पय पूरयो । 
प्रेम चाढ़में बह्यो चित्त श्रानद में ड्रब्यो ॥ 
ध्यान ध्येय ध्याता सत्रहि, ध्येय वस्तुमें मिल्रि गये । 
दरशन दैकें दयानिधि, तुरत चित्ते चलि दये ॥ 


हे अतृ तत्र गिरयो मोहि मुर्छा सी आई । 
यह तनु द्रश न होये दई नभ गिरा सुनाई ॥ 
कृष्ण कीरतन करत, कालको करूं प्रतीच्छा । 
तनु तजि नारद्‌ भयो, भई भगवतकी इच्छा ॥ 
बीणाकी झन्कार सुनि, हरि हियमें प्रकरे तुरत । 


दौरी ्रावें घेनु ज्यों, मोहनकी मुरली सुनत ॥ ` 
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करि नारद उपदेश व्यासतें बोले बानो । 
'कृष्णकथा सतसंग जनित निज कही कहानी ॥ 
तुमहू संशय त्यागि भक्त भगवत गुन गाग्रो । 
कृष्ण कथाके कहत शान्ति सुखसागर न्हाओ | 
यों कहि ले वीणा चले, राम कृष्ण गुन गावते | 
व्यास विचारे धन्य मुनि, ये सबके मनभावते || 


धनि नारद मुनि घन्य-धन्य वर बीना इनिकी | 
हरि यश गावें नित्य सुरसना धनि घनि तिनिको || 
सम जग दुख संतप्त फिरे जे हरि गुन गावत | 
दुखका मेटत मूल शान्ति को पाठ पढ़ावत ॥ 

'घनि अवनी जिनि चरनकी, पद पराग परसत ब्रिमल्ल । 

द्रो ई दुरि करें दुरित, संत-संग सुरसरि सलिल ॥ 
दोहा--नारद श्वर ीव्यासको, परम सुखद सम्त्राद | 
पढ़ें सुनें जे प्रेमतें, पारे प्रभुपरसाद ॥ 


इति श्री मागवचरितके प्रथमाहमें व्यासनाएद सम्बाद नामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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। है | 


: नारदजी जब गये व्यास बैठे वर आसन । 


चित्तद्रचिकै रोकि कियो इन्द्रिनिपै शासन ॥ 
माया सहित महेश हृदयमें दिये दिखाई । 

भवभयमंजनि भक्ति प्रकट ह्वे सम्मुख आई ॥ 
मनमें मोद महा मयो, भव्य भागवत रचि लई । 
निज सुत शुक्रँ स्वर हित, सबरी कंठ करा दई ॥ 


बोले शौनक- सूत ! सुनाओ शुककी शिक्षा । 
बैरागी बनि फिरे, करें घस्घरतें भिक्षा ॥ 
कैसे आके पढी संहिता शात्वत सबरी | 
केसे बाँची कथा मियश्रो शंका हमरी ॥ 
बोले सूत--सुने सरस, अति मधुमय भगवतचरित । 
पसे प्रेमके फंदमें, ज्या. मृग बीना स्वर सुनत ॥ 


भरतबंशमें भूप भये शंतनु सुखदाता। 
बिदुर, पांडु, धृतराष्ट्र, पौत्र तिनके विख्याता ॥ 
पांडव पांचट पांड-तनय धृतराष्ट्र पुत्र शत । 
पांडव परम प्रसिद्ध, किंतु कौरव अति निंदित ॥ 
राज्य देतु भारत भयो, पांडु-पुत्र बिजयी भये। 
भीम सुयोधन जाँघकृ, तोरि छोरि निज घर गये ॥ 


१६ 
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जंत्रा टूटी युगल सुयोधन अति दुख पायो | 
केक काक अर सुद्ध नोंचि वृण मज्जा खायो || 
अश्वत्थामा सुनत शीघ्र शोकाकुल घायो | 
दुरयोधनक्री दशा देखि नयननि जल छायो ॥ 
द्रोणतनय नायक करे, सांसा तक आशा रहत | 
जैसे जल डूञत तृणहि, पकरि पार पावन चहत || 


अश्वस्थामा चल्यो पापमति मनमहुँ आई | 
पितृमृत्यु करि याद धर्म गति 'दई भुलाई ॥ 
पांडव कुत़्को बोज नाश कैसे हूँ होवै । 
प्रतिहिंसामहँ धमं सत्य सत्रही नर खोवै ॥. 
दुपदसुताके सुत स्रि, सोवत सुखतें शिब्रिरमें । 
तुरत तीच््ण॒तरत्रारिते, सिर काटे निशि तिमिरमें | 


पुत्र शोकतें दुखी द्रौपदी अति अ्रकुलाई । . 
मूछित हेके गिरी पार्थप्रिय कहि समुझाई ॥ 
त्यागहु चिन्ता शोक तीर लै तुरतहिं जाऊँ। 
जिदि कारे सुत शीश काटि सिर ताको लाऊँ ॥ 
केशवकू करि सारथी, चले शत्रु पीछो कियो । 
ब्रह्म श्रस्त्र निज ग्रत्त्रत, काटि पकरि गुरुसृत लियो ॥ 


पशु समान दृढ़ बाँधि लाइ पत्नीकू दीन्हों। 
गुरुसुत सम्मुख समुकि, चरन बन्दन उठि कीन्हों ॥ 
दयाइछ्टितिं देखि द्रौपदी बोली बानी। 
छोड़ो इनकू अभदि, दंडदे, होगी हानी || 
कृष्णा, कुष्ण, कनिष्ठ, बड़, सत्रहीको कहनो करयो । 
मूड़ि बार बाहर करयो, माथेको मुक्ता इरयो ॥ 
२ 
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गुरुसृत बिप्र निचारि पुत्रघाती नहिं मारयो । 
अति अपमानित भयो युद्ध करि सम्मुख हारयो ॥ 
मैल न मनको गयो हिये प्रतिहिंसा धारी । 
घांडुचंशको नाश करू यह बात ब्रिचारी ॥ 
घाव . पुरै गढ़हा भरै, नर अपमान न भूलही । 
खल-मन, मोती, दूध ये, जुर्त फेरि परिक नहीं ।। 


दोहा- राज युधिष्ठिरकूँ दयो, हथिनापुरमर आइ । 
पांडव सेवे श्यामकूँ, प्रेम न हिये समाइ ॥। 


छ्नुप्पय कृष्णा करी कृतार्थ, पांडुनन्दन उप कन्दे | 
सबकूँ सब॒समुभाइ द्वारका हरि चलि दीन्दे ।। 
इतने में अति दुखित उत्तरा आगे आई | 
स्वर गद्गद्‌ भयभीत, बिपतिकी बात बताई ॥ 
देव! निहारो दहकतो, आबे अज्र अमोध है । 
मारे मोकूँ किन्तु मम, गर्म ब्रिमो | रक्षित रहे ॥ 
अश्वत्थामा कुपित क्रोध करि सर छै छोड़े । 
आवत देखे चक्र सुदर्शनतें हरि तोड़े ॥ 
दुर्योधन दल दल्यो दुसइ दारुन दुख दीन्दै | 
करी उत्तर अभय पांइ-सुत निरभय कीन्हे || _ 
पमं जो जगकू रचे, करें निमिषमें नाश हैं।. 
दुष्ट दलन भक्तनि भरन, महँँ तिनि कवन प्रयास हैं ॥ 
चले द्वारकाधीश प्रथा पुनि आगे आई । 
भातृपुत्रकुँ पकरि प्रेमे बिनय सुनाई ॥ 
ग्रमो | पुत्र परिवार सहित सत्र भाँति उत्रारी । 
किन्तु जिही है एक अअन्तमें मील हमारी ॥ 
त्रिपति नारि बारिद भरे, बार बार बरसा करें । 
दरशन देवें दयात्रश, छत्र छाँह करि भय हरे ॥ 





४७ “३ 


श्रीभागवत चरित, प्रथमाह अध्याय ३ 


हे विश्वम्भर | बिमो ! आपु हैं सबके स्वामी | 
अच्युत अलख अनन्त अगोचर अन्तरयामी || ' 
सुरसरिको शुभ सलिल सदा सागर में जावे । 
मेरो चंचल चित्त चरन तल तव त्यों धावै |। 
बूआको त्रिनती सुनो, प्रेम सहित प्रभु हँसि गये । 
माया मोहित मन भयो, बासुदेव मन बसि गये ॥ 


नहीं द्वारका गये लौटि महलनिमें ्राये । 
घरमराज रण-पाप सोचि पुमि पुनि पछिताये ।| 
कैसी मम मति मलिन भई भाई निज मारे | 
निज सम्बन्धी इने सबहि निरदोष विचारे ॥ 
अश्वमेघ करि कवन विधि, परम पुण्य पुनि मिलि सके । 
कोचड़की कालिख कबटँ, कीचड़तें का धुलि सके | 


हुँ पापी अति अधम मोहि नर नारि न निरखें । 
पत्नी पतितें पृथक करीं बिधवा बनि बिलखें || 
सबके सुत पितु मातु करुनक्रंदन करि कोसें | 
पांडव पापो परम बन्धु बधि निज तनु पोसे॥ 
कृष्ण ! कहो केसे कल, रक्त सुरंजित राजकूँ। 


कौन करे सुख स्वजन बधि, ऐसे कुत्सित काजकूँ॥ 


घम नीति कहि बार बार सबने समुझाई । 
किंतु काहुकी बात घमंसुत मन नहिं भाई ॥ 
कृष्ण कहें--श्रीमीष्स हमारे अति ही प्यारे । 
भक्ति भाव सुनि सबहिं, दरसकू शीघ सिधारे ॥ 
शोभित भीषम शर बि घे, अवनि उतरि जिमि रवि गिरे | 
पांडव पुरजन प्रभु सहित, सबने पद बंदन करे॥ 
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शरशैयापै परे भीष्म विद्युत्‌ सम दमके। 

| शोणित शर कच कांति इन्द्र घनु सम मिलि चमके ॥ 
| बंघु सहित ढिँग जाय युधिष्ठिर शिशुसम रोये । 
अश्न बिंदु बरसाय युगल पद-पंकज घोये ॥ 

._ पांडपुत्र पद पासमें, पग पकरे रोवत निरलि। 

| बोले उनतें पितामह, नंदनंदनकी ओर लखि ।। 


जिन्हें सारथी सुहृद सखा सेवक तुम मानों । 
उन्हें सगुण साकार सर्वस्वामी करि जानों ॥ 
कैसे केसे कठिन काज सब करे तुम्हारे । 
माववश्य भगवान भक्त भय हरिवे वारे ॥ 
कमठ अंड सेवै सदा, भाव रखें त्यों दासमें। 
दरशन दैवे दयानिधि, आये सेवक पासमें॥ 


ईं नटनागर नवल नित्य नाटक नव खेलें । 
देखि दयाके दृश्य दुःख दशक बहु मेले ।। 
श्री ज्य 
कब करवावे कहाँ कोनतें केसो कारज। 
मेद न जानें देव, दैत्य, दानव, शंकर, अज ॥ 
अंतकालमें कृष्ण कहि, नर ग्ध तजि हरिपुर गये । 
ते मम मृत्यु समय समुझि, स्वयं श्याम सम्मुख भये ॥ 





. मये अशुम सब छीन शुद्ध मन मोहन धारे । 
f शस्त्र शूल सब शांत भयो प्रभु निकट 'निहारे | 
| इन्द्रियत्रृत्ति बिलास रुकी हरि हियमें आये । 
| गदूगद गिरा गँमीर गीत गोवि दके गाये॥ 
i मति हो मेरी ऋृष्णमें, गति हों गोत्ररधनधरन। 
चंचल चित चितवे चरन, ररि रसना राघारमन ॥ 
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भीष्म स्तुति 


| मेरो मन प्रभु चरननि रमि जावै । 
मोर मुकुट कच कुटिल मनोहर फँसि तिनिमें उरझावै ||१॥ मेरो मन० 
भाल तिलक घनु सम शुभ भोंहनि नयननिमें गडि जावै | 
सोल कपोल श्नेद युत सुन्दर निरखि निरखि सचु पावै ।।२॥ मरो मन» 
सुघर नासिका दंत मनोहर अधरनिपै बलि जावै। 
शंखग्रोव केहरि सम कंघनि पीताम्बर फहरावै ।।३॥ मेरो मन» 
वाहु विशाल करधनी कटिमें चरनकमल नित थ्यावै। 
कष्ण कपाली करुना सागर रसना नामनि गावै॥४॥ मेरो मन० 
छुप्पय--हे अ्नाथके नाथ! ज्ञान गीताके दाता। 
अरजुनके सखा | सारथी दुखके त्राता ॥ 
बूढेको कठिन प्रतिज्ञा पूरनकर्ता! 
व्रजत्रल्लम ! अखिल विश्वके हर्ता भर्ता |! 
हरि हियमें धारन करे, करत विनय ब्रिह्ल भये । 
कृष्ण | कपालो ! कृपानिधि, कहत भीष्म सुरपुर गये ।। 
सोरठा--सब घरमनिको सार, भीष्म घरमसुततें कह्यो । 
भये श्याम लखि पार, तनु तजि पायौ परम पद ॥ 
छुप्पय--भये भीष्म जबर शांत कृष्ण पांडव पछिताये । 
दाइ आदि संस्कार करे कुल करम कराये ॥ 
सेवक स्वजन समेत हस्तिनापुर में आये | 
भये युधिष्ठिर भूप, विविध विधि हरि समुझाये ॥ 
सबको सत्र संतोष करि, श्याम सकुचि बोले बचन | 
जाउँ द्वारका तहाँ हूँ, चिंतित होंगे सब स्वजन ॥ 
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इति श्रीभागवत'चरितके प्रथमा हें भीष्म परलोक गमन नामक 
तृतीय अध्याय समाप्त । 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
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जावेंगे यदुनाथ बात फैली घर-घरमें 
व्याप्यो सत्र थल शोक राज रनिवास नंगरमें ॥ 
सतही कहिवे लगे--कृष्ण कब दरशन देंगे | 
कब पुनि पुश्य पराग पादपझनिकी लेंगे ॥ 
नरतनु फल है नयन ये, नंदनँदन निरख्यो करे। 
काज करें कर कृष्णके, मनमोहन मनकूँ हरे ॥ 


| 
| | 
| 
। 
३ 
| 
| 


दुखित भये नर नारि नयनतें नीर बहावे। 
नाथ ! अनाथ बनाइ विलखते तजि घर जावें।। 
हाय ! विघाता बाम श्यामको साथ छुड़ावे । 
हमकू कुटिल कराल कालहू ज्यों नहिं आवै ।। 
भोजम भाषन शयनमें, साथ श्याम सबके रहे । 
पांडव पालित प्रेमके, प्रस्मु वियोग कैसे सहें ॥ 





नयन नीरतें धूरि कीच मइ चली सवारी । 
पीले पुरजन पांडुपुत्र अति चले दुखारी ॥ 
साग्रं सब लौटाइ सेन सँग श्याम सिधारे । 
| पथके नृप नर-नारि निरखि अति भये सुखारे ।। 
i पद-रजतें पावन करत, देश नगर, पुर, बन विकट | 
fi पहुँचे प्रभु सन्ध्या समय, दिव्य द्वारकाके निकट ॥ 


२२ 
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पाञ्चजन्यको शब्द सुन्यो अति भवे सुखारे | 
स्वागत को सामान सजायो सबहिं सिधारे । 
नगर, द्वार, ग्रहद्वधार, मार्ग सब सुघर सजाये । 
दधि अ्क्षत फल लाइ सजल घट दीप जराये || 
रथमें शोभित श्याम घन, छत्र श्वेत माला गले । 
नयन सफल सत्रफे करत, हरत चित्त चितवत चले ॥ 
| नव जलधर सम श्याम सुमन बर बरसा बरसे । 
जनता करि जयघोष द्रसते अति हो हरसे ॥ 
श्याम अंग परपीत गरे बनमाला सोहै। 
मानों घनमें तड़ित इन्द्रधनु मनकू मोहै॥ 
प्रेम सुधा बरसावते, हियमें सुख सरसावते। 
पुरत्रासिनि हरसावते, सुने श्याम ग्रह वते ॥ 
अति उत्कंडित महल मांहिं महिषी माता सत्र | 
आते प्रिय यदुनाथ पुरावे चिर आशा कत्र ॥ 
इतनेमें घनश्याम महल माताके आये। 
सब मातनिके मृदुल चरनमह शीश नवाये ।। 
अंक लाय सिर सूँघि सब, प्रेम वारि बरसा करति। 
चूमि चाटि गौ बत्स जिमि, मिरह॒ त्रिथा हियकी इरति ॥ 
सुनि नूपुरकी झनक, चुरिनिको खनक मनोहर । 
माँ चोलीं--अत्र जाउ वस्त्र बदलो भीतर घर ॥ 
मन्द मन्द्‌ मुस्कात, महलमें मोहन आये । 
नारि निरखि नैंदनंद नयनतें नीर बहाये ॥ 
मनते मोहनतें मिली, नयन ओटतें चोट करि। 
शिशु सौंप्यो पुनि लाइ उर, आलिङ्गन यों किये हरि ॥ 
इति श्रीभागवत चरितके ` ग्रथमाइमें भगवद द्वारका प्रवेश नामक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त । 
( मासिक परायण- प्रथम दिवस विश्राम ) 
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बोले शौनक- सूत ! सुधा सम कथा सुनाई । 
कहो परोचित जन्म, कमं बल, बीर्य बड़ाई ॥ 
कहें सूत--सत्र सुनो कुछ्तिगत बालक जरते । 
निरखें निरमल रूप गदातें रक्षा करते।। 
करें परीक्षा कौन ये, सुन्दर श्याम सुरूपयुत। 
दसम मासमे तिरोहित, भये प्रकर अभिमन्युसृत ॥ 


सुनत परीक्षित जन्म हर्ष चहुँदिशिमें छाये । 

नगर राज सरबत्र बिविध विधि बजत बधाये ॥ 

वेदबिज्ञ बहु विप्र युधिष्ठिर बेगि बुलाये । 

दिये. दान बहु ग्राम अन्न घन रतन लुराये ॥ 
कर्हे जिप्र-ये जगतमें, निपुल् अमल यश पायेंगे | 
विष्णु बोय रक्षित नरपति, विष्णुरात कहलायँगे ॥ | 


पृथापृत्र पुनि कहें--पुत्रके ह फल भाखें। 
बोले बिप्र--तुम्हार पौत्र कुल गौरव राखें ॥ 


` बिप्र भक्त, दुरधरस दयारत दाता दुस्तर | 


चमा शील गुणवान सत्यत्रादी सब सुखकर || 
शूर सिंह सम समर प्रिय, बीर बिज्ञ बिजयी बड़े। 
रहें द्वारपे बाँधि कर, आज्ञा हित भूपति खड़े ॥ 
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होंगे कृष्ण समान कुलागत काज करिङ्ग । 
करि दुष्टनिको दमन दुलिनिके दुःख हरिङ्ग ॥ 
क्रोधित वालकबिप्र शापतें शापित हुङ्ग । 
सर्व संग निर्मुक्त होहिं हरि कथा सुनिङ्ग ॥ 
श्रीशुक स्त्रेच्छातें स्वतः, आवे कथा सुनाइँगे । 
मुनिमंडलमें त्यागि तनु, पुण्य परमपद . पाईंगे ॥ 
सोरठा -सुनि विप्रनिके बैंन, धर्मज प्रमुदित भये | 
भरे नेह जल नैन, कछुक बढे अमभिमन्यु-छुत ॥ 
छप्यय--पुरुष पुरुष प्रति पेखि परीक्षा करहि सबनिमें | 
गर्भमाँहि जो लख्यो ताहि ते लखहि नरनिमं ॥ 
हरि हयमेध हितार्थ हस्तिनापुर फिरि आये । 
देखत दौरे गोद बैठि हरषे किलकाये॥ 
बोले बिप्र बचन सफल, कृष्ण अंक्रमें निरखि सुग । 
नाम परीक्षिततें निदित, होय गपति अति भक्तियुत ॥ | 
लखे युधिष्ठिर दुखी कहें हरि--मत घत्रराओ । 
सत्र अघनाशक पुण्य यज्ञ हयमेध कराओ ॥| 
सब समरथ हैं आपु तऊ चिंतित हे रोवें। 
श्रश्वमेघ करि युद्ध जनित पातक सप घोर ॥ 
अश्वमेधघकी बात सुनि, मौन युधिप्ठिर हे गये। 
रिक्तकोष लखि दुखित है, मनही मन चिंतित भये॥ 
सोचेँ राजा--हने दपति सम्बन्धी सवई । 
जत्र होवें हयमेध टरिज्ञे पातक तबई ॥ 
सम चिंताते भला कहो का काज सरिज्षे | 
वे होवें सम्पन्न जाहि श्रीकृष्ण करिङ्ञे॥ 
हरि भक्तिनिके काज प्रभु, करता बनि करतें करे | 
जे शरणागत है गये, तिनिके सब दुख हरि हरे ॥ 
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दोहा --धरमराजकी विकलता, लखि बोले घनश्याम । 
अश्वमेध मख नप | करो, पावै मन विश्राम ॥ 
छुप्पय- कुन्तीनन्दन कहें--कृष्ण ! केहि विधि मख होवे । 
कौन काज करि कहो कालिमा कुलकी धोवों ॥ 
| छुटे अंश अरू दंडद्रव्यतें काम चलावें। 
| भूमिपालकी जिही बेदवित वृत्ति बतावें॥ 
हरि बोले--हिम शिखरपै, घन है बिपुल मरुत्तको | 
लाइ करो मख जिद्दी तो, सदुपयोग है वित्तको॥ 
| अच्युत आज्ञा पाइ हिमाचल पांडव घाये | 
| शिवकू करि सन्तुष्ट मरुत मलको धन लाये ॥ 
करि कृष्णापंण सबहिं यज्ञके कारज कीन्हें । 
अन्न वस्त्र घन धाम ग्राम बिप्रनिकू दीन्हें ॥ 
इन्द्र सरिस कुन्ती तनय, नव जलघर सम श्याम हैं । 
| स्वण वारि बरसे बिपुल, पूरे सबके काम हैं ॥ 


इति श्रोभागवतचरितके प्रथमाइमें परीक्षित जन्मोत्कषे नामक: 
पञ्चम अध्याय समाप्त । र 
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दोहा--कहें सूत--मुनिवर | सुनो, बिदुर आगमन धन्य । 
शूद्र भये यम शाप वश, जो हारे भक्त अनन्य ॥ 


छुप्पय--मुनि मांडब्य महान्‌ मनस्वी मौनी दुष्कर । ` 
करें तपस्या तीब्र द्वार आश्रमके तरुतर ॥ 
करिकें चोरी चोर ओर आश्रमकी आये । 
देखि दूरत दूत द्रव्य घरि तहाँ लुकाये | 
पूछें मुनित दूत सब, मौनी उत्तर देहि कस । 
. यही चोर सरदार है, सब मिलि निश्चय कियो अस ॥ 


बाँधे चोरनि सहित निकट नरपतिके लाये । 

बिनु विचारि मुनि सहित चोर शूली लटकाये ।। 
तपते मुनि नहिं मरें मरम भूपति जब जान्यो। 

क्षमा याचना करो दोष सुनि अपनो मान्यो ॥। 
क्रोधित लखि यमने कही, छेदे कमि छोडे अपश । 
शाप दयो यम शूद्र हो, भये विदुर सुनिकोपबश ॥ 


सोरठा--तेई बनि परिआ्राज, तीरथ हित रनते प्रथम । 
धरमराजको राज, आये देखनहेठ पुनि 
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छुप्पय--आये चाचा विदुर युधिष्ठिर सुनि हरषाये । 
करि स्वागत सत्कार प्रेमतें पुरमें लाये ॥ 
पुनि पूछी कुशलात झष्णको कहो कहानी | 
तिरोभावकू त्यागि विदुरने सत्रदि बखानी ॥ 
स्वयं घरम शत चरष तक, शूद्र भये मुनि शाप सुनि | 
शूलीके कारन कुपित, शाप दयो माण्डव्य मुनि ॥ 
बिदुर देववत लखे अंग पांडव न समाये । 
मानों मृतक शरीर प्रान फिरितें फिर आये || 
पूछे पांडव--चचा ! हमें ज्यों अस बिसराये | 
कुन्ती बोली-लला ! भूलि तुम इत कित आये ॥ 
प्रणय कोपयुत मधुर आति, सुनत बिदुर बोले बचन | 
भामी ! भाग्य अधीन हैं, सुख दुख अरु मिछुरन मिलन ॥ 
सोरठा- भाइ परम सत्कार, बिदुर बसँ धृतराष्ट्र टिंग । 
करन बन्धुउपकार, नित प्रति सोचत ही रहत ॥ 
छुप्पव--घरम रूप वे बिदुर बन्थुते बोले बानों। 
राजन्‌ | कुटिल कराल कालकी कछु गति जानो ॥ 
देखो, दौर्‌यो काल सत्रनिक्रे सम्मुख आयो । 
चलो त्यागि तत्काल निलम च्यौं यहाँ लगायो || 
सगे सबहिं सुरपुर गये, देह जरजरित है गई | 
जीवन आशा नहिं गई, अन्त समय दुरति भई || 
जिनकू तुमने देव | दुसह दुख दारुन दोन्हे । 
दारा दूषित करी द्रव्य हरि भिक्तुक कीन्हे | 
सवान समान अमान उनहि के टुकड़े खाओ | 
रक्त सुरंजित भोग परेतं नहँ लजाग्रो ॥ 
चलो उत्तराखंड, मोइपाश छेदन करो। 
जनम सफल तप करि करो, सब्र तजि इरि हियमें घरो ॥ 
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सनत ब्िडुरके बचन बन्धुवर अति इरघाये । 
गद्गद्‌ गिरा गमोर नीर नयनमिमें छाये ॥ 
चन्प घन्य लघुभ्रात हाथ गहि तात उबार्‌यो । 
अन्धक्रूपमें पतित--पतितकुँ पकरि निकार॒यो ॥ 
सत्रकूँ सावत छोड़िके, गान्धारीके साथमें। 
ब्रिदुर बताये मागते, चले हाथ दै हाथमें॥ 
नित्य नियम अनुसार युधिष्ठिर गुरु बन्दनकू । 
आये, देखे नहीं, बिदुर अरु कुरुनन्दनकू ॥ 
सनि संजयतें बृत्त बहुत रोये पछिताये । 
आये नारद समाचार सत्र सत्य सुनाये॥ 
ताऊ ताई तव चचा, सप्तश्रोत सब जायँगे। 
पाप पुण्यतें पृथक हे, पुण्य परम पद्‌ पायँगे॥ 


दोहा-यों कहि नारद मुनि गये, धर्मराज अति दीन । 
सूनो सूनो सत्र जगत्‌, दीखत अति श्रीहीन ॥ 


छुप्पय--कहें युधिष्ठिर-भीम ! भयानक काल भयो है । 
आयो अरजुन नहीं द्वारकामांहि गयो है॥ 
भये धरम बिपरीत रीति कुलकी सत्र त्यागे । 
जाइ पुत्र, परलोक पिता माताके आग॥. | 
पिता पुत्र, भाई सगे, पति पतिनीमें कलह नित । 
असुन नित नूतन निरखि, चंचल होवै मोर चित ॥' 


त्याग्यो सवने धमं कम कछु करें न हितकर । 
पाले पापी पेट पाप करि सबहिं नारि नर ॥ 
करें नहीं विश्वास परस्पर प्रेम न राखें। 
तनिक द्रव्यक्रे देतु हाल मिथ्या सत्र भाखें॥ 
निरलि नित्य उत्पात अति, मन मलीन मेरो भयो । 
कपटबन्धु कलिकाल का, घरा घामपै छा गयो ॥ 
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फरके बाइ बाहु हृदयमें कम्पन होवै । 
करि मुँह मेरो ओर श्वान निरभय हवै रोवै ॥ 
उल्लू और कपोत मृत्यु के दूत कहावे । 
करकश कठिन कराल शब्द करि हृदय हिलावें ॥ 
लीला बिग्रह त्यागि का, श्याम धाम गमने कहीं । 
करूँ कहा चित दुखित अति, अरजुन हू आयो नहीं ॥ 


। गैयाँ रोवें नित्य, घास घोड़ा नहिं खावे | 

' बहे बायु चीमत्स, रक्त बादर बरसावें॥ 
पूथिवी, प्रेत, पिशाच, पाप प्रानिनितें पूरन | 
भई गई शुभ कान्ति, लड नभमें सत्र ग्रहगन ॥। 

देवमूर्ति मुख मलिन करि, प्रश्न बिन्दु बरसावतीं । 

आति अपशकुन जनावतीं, दुखद्‌ दृश्य दिखलावतीं ॥ 


इति श्रोभागवतचरितके प्रथमाहमें विदुर शतराष्ट्र गृहत्याग नामक . 
षष्ठम अध्याय समाप्त । क 
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धरमराज भयभीत भये अरजुन तहँ आये। 
मुखमण्डल अति मलिन दुखित चिंतित घबराये ॥ 
सम ई इहृ्षित भये नहीं अरजुन हरषाये | 
पकरि पैर गिरि परे बचन नहिं कछू सुनाये ।। 
बार-बार पूछें गपति, बन्धु ! बताओ बात सच । 


. सम्बन्धी सर सुखी हैं, कहो तहाँते चले कब -॥ 


अरजुन बोले नहीं बहुत बिलपं पछितावे । 
धरमराज पुचकारि, प्यार करि धोर बँधावे॥ 
दुखको कारन बन्धु | शोक तजि मोइ बताओ | 
यढुनन्द्नके सत्रहिं सुखद्‌ संवाद सुनाओ॥ 
चचन कठिन काहू कदे, अथवा अपमानित भये । 
या तनु तजिकें भुवनपति, नित्य घाम तो नहि गये ॥ 


दुखको वारापार न अरजुन कतहूँ पावे । 
कृष्ण कृपाकू सुमिरि, नयनते नीर बहावे ॥ 
नाथ | सारथी सदा सुहृद सम्बन्धो बनिके । 
नित नित नेइ बढ़ाय, छाँडि गमने छुल करिके ॥ 


. हाय | प्रभो ! अत्र जाये कित, इत उत नहिं संतोष सुख | 


अभ्र पौंछि बोले बचन, तात बाततें बढ्यो दुख ॥ 
३१ 
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जिनकी कृपा कटाक्ष पाइ हम भये सुखारे । 
राजन्‌! कैसे कहूँ श्याम निजधाम पधारे ॥ 
जिनके प्रेम प्रसाद प्रिया कृष्णा-सी पाई । 
यन्त्र-मत्स्यकुँ वेघि द्रुपदपुर लही बड़ाई॥ 
काममत सत्र झपनिके, तिरपे पैर जमाइके । 
द्रपदसुता हमने बरो, गये अनाथ बनाइक ॥ 


जिनकी लहिकें कृपा अकारज कारज कीन्हे । 
जिप्र वेषमहँ वहि आइ वर मागे दीन्हें ।। 
सन्निधि समुझो श्याम भोज बहु खांडव दीन्दों । 
अति प्रचंड घरि रूप दाइ बन सबरो कीन्हों ।। 
देवराज रक्षा करी, किन्तु पराजित वे भये। 
घराधाम तजि घामनिज, अज अच्युत अब चलि दये | 


राजन्‌ | अति कमनीय कृष्णकी अकथ कहानी । 
प्रमामृत में सनी सरस सुखदायक बानो ॥ 
खांडवको करि दाह अग्नि भरि पेट श्रघाये । 
दोउनिकू बर देन देवपति दौरे आये ॥ 
मैंने मांगे श्रन्र चर, मांग्यो हरि वर हिय भरे । 
अरजुनके संग मित्रता, मेरी नित बढ्बौ करै ॥ 





|? ' राजसूयके समय सबहिं भूपति बश आये। 
जरासन्ध नहिं नम्यो आपु अतिशय घबराये।। 
मगधेशवरके दमन करनकी युक्ति बताई । 
अभय करत वा समय श्याम सत्र कहें सुझाई ॥ 

राजन्‌! अरजुन, भीम, में, तीनिहु गिरित्रज जायँगे । 

जरासन्धकू युक्तित, मारि मगधतें आयेंगे ।। 
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श्रीभागवत चरित, प्रथमाह अध्याय ७ ३३ 


आज्ञा लेके चले साथ हम दोऊ लीन्दद । 
चत्री बानों बदलि वेष बिप्रनिके कीन्हे | 
ज्येष्ठ बन्धुतें भिड़ा दुष्ट मरवायौ इनतें । 
बन्दी भूपति मुक्त करे बोले हरि उनतें ॥ 
धरमराजके यज्ञम, बहुत भेट लै आउ सब | 
वे ही हमरे हृदयधन, श्याम सिधारे धाम अब्र ॥ 


राजन्‌ | कहँ कहँ कहूँ, करी हमरी रखवारी । 
दुष्ट फन्दमें फँसी द्रौपदो प्रिया तुम्हारी ॥ 
जिनिमें छींटा राजसूय पयके शुम लागे | 
खोले खींचे केश खलनिने सत्रक्रे आगे॥ 
रोई अपि ही दीन हे, रक्षा नहिं काहू करी | 
कृष्ण पुकारे करुणस्वर, कान भनक उनके परी॥ 


मरी समामें आइ चोरकू अक्षय कीन्हों । 
दुखित दयानिधि भये दंड दुष्टनिकूँ दीन्ह ॥ ' 
जिन कच खींचे बधू बनीं त्रिधधा उन सरकी | 
खोले डोले केश, प्रतिज्ञा पूरी तत्र की॥ 
सदा दुखी दुखमें रहे, सुखी सत्रनि सुख दै भये। 
किन्तु अफेले श्रन्तमें, सत्र तजि निज पुर चलि गये ॥ 


मूतिमान जो कोप तरस्वी दुर्भासा मुनि। 

शाप दिवावन शत्र, पठाये बन बैभव सुनि॥ 

अक्षय रविको पात्र खाइ मल्लि कृष्णा नित्ररी । 

अतिथि भये लै शिष्य सबनि चित चिंता चिपटी | 
दुखमें सुखमें शोकमें, हैं जाकी गोविन्द गति। 
श्याम पुकारे करुन स्वर, भई द्रौपदी दुखित अति ॥ 
३ ५ 
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३४ श्रंमागवतनचरित, प्रथमाह अध्याय ७ 


| सुनत प्रियाकी टेर बेर नहिं करी पघारे | 
9 “ति भूखो कछु देहु आइ ये बचन उचारे ।। 
रोई कृष्णा पात्र लयो आगे घरि दीन्हों । 
शाकपत्रकुँ पाइ, तृप्त सबरो जग कीन्हों ॥ 

न्हात मुनिनि फूले उदर, लेत डकार पाय सब । 

रारी बृहद बिर्पात्त जिनि, गये त्यागि संसार अब ॥। 


अश्वत्थामा भीष्म द्रोण अरु कणं धनुर्धर । 
डरत रहत नित आपु चारिहू अति बलवत्तर ॥ 
दीक्षा दैके मोह आपुने अत्न लैन हित । 
पठयो प्रकटे इन्द्र कह्यो तपमें तुम हो रत ॥ 
तुमरे तपतें तुष्ट हे, तुरत त्रिलोचन आयेंगे | 
लोकपाल शिव अस्त्र निज, आइ सबहिं दै जायेंगे ॥ 


उल्ला ०-इन्द्र,बरुण,यप,धनद आ, अस्तर सहित दरशन दिये | 
करी कृपा जिन कृपाते कृष्ण कहाँ अर्र चलि गये | | 





देखि देवपति सुदित मन, पुत्र मेम परगट कियो । 
५ . सिर सूँध्यो मुँह चूमिके, आधो सिंहासन दियो ॥ 


छुप्पय--करत तपस्या मील वेष धरि शिव तहँ आये । 

' जानि जंगली जाति लड्यो हर अति इरघाये ॥ 
मयो युद्ध घनघोर भई नहिं कुंठित मो मति । 
कृष्ण कृपाते उमा सहित शिव तुष्ट भये अति ।। 

जिनकी छपा प्रसादत, नर तनुतें सुरपुर गयो । 
` ग्र सिंहासन हरि दयो, श्रत्र उन बिनु निरबल भयो ॥ 
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श्रीमागवतचरित, प्रयमाह अध्याय ७ 


कछुक काज सुखसहित स्त्रगसुख भोगे मारी | 
दिव्य अख सब सीलि चलनकी करी तयारी || 
देवराज सत्र देव कहें-इक कारज कीजे | 
अन्न-शसत्र तो लये दक्षिणा गुरुकी दीजे॥ 
हैं नित्रात कबचादि अति, प्रबल दैत्य तिनतें जरो । 
मारी रणमें सबनिकूँ, निष्कंटक सुरपुर करो || 


मारि सके नहिं देव तिनहिंते हों जा जूझयो । 
कृष्ण कृपात कळू कठिन कारज नहिं सूझाय्रो ॥ 
दिव्य अस्ते मारि शत्र, सन्नही संदारे। 
माया छुलतें लड़े तऊ रणमं सत्र हारे ॥ 
कालिकेय पौलोम सत्र, स्त्रणपुरी बासी इने। 
निनिके बलते बली बनि, राजन्‌! अन तितु बिनु बने ॥ 


कौरव आर त्रिगतं सन्धि करि करी चढ़ाई । 

करे बास अज्ञात जहाँ हम पाँचहु भाई ॥ 

भोष्म, कण्‌, गुरुद्राण, सुयोधन सब्र मिलि करिकें । 

` मस्यदेशपै चढ़े चले गोधन बहु इरिकें ॥ 
वृहन्नलातें सारथी, बन्यो हरष हियमें अमित । 
कहे उत्तरा- सुधर पट, लावे मम गुड़ियानि हित ॥ 


उत्तर उत ही चल्यो जायें कौरव गौ लूटे! 
सेना लखी महान कुवरके छुकके छूट ॥ 
निज परिचय करवाइ युद्धकी करी तयारी | 
संघान्यो गांडीव श्र -सेना संहारी | 
लही विजय मूर्छित करे, मुकुट, वस्र गोधन लये। 
करे काज जिनि कृपाते, हाय | कृष्ण वे तजि गये ॥ 





देख्नु श्रीभागवतचरित, प्रथमाह अध्याय ७ 


कैसी किरपा करी हमारे ऊपर रनमहे ! 
` भीष्म द्रोण सम वीर बान तकि मारहिं तनमहृ ।। 
जारि सर॑ करि निकरि तनिक तनमहे नहिं लाग । 
लागत मेरे बान शत्र रन तजि सब भागें।। 
मेरे रथपै बैठिके, सत्रकू निरबीरज करया । 
इष्टि डारि मृत सरिस करि, ओज, तेज, बय बल; हरयो ॥ 


बार-बार यों कहें फिरे रनमहँ. लै मोकू । 
शुत्र पच्चक्रे अस्र परसि पाव नहीं तोकू ॥ 
दरसावें निज कला विविध बिधि रथकू, हाक । 
तजे तेज बल बीर जाहि तिरछे ह ताक ।। 
रानन्‌ ! रनमें काल बनि, संद्दारे सत्र ही जने । 
ऋनि त्यागि अब अखिलपति, बर बिकुंठवासी बने ।। 


जिनिके कमल समान पूजि पग मुनि न अबाव । 
हृदय कमलमहँ भ्याइ पार भवसागर जावें ॥ 
नहिं पूजे पद पदुम निन्द्य कारज्ञ करवायो | 
मनमाहनते महामोहवश रथ हँकवायो !। 
समुम्ि सक्यो नहिं श्यामकुँ, मोह्यो तत्र में मन्दमति । 
हाय ! लुट्यो वञ्चित भयो, हृदय फटत मन दुखित अति ॥ 





i कहूँ कहाँ तक प्रमा | श्याम मोकू अपनायो । 
 घाड़ा घायल भये चलें नहिं में घत्ररायो ॥ 
सब शद्चुनितें घिरयो डर॒यो हरि नेह निहार्‌यौ । 
समुकि श्याम संकेत बानतें नीर निकार॒यो || 
5 इय प्याये तैराःके, शर निकारि मति जरि रथ ।, 
चले शत्र मोहित करे, गये त्यागि अब हों जिरथ |। 





श्रीमागवत चरित, प्रथमाद् अध्याय ७ 


राजन्‌ ! हरिने ठग्यो घट्यो बल मेरो सबरो | 
गये सुदिन वे त्रीति अंत श्रत्र आयो इमरो !! 
अस्र न आवं यादि शक्त सब भूले अबई | 
पुरुषोत्तमतें रहित भयो गुन गमने सबई ॥ 
गंगातटपै तापती, शाप क्रोध करि जो दयो। 


सम्मुख आयो आज वो, अत्रला सम हों लुटि गयो | 


एक दिना बन माँहिं तापसी तीन खडग घरि । 
बैरी मेरे तीन बतावै जत्र पूछी इरिं ४ 
बाँधे माखन हेतु यशोदा ताकू मारू । 
दीन्हो कृष्णा कष्ट पार्थह्ित तीसरि घारू ! 
तीन शाप क्रमशः दिये, बहु समुझायो श्याम जर । 
सुत ब्रियोग पति उपेक्षा, दस्यु पराजित करहि तब ॥। 


हरि आशा सिर धारि नारि लैकें में आयो | 
डाँकू मगमें मिले मोड मिल्रिके घमकायो ॥ 
अपनो परिचय दयो नाम अरजुनहूँ बतायो | 
किन्तु न माने दुष्ट नारि लखि चित्त चलायो ॥ 
इरिकी सोलह सहस प्रिय, पत्नी तिनि ढाढ़स दयो ¦ 


तऊ लूरि ले भगे हों, :देखतको देखत रह्यो ॥ : 


जीत्यो भारत युद्ध दिव्य रथ घोड़ा वेई ! 
धनुष वही गांडीव समरब्रिजईै सर वेई ॥ 
ब्िश्वब्रिदित हों रथी साज सामान वही हैं । 
किन्तु नहीं हैं श्याम सारथी व्यर्थं समी हैं॥ | 
बुझी आगमहँ हवन जिमि, ऊसर बोयो बोज ज्यों १ 


जिमि सेवा कंजूसकी, व्यर्थं होइ हे गयो त्यो 
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श्रीभागवतचरित, प्रथमाह अध्याय ७ 


राजन्‌ ! पथकी व्यथा बताई सबरी हमने | 

पूछी जिनिकी कुशल नाम लै-लै के तुमने ॥। 

वे सबतो बनि मूढ़ परस्पर लरे बिचारे | 

मद पीके मदमत्त भये मरि स्वगं सिधारे ॥ 
जैसे जलचर दोघे लघु, खायें बली निरत्रलनिकू । 
त्यों यदुबंशी लरि मरे, मरबाये हरि सबनिकू ॥ 


कैसी क्रीडा करें 'कोठुकी श्याम खिलारी | 
विषय बासना, बद्ध न समुर्भात बुद्धि बिचारी ॥ 
जीव जीव सो करें जीवते पुनि मरवावें। 
करहि परस्पर प्यार शत्रुता पुनि करवावे ॥ 
महाराज ! सब काज तजि, चलो बिजन बन तनु तजो । 
राज, पाट, धन, घाम, णह, छोरि मोरि मुख इरि भजो ॥ 


भयो भोर सब ओर शोक घर घर में छायो । 

कुन्ती माता सुन्यो द्वारकात सुत आयौ |) 

स्वामी सरबसु सगे बाहिरी प्रान इमारे। 

वे हरि इमकूँ त्याग हाय | बेबुठ सिधारे | 
नाश भयो यदुवंशको, हरि भिरिकें सब मरि गये | 
कुन्ती तनु त्याग्यो तबहि , शोकाकुल सुत सब भये ॥ 


स्वरग सिघारी मातु धरमसुत नहिं घबराये । 
घन्य-घन्य मम मातु बिरह-हरि प्रान गँबाये ॥ 
अजञ अभागे इमहिं बज्रसम हिये हमारे । 
सुतन श्याम संबाद प्रान हरि सँग न सिधारे ॥ 
बलज-मीन फाण-बारि मणि, बिनु न रहें जीवित अधिक । 
मादु निबाह्यो प्रेम भल, हम जोवित अस नेह धिक ।. 
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धरमराजने लख्यो, राजमहँ दम्भ कपट अति । 
कलि आयो जानि, कीन्ह परलोक गमन मति ॥ 
वन परबत नद नदी, ससागर सत्ररी पृथ्वी । 
के कोन्है सम्राट परीक्षित्‌ परम यशस्वी ॥ 
हथिनापुरमहँ परीक्षित्‌, वज्र त्रजेन्द्र बनाइके | 
गुणी पौत्र लखि मुकुट निज, सिर घरि दियो सिदाइकें ॥ 
कहें परीक्षित्‌--प्रमो | प्रजापालन अति दुष्कर | 
हों मतिमंद मलीन अज्ञ अतिशय हे नपवर || 
कृपासिन्धु | करि कृपा काज सत्र मोइ सिखावें । 
आश्रयहीन अनाथ नाथ! अत्रही न बनावे ॥ 
कहु पिपीलिका हिमालय, कैसे निज सिर पर घरै । 
कस कपोत निज पंखपै, धरनीघर धारन करे ॥ 


किये परीक्षित्‌ नरपति चले सब पांडवः बनकू । 
राजःपाट परिवार सहित खेंच्यो मनकूँ ॥ 
. चोर बसन आहार तजे, कच कुंचित खोले । 
जड़ उनमत्त समान न काइते कछु बोलें ॥ . 
जैसे बीती यामिनी, नहि, लौटते पुनि जाइक। 
उत्तर दिशिकूँ चलि दिये, हरिपद हियमें लाइक ॥ 


गान्धारी धृतराष्ट्र ब्रिदुर कुन्ती हरि हिय घरि । 
पांडव पतिनी सहित. गये परिवार दुखित करि ॥ 
तनु त्यागो यश छाँडि धाम बैकुण्ठ सिधारे ।. 
सबके सुखकर मधुर चरित हैं अतिशय प्यारे || 
जे भ्रद्धाते सुनहि नर, पढ़हिं प्रेमतें गायँगे। 


पुण्य परम पद पायेंगे, भवसागर तरि जायेंगे ॥ 


सप्तम अध्याय ससास । 
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अथ अष्ठमोञ्ध्याय; 
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पूज्य हितामह परम पुण्य परलोक पधारे । 
भये परीक्षित्‌ नृपति सुनत सब संत सुखारे ॥ 
यज्ञ याग बहु करे दान दुखियनिकू 'दीन्हे । 
इरावती में चारि गुणी सुत पैदा कीन्हे | 
कृपाचायकी ङ्पाते, अश्वमेध केई करे। 
यों ऋषि-ऋण सुरपितर-ऋण, तीनिहु ऋणतें चप तरे ।। 


सुन्यो परीक्षित राजमांहि कलियुग घुसि आयौ । 

घावा बोल्यो तुरत सुनत कलियुग घत्ररायौ ।। 

पूछें शौनक--सूत | कर्‌यो कलि कैमे बशमें । 

नृपति वेषमं शूद्र गक ताइत किहि थल में || 
राजनेषघारी वृषल, वृषभ गक ताडन करत | 
बलपूयंक कस बश करयो, कस नप सबके दुख हरत |, 

दोहा-सूत कहें शौनक सुनहु, कलि निग्रहको बृत्र । 

भूप परोक्षित को सुखद, जामें पुन्य चरित्र || 


छप्पय- कुर जांगलमह बसत युद्ध अवसर नहिं आवें | 
चीर घनुरघर नृपति ब्रिना रन हाथ खुजावें || 
कलि प्रवेश सुनि कुपित शीघ सत्र सेन सम्हारी । 
दशहुँ दिशनिकू बिजय करनकी करी तयारी ॥ 
जाये जहाँ जह जनेश्वर, तहँ निज कुल कीरति सुनत | 
कहें कहें कृष्ण करी कृपा, सुनत होत अति मन मुदित ।। 


¥o 
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कहें बिप्रवर इ कृष्णने करी कृपा कस | 
बने सारथी, दूत, भ्रत्य, घनश्याम दयाबस || 
भक्तत्रस्य भगवान्‌ दीनतातें बँधि जावें | 
किन्तु करं अमिमान तिनहि यमसदन पठावें |। 
करें कृपा करुनायतन, जीव क्षुद्रता नित करें | 
शरनागतके अघर अखिल, अखिलेशवर छिनमे हरें || 


बोले ब्राह्मण वृद्ध--युद्धकी बात बाताऊँ। 
सुनहु पति | इक कथा सरस शुभ सुखद सुनाऊँ ॥ ` 
करी प्रतिज्ञा भीष्म श्रत्रनि पांडव बिनु करिहों । 
सब शंका-संताप सुयोधनके अब हरिहों ॥। 
सुनत हँसे हरि दयामप, लै कृष्णा कोतुक कियो । 
हो सौभाग्यवती सती, भूलि पितामह बर दियो ॥ 


कृष्णातें यों कहें कृष्ण--कछु बात सुनी है । 
पांडव मारू काल्हि प्रतिज्ञा भीष्म करी है ॥ 
कहे द्रौपदी दुखित--दयालो ! दया दिखाओ।। 
पावकमें जरि मरू नाहिं पति पाँच बचाओ ॥ 


रचो चिता फेरोनि मिस, भीष्म द्वारपै ले गये | 
-गंगासुत आसिस दई, तत्र पांडव निरभय भये॥ 


दरिलीला श्रति मधुर आइ सत्र नपहिँ सुनावहिँ | 
सब समाजके सङ्ग सुनहिं श्रति हिय हरषावहिं ॥ 
तब्रई शिनिर समीप घटी घटना अद्भुत अ्रति | 

एक पैरत धरम बृषभ बनि चलहिं मन्द्‌ गति || 


` खेत रूप धरनी धरे, रोवे सुत बिनु माउ ज्यों । 
मातु दुखित पृछहि तनुज, धरम घरनिते कहें यों॥ 


र 
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| बीतत सुखद बसंत ग्रीष्ममें गरमी आवै । 
प्रथम पक्ष शशि छीन द्वितियमहुँ पुनि खिलि जावे | 
| महामोदमें हसै वही दुखमें पुनि रोवे | 
| त्यो कलियुग पश्चात्‌ सुखद शु म सतयुग होवे ॥ 
| जननी ! दुखते दुखित हे, काहे अश्रु बहावती | 
: कान्तिहीन मुख म्लान करि, कस डरि-डरि डकरावती ।! 


बोली बसुघा- त्रत्स ! बिपतिकी बात बताऊ । 
प्राननाथ पदपदुम परस बिनु अति अकुलाऊ || 
जिनकी कृपाकटाच पाइ पावन सब हावे । 
मधुर मन्द मुसकान नारि लखि धीरज खोवे ॥ 
तिनु बिनु हों बिधवा भई, सत्र सुहाग सुख लुटि गयो । 
शम, दम, बल, तप, तेज, गुन; गये घैय मम छुटि गयो ।।! 


जलज सरिस जे चरन, योगिजन जिनकू ध्यावे | 

जिनमें बज्र, त्रिशूल, कमल, ध्वज शोमा पावे ॥ 

दुखहर सुखकर पाद पदुम मम हिय जभ परसत । 

रोमांचित करि देह सकल श्रँग अग अति हरषत ॥ 
भ्राज तिनहितें हीन ह्वे, भाग्यहीन अबला भई । 
श्री, हो, लजा, कान्ति, धृति, सुख समृद्धि बिनु हे गई ॥: 





जहाँ धरनि अरु धरम करें सम्बाद परसपर । 
करत दिगमिजय तहाँ परीक्षित पहुँचे पर्वरैँ।। 
बने वृषभवर धरम, घेनु तनु घरनी धारे | 
छुद्मबेषमें वृषल नृपति बनि तिनके मारे ॥ 
वृषभ एक पदत व्यथित, कामधेनु लखि दुखित अति । 
शद्ग हने थर-थर कँपै, कर्‌यो क्रोध .बोले नृपति ॥' 
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अरे दुष्ट ! तू कौन बड़ो बलवान बन्यो है । 
बलहीननिङ हने, ठहर, यह तीर तन्यो है॥ 
पुनि पूछे--गोतनय | दुखित च्यां तीन पैरतें । 
राजवेषमे वृषल हनहि कहु कोन बरतें ॥ 
जो हो कारन कष्टको, वेग बताओ वृषभ अब | 
दुष्ट मारि बदलो लऊं, सच सच बात बताउ सत्र ॥ 


धरम कहें--हे देव! दुःख देवे को काढूं । 
होवे कारन एक बताऊँ हों तब ताकूँ॥ 
ईश्वर, कर्मे, स्वभाव भिन्न मुनि भिन्न जनावे । 
समुभे अपने आपु काहि दुख शोज बतावे ॥ 
कहें उृपति--तुम धरम हो, धरम बिना अस को कहे | 


> 


अघकारीके पाप कहि, सूचक हूँ अघगति लहे ॥ 


हरिकी माया अमित न पहुँचे मन अरु बानी । 
शौच दया, तप, पाद बिना तुम्हरे मन ग्लानी ॥ 
गऊरूप ये धरनि पदुम पद्‌ प्रभुके सोचति। 
चरन चिहृतें रहित दुखित हे अश्रु ब्रिमोचति ॥ 
धरहु धीर धरनी ! धरम | क्षत्रिय हों शर धनु धरू । 
रुप लांछन कलि क्रूरको, सिर घडते न्यारो करू ॥ 


यों कहिकें भूपाल तीच्ण तरवारि निकारी । 
ज्यों झागेकू बढ़े तुरत कलि युक्ति विचारी ॥ 
पापी पैरनि पर्‌यो कृपाकी भिचा माँगी । 
धरी म्यानमें खड्ग दया दुखिया लख लागी ॥ 
 कहैं-क्र यह | का करै, काहे मम पग सिर भरे | 
असि कुरुवंशिनिको कबहुँ, नहिं शरनागतपै परे ॥ 
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क प्रानदान तो देउँ किन्तु अब्रई तुम जाओ । 
। ब्रह्मावत सुदेश भूलि इत कबहुँ न आओ ॥ 
| बिप्र करें इत याग भाग देवनिकूं देवें । 
| स्री सुखतं सदा स्वपति शिवकू सेवें॥ 
बोल्यो कलि--सवंत्र दै, राज तुम्हार बसू. कहाँ। 
मोकुँ ठौर बताइ दें, आज्ञा मानि रहूँ तहाँ॥ 
बोले नप--मम द्वार विमुख याचक नहिं जाहीं । 
वेश्या, हिंसा, ग्रत, मद्ममहं बसहु सदाहीं ॥ 
सोची भूपति यहो चार अति निन्दित थल हैं । 
आसक्ती, मद, कूठ, क्ररताके ये बल हैं।। 
गिइगिड्ाय पुनि कलि कहै, निन्दित अधम सत्रहिं दये । 
एक मनोहर नाथ | दे, तत्र राजा सोचत भये॥ 
' ` स्वण॑ एक संसारमाहि इत्याकी जर है। 
स्वजन विजन तनि जायें त्रैरको यह ही घर है ॥ 
कौरव पांडव लरे नाश सव जगको कीन्हों । 
दोष खानि लखि नरपति पांचवों सोनों दीन्हों ॥ 
सुखी स्तरणं सुनि कलि भयो, ग्रति प्रसन्न हे हँसि गयो । 
स्वण मुकुट नप सिर निरखि, तुरत ताहिमहँ धसि गयो | 
पूछे शोनक---'सूत | दुष्ट कलि ज्यों नहिं मारयों । 
` काहि न क्रुर कराल राज्यतें पकरि निकारयो ॥ 
सूत कहँ--हप भ्रमर सरिस रसग्राही ऋजु अति । 
सोच्यो कलिमह लगहिं पाप करि पुण्य हाय मति || 
fe. यह खल कलि कायरनिङूँ, डरपावे वृकके सरिस | 
ii धीर बीर हरिभक्त लखि, डरै. कँपै नहिं करहि रिस ॥ 





k इति भ्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें परीक्षित्‌ कलि निग्रह नामक 
। । २ अष्टम अध्याय समाप्त । 





अथ नवमोऽध्यायः 


। & | 


शौनकादि मुनि कृष्ण कथा सुनि अति हरषाये | 
आशिष दीन्हों दौरि हृदयतें सृत लगाये ॥ 
अश्रु विमोचन करें सूततें पूछें पुनि पुनि। 
तृप्त न होवें मधुर सुखद हरिलीला सुनि सुनि॥ 
सम ऋषि बोजे--सूतजी, कछु दिन तुम मखमहँ रहहु । 
` नृपति परिक्षितचरित शुभ, हरिलीज्ञा बरनन करहु ॥ 


गद्गद्‌ ह्वेकै सूत ऋषिनितें बोले बानी। 
कृष्णकृपाको पात्र अन्यो अब मैंने जानी ॥ 
कृष्णचरित है अमित सबहिं मति सरिस सुनावे । 
निज बलके अनुसार पक्षि नभमाँहिं उडावे ॥ 
कोतेनीय गुन करम अति, जिनिके परम उदार हैं। 
घनि धनि ते नर तिनहिं जे, सुनहि गुनहिं धुनितें कहैं ॥ 


मुनिवर ! उत्तरचरित उत्तरासुत'को सुनु अब । 

है अति भावी प्रबल करहिं अनुभव मुनि ये सब्र || 

दक्षिन दिशिकू एक दिवस रप घनु घरि घाये | 

भूख प्यासतं दुखित भये मुनि आश्रम आये ॥ 
करहि तपस्या तहाँपे, सुनि शमीक बैठे अचल | 
पानी माग्यो मुनि नहीं, सुन्यो भये नप अति बिकल || 


४५४ 
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आयौ पदँ कोइ द्रोह मुनिवरतें कीन्हों । 
मर॒यो स्यापु मुनि नारि डारिकं भूपति दीन्हा ॥ 
कहुँ न ऐसो करयो कालकी कैसी गति है। 
होनो जैसो होय तबहिं तस होवै मति है 
विधि विधान हे कें रहै; कबहुँ होय नहि व्यर्थ वह । 
पांडव नल अर रामके, चरित बतावे तत्त्व यह ॥ 


रावण जेसो सूर वीर बलको गरबीलो | 
पुरुघारथ लखि व्यर्थ भयो चिन्तित अति दीज्ञो ॥ 
दशरथ हों बर बघू कुमरि कौशल्या बरिहू । 
तिनतें होवें राम वही तोकू रन मरिदें॥ 
्रह्मदेवते सुनी यों, कुमर डुबाये कुमरि ले। 
लंका आयो परि भयो, ब्याह देखि खल कर मले ॥ 


होनहार नहिं होय अत्यथा काहू बिघितें । 
मृत्यु टरै नहिं जोग, जज्ञ, तप, रिद्धि सिद्धितें ॥ 
नृप सोचें--मुनि नेत्र मूँदि का भ्यान लगावे | 
अथवा देखत मोइ अकड़िके ढोंग बनावे ॥ 


लेन परीक्षा मुनि गरे, मृत अहि डारयो कुपति श्रति। 


अआश्रमते निकसे तुरत, पहुँचे निजपुरमहँ नृपति || 


पूछे, शोनक--सूत | सप तहँ किनने डार्‌यो । 
मुनि आश्रम अति शान्त जीव किहि ग्रहिकू मारयो॥ 
सत्रा भाग्यवश करहि सूत समुझातहिं पुनि-पुनि । 
मारे किनवूँ कौन-कौन जीवन देवे मुनि ॥ 
अगी, कहा पूछुहि प्रभो ! विधि विधान श्रति विकट है | 
बने बुद्धि वेसी वहीं, मृत्यु जहाँ जिद्दि निकट है॥ 
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हो मुनिको इक पुत्र संयमी परम तपस्वी । 
धरम करममहँ निरत तपोनिधि महायशस्वी ॥ 
पिता अबज्ञा सुनी कोप अति मनमहँ आयौ । 
मुनि पुत्रनिके निकट क्रोध करि बचन सुनायौ ॥ 


अरे, दुष्ट क्षत्रिय अधम, ऐसो साहस करि सके | 


गरुड गरेमें काटि अदि, कहु का जीवित रहि सके ॥ 
डारयो पितु उर स्थाँपु शाप हों देहीं वाकूँ । 
डसै सातवें दिवस' महा अहि तक्षक ताकू॥ 
यो देकें सुत शाप पूज्य पितुके ढिंग आयो । 
मरया स्याँपु उर निरखि बहुत रोयो चिल्लायी ॥ 
जगे महामुनि सुनी सब्र, ब्रात बहुत दुख मन करयो । 
धिक्कारयो सुत बिविध विधि, पसन वृत्त पठे दियो ॥ 
इत नप पुरमहँ पहुँचि कनक जबमुकुट उतार्‍यो | 
आश्रम करयो कुकृत्य चित्तमहँ फेरि बिचार्‌यो ॥ 
अरे बुद्धि मम भ्रष्ट भई अनुचित यह कीन्दों। 
योगनिष्ठ ते महा तपस्वी मुनि अब चीन्हों ॥ 
सोचें-अ्ब मुनि कोपतें, मम सरवसु नसि जाइगो | 
वाही छिन सन्देश लै, शिष्य रृपतिढि ग आइगो ॥ 
सुन्यो शिष्य आगमन नपति तहँ तुरति आये । 
भूप निरखि भयभीत शिष्यने बचन सुनाये ॥ 
राजन्‌ | ऋषिसुत शाप दयो सो सत्र सुनि लीजे | 
सात दिवसमहँ हाहि मुक्ति सो कारज कीजे॥ 
सुनी शापकी बात नप, सौंपि सुतहिं सब राजघन | 
कृष्ण चरनमहँँ चित्त दे, चले गंगतट मुदित मन ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें परी क्षिवशआप नामक 
नवम अध्याय समाप । 
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कमल बसे जलमाँहि किन्तु निर्लेप रहे नित । 

त्यां ही उप सन करत रहे कारज राख हरि चित ॥ 

शापित सुरसरितोर चले सुनि समई घाये। 

ऋषि मुनि त्यागी संत बिरागी तपसा आये ॥ 
मनिनिमाँहि सुरपति . लस, श्रीपृथु सहि सन्नमहँ। 
त्यों संतनितँ घिरे तप, अतिशय शामित होये तह ॥ 

माघ मकरके मध्य मनुज माधव ज्यों घावे । 

त्यां सत्र दिते सर्माढे संत गंगातट आवे ,। 

उठें अरघ दे बृपति योग्य आसन बेठावें । 

चरन धूरि घरि शीश ब्रिनयते बचन सुनाव ॥ ` 
पाप करम कारि क्रूर अति, बिप्र शाप शापित भया | 
किन्तु संत द्रसननितें, धन्य आज हों हवं गया ॥ 

बार-बार सिर नाइ नृपति बोले यों सत्ते | 

करयो अकारज काज चित्त चंचल मम तत्रतें ॥ 

मृतिमान हैं वेद आपु ऋषे मुनि तनु घारी । 

द्रशन देके सपदि बिपति चिन्ता मम रारी ॥ 
मुनि प्रेरित ्रदि डसै मल; शुभ कतव्य बताइदे । 
भ्रम भय भेद मिटाइ दें, इष्णकथा सुनवाइ दें ॥ 

स्र मुनि मोकू महा मन्त्र दे पार लगावे । 

कृष्ण चरनमईँ चित्त लगे सो गेल बतावे ॥ ` 

विद्या, साधन, शास्त्र सबहिं हैं न्यारे न्यारे । 

जो जिनकू अनुकूल परें ते 'तिनिङ प्यारे || 
सरल सगम सुन्दर सरस, मिलि सब सठि साधन कहैं । 
जिहि कलियुग नर नारि गहि, भक्ति मुक्ति दोऊ लहैं ॥ 
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मधुर बचन नप कहे मुनिनिक्रे मनमहँ माये । 
तादो छिन निरपेक्ष व्यासमत शुक तहँ आये ॥। 
तरुन अ्रदन कर चरन कमल सम नयन रँगीले । 
मनहर लाल करल अंग सुकुमार गँठोले ॥ 
कंध सिंह सम जिपुन्न उर, कारे कुञ्चित केश श्रति। 


. सदु मुसकावन श्यामतनु, मत्तगयन्द समान गति ॥ 


धूरि मर्‌पो तनु दृष्टि इष्ट चरननिमहँ लागी । 
रतिपति सम श्रति सुघर देहक्री सुधि बुत्रि त्यागी ॥ 
वेष दिगम्बर केश खुते सँग बालक भागें। 
निरखि नारि सॉन्दय चलीं सब्र कारज त्यागें ॥ 
ऋषि-मुनि निरखे व्यास पुत, जानि सत्रनि आदर दयो । 
बैठे पूजित पोठपै, नप मन अति आनेंद भयो |। 
तरिधित्रत्‌ पूजा करी नुपति यों बचन उचारे। 
दीये द्रशन देव | दुरित सत्र हरे हमारे ॥ 
जिनिको सुमिरन करत रागयुत होहिं बिरागी । 
. तिनिक्रो द्रशन पाहि भाग्यशाली बइ-मागी ॥ 
भ्रहो, आज द्विज-ट्रो$ करि, कें हूँ हों पावन भयो । 
अतिथि आइ श्रीशुक भये, निन्द्य कृतारथ हे गयो॥ 
प्रभो | परम पुरुषार्थ कृपा करि मोहिं बतावें । 
मरनशील कस तरहिं तुरत ताकूँ समुझावे ॥ 
सुने सुधासम बेन नोर नयननिमहँ आयौ । 
बोले शुक-- बृप | धन्य जगततें चित्त इटायो ॥ 
उप्र | सत्र चित्ता तजहु, मनमोहनमहेँ मन घरहु । 
कहूँ भागवत तत्व अब, दत्त चित्त हरेक सुनहु ॥ 


इति श्रीभागवतचरिके प्रथमाहमें शुक परीक्षित्‌ सम्मिलन नामक 


दशम अध्याय समाप्त । 
(इति मासिक पारायण- द्वितीय दिवस विश्राम) 
॥ 
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छुप्पय--भरतबंश-अवतंस ! प्रश्‍न अति उत्तम कीन्हों । 

मुनिमन्डलके मध्य मोइ आदर बहु दीन्हों ॥ 

भूप ! मूढजन विषय-मोगमंह समय बितावे । 

प्रसुपद प्रेम न करहि ग्रंतमहँँ पुनि पछितावें ॥ 
न॒पतर | नरतनु नाव दृढ़, कृष्णकथा पतवार है। 
केशवकू केवट करे, सो भवसागर पार है॥ 

दोहा-चटनर सुरसस्कि निकट, जैसे शशिहिं चकोर । 

घेरे बैठे सकल मुनि, सन निरखत शुक ओर ।। 

कहन लगे शुकदेव मुनि, दे रपकू सन्तोष । 

शुद्ध भागवत तत्व अत्र, कहूँ घरम निरदोष ॥ 

छुप्पय--हैं प्रपञ्च बहु विषयमोगमहे फॅँसे नरनकूँ। 

हरिलीलातं सुखद्‌ और अवलम्ब न मनकूँ॥ 

आकरषित अति भयो रूप हरिलीला सुनिर्क । 

भूल्यो निरशुन ब्रह्म सगुनके गुनदूं गुनिके ।। 
भव्य भागवत भूपवर | तुमहिं सुनाऊँ सरस अति | 
सुनत' श्यामपद्‌ कमलम, होहि तुरन्त अनन्य मति ॥ 

` अल्प कालकी कछू आपु चिन्ता नहिं करिहैं । 

सात दिवस तो बहुत कथा मुनि छिनमहुँ तरि हैं ।। 

एक मुहूतेहि माहि तरे खट्वाङ्ग बिरागी । 

शेष आयु सप्ताह आपु तो सरबसु त्यागी ॥ 
अन्तकालकू निकट लखि, गेह देह ममता तजहिं। 
ते भ्रव पावहि परमपद, जे सब तजि प्रभुपद भजहिं | 

जीवनधन त्रिनु जीवन जीवन नहीं कहाचे | 

भक्तिहीन नर मृतक सरिस हे काल बितावे ॥ 
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खावे पीवें लड़ें बृद्ध बनि यमपुर जावें । 
बार-बार ते जनमि जगतमें जावें आवें ॥ 
कोटि कल्पको कालहू, मक्ति बिना निस्सार है। 
छिन भरि हरि हियमहँ बसे, सोहि समय सुखसार है |! 
सो०--श्रोता वक्ता आइ, सुरसरि तग्पै मिलि गये । 
शोनक हिये सिद्दाइ, पूछुत पुनि पुनि सूततें ॥ 
छु०--सूत | सुनाओ सुखद परोक्षित-शुक-प्रश्नोत्तर | 
जहाँ सन्तजन मिलहिं तहाँ सम्बाद होइ बर ॥ 
गंग यमुन मिलि हरे महापातकह भारी । 
तैसे ही शुक ब्रिष्पुरात वार्ता श्रत्रहारी ॥ 
केवल क्कृष्णकथा सदा, श्रवननिञ्कै अ्रवनीय है ॥ 
करें कृष्ण कॅकयकू, तेही कर कमनीय हैं ॥ 
पायौ पुण्यशरीर मनुष च्यों पाप बटोरै । 
अरे, अम्रतमहँ श्रघम व्यर्थ च्यो बिषकू' घोरे | 
पतिनी, पशु, परिवार, पुत्र, धन सङ्ग न जावें | 
मलि मलि घोवै देह अन्तमहँ गीदड़ खाबें ॥ 
काढे भूल्यो बावरे, मेला जगको द्वै दिवस। 
कृष्ण-कृष्ण रटि कृष्ण जपि, कृष्ण कथा सुनि अहरनिस || 
` जिनिको बन्दन, श्रवन, कोरतन, सुमिरन दरशन | ' 
_ पूजन अर्चन नाम गान' करि नर हों पावन || 
संजीवनि रुज हरे मृतनिकूँ सुधा जियावे । 
हरे. दोप ज्यों तिमिर तूल तृन अग्नि जरावे ॥ 
त्योंही अघकी राशिकू, जिनिको नासै नाम दै; 
तिनि प्रभुके पद-पद्ममहँ, पुनिःपुनि पुन्य ग्रनाम है| | 
इति श्रीभागदत चरितकेप्रथमाददर्मे शुकाभिनन्दननामक 
ग्यारहवों अध्याय समाप्त । 
( पाक्षिक पारायण--प्रथम दिवस विश्राम ) 
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शेहा--शौनककी शंका सुनी, सूत कहें हरि इरन। 
है सचेत कहिवे लगे, भूप करयो ज्यों प्रश्न ॥ 


छुप्पप--जोले राजा-प्रमो | सृष्टि उत्पत्ति बतावे। 
निरगुनतें यह सगुन भयो कैसे समुभावे ॥ 
शुक बोले--तिधि निकट यही पूछी नारद मुनि । 
कहूँ भागवत भूप ! समाहित मन करिके सुनि ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश बनि, रचि पालहिं मारहिं सबहिं । 
हरि श्रवतारनिकी सुखद, कथा कह रूप सुनु अबहिं ॥ 


बनिगे सूअर श्याम मेघ सम लम्ब तडंगे । 
घुरे घुरे करि घुसे नीरमहँँ नंग घड्गे ॥ 
आयो मीषण देत्य मिडे नख दाँत चलावें । 
गई सिटिल्ली भूलि बली लखि मुँह मटकावे ॥ 
परक्यो फिरि सटक्यो तुरत, मटक्ष्यो लटक्यो चोटते । 
चट्ट पट्ट मार्‍यो असुर, घरणी देखे ओठतें || 


* है सूकर भगवान्‌! चरण तत्र शीश नवावे । 
यज्ञ रूप हैं आपु शास्र अरु वेद बतावें॥ 
स्वामिन्‌ ! सूकर रूप घरयों च्या मेद बताओ । 
ऊँच नीच नहिं जीव यही का मर्म जतात्रो ॥ 

जिनि प्रथिवी उद्धार करि, मुदित करे सब देवगन । 
तिनि बराइ मगवानकी, जय बोलो सब संतजन ॥ 
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सूकर, हरि झर कपिल, दत्त सनकादि तपस्वी । 
नरनारायन, ऋषभ, बिष्णु धुव परम यशस्त्री ॥ 
हयग्रीव, पृथु, कच्छु, मत्स्य, वामन, घन्बन्तरि | 
परशुराम, श्रीराम, हंस मनु बनि प्रकटे हरि ॥ 
श्रीबलदाऊ, ब्यासजी, बुद्ध, कल्कि आनन्दमय | 
| सब अवतारनिके परम, अवतारी यशुमतितनय ॥ 
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हैं अपार परपुरुष पार नर केसे पावें। 
का लै पूजा करें कौन-सी वस्तु .चढ़ावें ॥ 
श्रीमति सरके इश कोटि ब्रह्माण्डनिनायक | 
मन बानीतें परें चरित कस गावे गायक ॥ 
सहसत्रदन श्रोशेषजी, सृष्टि आदिते अंत तक। 
करें गान शुनगननिको, पार न पायो अत्र तलक ॥ 


मधुर मूति रघुनाथ साथ सोता सुक्रुमारी। 
अनुपम जोरी सुघर मनोहर अतिशय प्यारी ॥ 
कैसी हियहर चलनि उठनि चितत्रनि बर बोलनि । 
नंगे पगतें कठिन त्रनिपे बन बन डोलनि ॥ 
मनुज सरिस क्रीडा करी, करुनाकर कीन्हें चरित । 
तिनिकू गावत सुनत अति, नर नारिनिको होइ हित ॥ 


चञ्चल चपल चटोर चोर वे अति ही खोटे । 
बरबस खेंचे चीर लगें देखनमें छोटे ॥ 
बाहर भीतर श्याम नयन तिरछे अनियारे । 
तीखे बिषतें बुझे बान सम तोक प्यारे ॥ 
मनमन्दिरमहैँ मोहना, माखनके हित मचलि जा | 
अरे, लड़ेते नन्दकं, आ जा, मोकू पिचलि जा॥ 














उदे 
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कल्कि बुद्ध बनि ब्यास करहि जगकारज नटवर | 
माया अपरम्पार बिलक्तण अतिही दुस्तर ॥ 
ब्रह्म, रुद्र अरु देव देत्यह पार न पावें। 
वेद भेद बिनु लखं नेति कहिके समुभावे ॥ 

तोऊ श्वपच, किरात, शठ, पशु पक्षीहू तरि गये | 
जो सब्र तजि श्रद्धा सहित, चरन शरन हरिकी भये ॥ 
सोरठा--हरि अवतार चरित्र, जिही भागवत तत्त्व है । 
है अति परम पवित्र, विधि नारद सन कहत पुनि 
झु्पक--नोले ब्रह्मा--जत्स | बजाओ बीना बरतर | 
भनों भागवत तत्त्व सुनत भवपार होयें नर ॥ 
करम बन्धकरे हेतु किन्तु हरिचरित ललित अति | 
कहत सत्रनिको होय राधिकापति चरननि रति ॥ 
सत्र संसारी सुख लहै, जग बिषयनितें मन हरै । 
मुक्त मुमुक्षू बद्ध सब, सेवे भवत्रन्धन कटे ॥ 
कहें परीक्षित-“गुरो ! आपु बिस्तार बतावें । 
जाकू नारद कह्यो ताहि अब मोहिं सुनावें॥ 
बरघा बीते शरद स्वच्छ करि देवे जलकूँ । 
त्यो इरि-लीला, नाम इियेके मेटे मलकूं ॥ 
ग्रीवत पानी पन्थको, निज पुर पहुँचे पान्थ ज्यों । 
इरषित होवे हृदय हरि- भक्त परसि पद शान्त त्यों ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यह संसार भूमि आकाश नदी नद । 
बन, परबत, ग्रह दिशा, स्वरग, पाताल, कमल हृद ।। 
इन सबकी उतपत्ति, प्रलय रक्षा बतलावें । 
घरम काम अरु रथ मोचको मार्ग दिखावें ।। 
' ब्रन धरम आश्रम नियम, भगवत चरित सुनाइकें । 
अंका नाथ मिराइदें, शरनागत अपनाइके ॥ 
इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें संक्षिप्त अवतारचरित 
नामक वारहवाँ अध्याय समाप्त । 
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हे प्रसन्न शुक कहें--भूप | सुनु सुखके मगकूँ । 
माया ब्रह्म प्रकाश पाइ दरसावे जगकूँ || 
सोचे ब्रझा- सृष्टि करू कस, नमधुनि आई । 
तपही सत्रको सार, करो तप भ्रम मिटि जाई ॥ 
दिब्य सहसबत्सर परम, तप कीन्ददों बिघि उग्र अति । 
परमधाम बैकुंठमहँ, लखे मुदित मन रमापति॥ 


परम दिव्य बैक्ुठ कान्ति ऐश्‍वर्य अमित जहें। 
सुखासीन परिवार पारषद्‌ सह श्रीहरि तहेँ॥ 
नारायनकुँ निरखि नीर नयननिमें छायो। 
पकरि बाँह भगवान्‌ पुत्रकू ढिंग बैठायौ ॥ 
वेद्गरमते विष्णु बर, बोले बचन सुघासने। 
बत्स | बताओ बात सब, सृष्टि समय च्यों अनमने ॥ 


बोले ब्रह्मा--त्रिमो | जीव जग तत्त्व बताव। 
दिब्य भागवत धरम सार संक्तिप्त सुनावे ॥ 
ईसि हरि बोले--मोइ कृपा ही तें सब पावें । 
आदि श्रन्त मैं रहूँ, नेति कहि निगम जनावें ॥ 
बिना भये दीखै गुही, माया मेरो मानियो। 
अन्वय अरु ब्यतिरेकतँ, सदा मोइ पहिचा'नयो ॥ 
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| वेदगर्भ ! सुनु सहि शास्त्रको सार सुनाऊं | 
रू | हुँ ब्यापक सर्वत्र सर्वदा नहीं लखाऊँ ॥ 
जादि जानि जग रचो मोह होवै नदिं कू । 
दैकें सद्‌ उपदेश भये ग्रन्तरदित हरिहूँ ॥ 
बीणावादक देवऋषि, सुनी पितात भागवति | 
तिनि उपदेशे मम जनक, तोहिं सुनाऊं सा नृपति ॥। 
जामें सर्ग, ब्रिसगे, स्थ!न, पोषण, ऊती सब | 
मन्वन्तर, ईशानुकथा, सुनु लक्षण नप ! अब || 
है निरोध पुनि मुक्ति दशम आश्रय बतलावें । 
दशम तत्तकी सिद्धि हेतु नोऊ कहलावें | 
श्रिते अर बहु अर्थते, सावछात कोई कहें। 
जापै हरि क्रिरपा करें, भक्ति ्रहैठुकि ते लह | 
आश्रय सबके वही अखिलपति ्चलख अगोचर । 
रचनाक ब्रिध बनें भरनकूं हों विश्वम्भर ॥ 
सृष्टि समेंटे सबहि तत्रहि हरि शिव कहलावें | 
यों चे ब्यापक ब्रह्म बि्िध विधि रूप बनावे ॥ 
भौतिक देविक आतमिक, तोनिहुकू नियमन करें । 
बालकवत्‌ क्रीड़ा करें, रपे. ताहि पोसे हरे ॥ 


करर्‍यो सृष्टि संकल्प रच्यो जव बसे उदरमहँ | 
इन्द्रिय, मन,तनु-शक्ति रची पुनि प्राण उदित तहँ ॥ 
भूख प्यास जत्र लगी कण गोलक सत्र निकसे | 
अन्तःकरण, प्रकाश, अहं, मन, चित, धी बिकसे ।। 
कर्ता भोक्ता इरि नहीं, सदा रहें निरलेप हैं । 
धरे रूप तोक बित्रिघ, उदासीन रचिके रहै॥ 


प्रभु बिगटतें ओज और सह बल प्रकटे सब । 
पुनि उपजे ये सबहिं निषय इन्द्रिय देवहु त्र ॥ 
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तालुमाहिं नभ देव रसन इन्द्रिय रस चासै । 
मुखमहँ चाचा, अग्निदेव बाणी बहु भाखै॥ 
प्राण, चक्षु, श्रोत्रडु, त्वचा, गन्ध, रूप, शब्दहु, परस | 
चायु सूथ्ये दिग प्राण सत्र, क्रमशः देव भये हरष ॥ 
भये हस्त जिनि काज ग्रहण सुरपति देवहु तह । 
चलिबेकू दै चरण, विषय गति, विष्णु देव जह ॥ 
विषय कामना हेतु उपस्थ प्रजापति जाम | 
पायु गुदा मल त्याग देव मित्रहु हैं तामें ॥ 
तनु तजि जावे अन्यमहँँ नामि अपानहु मृत्यु भय। 
कुक्ति आंत नस नदी-पति, देव तुष्टि पुष्टी विषय ॥ 
निराकार निरलेप निराश्रय नित्य निरंजन । 
माया आश्रय करत होहिं साकार सगुन तन॥ 
उद्भिज श्रंडन और जरायुज होवे स्वेदज । 
स्थावर जंगम रूप जीव बनि प्रविशं इरि अज ॥ 
कर्म रहित कर्ता बनहि; नाम रूप घारन करहिँ । 
स्वयं बाच्य बाचक नुपति ! घरि तनु धरणी दुख इरि ॥ 
उल्ला०--विष्णुरात सम्त्राद शुक, सुनि शोनक बोले बचन । 
हृदय हरष गद्गद्‌ गिरा, कृष्ण चरनमह फेस्योमन ॥ 
छुप्पय अजी सूतजी ! याद - बात इक आई शरदे | 
गये ब्रिदुरजी तीर्थ भ्र मण हित तजिके सबई ॥ 
मुनि मैत्रेय समीप ज्ञान पायौ कहें उननं। 
का का कीन्हें प्रश्‍न दयौ उत्तर का तिननें॥ 
संत समागममह सदा, कथा कृष्णकी होहि नित | 
सूत | सुनाओ सरस सब, शुभ सम्त्राद प्रसन्न चित ॥ 
इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमे सृष्टिउत्पत्ति नामक 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 
(मासिक पारायण--तृतीय दिवसविश्राम) 
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सूत सुने मुनि-बेन नेंन भरि आये उनके । 
बोले गद्गद्‌ गिरा प्रश्‍न सुनिकें निज मनके ॥ 
शोनकजो ! सर्वज्ञ ञ्रापु सब जानें बूम ! 
कहाँ करे कस प्रश्न आापुकुँ ततछिन सूभें ॥ 
अजी यही तो ज्रपतिने, करयो प्रश्‍न शुकदेवतें । 
द्‌ हुंकारी तो कहूँ, विवश देव! निज रेवतें ॥ 


भीशुक बोले--भूप ! त्रिदुरने ये ही बातें । 
मंत्र मुनित सुनी कहूँ तिनहींकूँ तातें॥ 
राजा पूछे --प्रभो ! बिदुरजीकी मुनिवरतें | 
भेंट भई कब कहाँ? गये जब बनकूँ घरतें॥ 
भीशुक वोले--का कहूँ | बिदुरभवन मुनि-मनहरन । 


' तिहि तजि तीरथकू गये, जहुँ निवसे राधारमन ॥ 


राजन्‌ ! बनिके दूत देवकीनन्दन आये। 
कौरव करि सत्कार राजमहलनिमहँ लाये | 
नाना व्यंजन धरे न तिनिकी ओर निहारे । 
करिके शिष्टाचार बिंदुरके भवन सिधारे ॥ 
पतिनी पगली प्रमको, छिलका हरिहिँ जिमा रहीं । 
बिदुर मिंगी केला दई, खाय कही वो रस नहीं ॥ 
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ता घरमहँ बसि बिदुर बन्धुकूँ सम्मति देवें । 
बिदुरनीति त्रिख्यात जाहि सज्जन सब्र सेवे ॥ 
पूळी जत्र धृतराष्ट्र सत्य सम्मति यह दीन्हीं । 
राजन्‌ ! घोर अनोति बन्धु पुत्रनि सँग कोन्हीं ।। 
भ्राता | भूलो गई जो, आगेकी सोचो सई। 
घर्मराजके राजकू, देहु गई सो तो गई॥ 
जिनके सिरपै श्याम तिनिहि फिर कोन ग्रँदेसो । 
निश्चय ताकी बिजय जासु रथ हाँके केशो ॥ 
घर्मनीतितें डरो राज्य यह संग न जावे | 
पाप-पुण्य ही जाये ब्रिपुल़ घन काम न आवे॥ 
आये सुट्टी नाँधिकें, हाथ पसारे जायगे। 


पुण्य करें सुख पायेंगे, पाप करे पाछुतायँगे। | 


उल्ला०--त्रिदुर बचन धृतराष्ट्र सुनि, बोले-भैया ! सुत सगे । 
त्यागूँ कैसे १? ब्रिदुर तब, मर्म बचन कहिबे लगे ॥ ` 
छुप्पप--राजन | निकसे मैल देइते कोइ न राखे । | 
डौंगर तनमहँ होयँ तनय कोई नहिं भाखै ॥ 
बिष्ठा बहु मल मूत्र देह ही ते नित होवें। 
तनतें होवें प्रथक्‌ परसिक सत्र तन धोवे॥ 
स्वयं तरं तरे कुलहिं, ते सत्पुत्र कहांवते। 
नहि तो मलके कीट सम, ऋषि सुनि तिनहि बतावते ॥ 
यह दुरयोधन दुष्ट इष्टकू नहि पहिचानें । 
मधुसूदनक्रू मूख मन्दमति मानुष मानं ॥ 
कपरी कुटिल कुबुद्धि क्रुर कलिकी यह मूरति | 
तैसे ई सब सचिव शकुनि दुस्सासन खलपमति ॥ 
राजन्‌! चाहो कुशलता, कुलकी यह कारज करो । 


कृष्णार्पण जाऊूँ करो, सब जगको संकट इरो ॥ 
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सुनत जिदुरके बचन दुष्ट दुरयोधन अत्रमति । 
भौँह चढ़ी ग्दौ लाल अधर फरकें कोप्यो अति ॥ 
तिरस्कार करि कहै--क्रूर कोने बुलवायो । 
काहे दासीपुत्र राजपरिषदमह आयो ॥ 

कान पकरिके कुटिलक, करि कारो म्हों मूइि मिर । 

देहु निकासो देशतें, लोटे नहिं यह अथम फिर ॥ 
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भौचक्फे-से भये बन्धुङ्गँ ब्रिदुर निहारें । 
करे नीचता नीच न ताकूँ तनिक बिचारे ॥ 
किन्तु ्र्वकू मौन निरखिकं अति घत्रराये । 
सोचे-अघ तो अन्त दिवस इन सत्रके आये ॥ 
बोले-भैया | स्वयंही, तेरे घरत जाउँगो। 
अत्र कत्र हुँ जा भवनमहेँ, म्हों तोकू न दिखाउँगो || 


परम भागत्रत विदुर भये बाहर जब्र पुरते । 
मानों सद्गुण पुण्य सत्रहिं निकसे वा घरतें ॥ 
करिवेकू व्यापार बनिक धन लैकें धावें। 
त्यों लाये सँग पुण्य, बृद्धि द्वित तीरथ जावें || 

सभाद्वारपै धनुष घर, नगे पाँइनि चलि दिये । 

शत्रु भित्र सम्बन्ध तजि, त्यक्तदंड मानों भये ॥ 





इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें त्रिदुर हस्तिनापुर त्याग नामक 
र चेदहवाँ अध्याय समाप्त । 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[ १४ | 


दोहा--सूत कहे-मुनि ! बिदु” तव, सबरईतें मुख मेरि। 
तीरथ करिवे चलि दये, हथिनापुरकू छोरि ॥ 
छुप्पय--बन उपत्रन वर पुण्य सरोवर सरिता सुन्दर | 
चिह्नित देखे शंख चक्रते मनहर मन्दिर ॥ 
कहूँ कृष्ण घरि त्रिषु रूप श्रीरंग ब्रिराज । 
विश्वनाथ श्र शम्मु बित्रिध रूपनिमह राजे ॥ 
सत्र तीरथक्री सार जो, आये ता ब्रज-भूमिमहँँ। 
नीलबाल क्रीड़ा करो, माखन खायो चोरि जहँ॥ 


देखी रसमय भूमि ब्रिदुर हियमह हरषाये । 
कुष्ण जिरहर्मे तिक तहाँ श्री उद्धव आये ॥ 
पथ भ्रम वश ज्यों भूलि मिलै परकीया उपपति | 
गंगा यमुना सरिस मिले मन मोद भयो अत ।। 
उद्धवतें बोले ब्रिदुर, कुशल कृष्ण कुलकी कहो | 
कुष्ण बिना कस भ्रमत हो, संग सदा तुम तो रहो ॥ 


धन्य भाग हैं आजु भक्त उद्धव जी भेंटे। 
दर्शन दैकें देव ! दुरित दुख सच ई मेंटे॥ 
भयो तिरस्कृत फिरू न मनमहँ ह शाक है। 
बिषय भोगमहुँ पॅस्यो बहिमुख अज्ञ लोक है ॥ 
यह हरिकी माया प्रत्रल, रचै खेल ठगिनी नये । 
जाते ते जगमहँ बवे, जे हरि शरणागत भये ॥ 
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सखे ! कहो अत्र कुशल कुशलके कारण जे हैं। 
शरणागत प्रतिपाल अबनिकें त्राता ते हैं॥ 
। संकर्षण बलरामदेवकी कुशल सुनाओ । 
|. हैं सुखतँ बसुदेव सबनिकी बात बताग्रो,॥ 


| उद्धवजो | प्रद्युम्न अनु-रुद्धादिक जे खजन हैं। 
| ते यदुबंशी कुशल हैं, जे सब हरिकी शरन हैं॥ 


पांडव प्रभुके भक्त सत्रनिकी कुशल सुनाओ । 
अंध-बन्धु धृतराष्ट्र करें का सत्र समुभाश्रो ॥ 
करिके दशन यादि आपुके आये सनई । 
इस्मृति पटपै खिचे चित्र जीवितसे अ्रबई ॥ 
अथवा छोड़ो सबनिकूँ, चर्चा हरि ही को करौ। 
ठृषित हृदयकी शान्ति हित, कर्नि हरि गुनतें भरी ॥ 


सुनि उद्धव हरिनाम देइकी सुधि ब्रिसराई। 
नाम घामतें रूप यादि लीला ह्वे आई ॥ 
गद्गद्‌ घानी भई रूप सागरमहँँ नद्वाये। 
रोमाञ्चित त्रपु भयो, ग्रश्र नयननिमहँ आये ॥ 
भूले या संसारक, नयन मूँदि तन्मय भये। 
नित्य धाम बृन्दाबिपिंन, ध्यान धरत मनतें गये ॥ 





उद्धव देखे बिकल बिदुर पहिले घबराये | 
प्रम दशा पहिचानि कानमहँ नाम सुनाये ॥ 
देखी दशवीं दशा बहुत मनमहँ हरघावें । 
जानि कृतारथ कृष्ण-कृष्ण कहि चेत करावें॥ 
मङ्गलमय मधुमय मधुर, मनमोहनके नाम सनि | 
शनेः शनैः सम्हले सखा, परत श्रवनमहँ मधुर धुनि ॥ 
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भोले उद्धव सम्हरि घरी सिर रज ब्रज-थलकी । 
बन्धु बिदुर | अग्र कहूँ कुशल कैसे यदुकुलकी ॥ 
भाग्यहीन यह लोक अधिक यदुवंशी तामें। 
पहिचाने प्रमु नहीं भये परगट कुल जामें॥ . 
अजो, कुशल अत्र का कहें, यादवेन्द्रके सँग गई । 
समृधिशालिनी श्रीसहित, द्वारावति बिधवा भई ॥ 


हाय | कहाँ वो परम सुखद्‌ श्रीहरि की झाँकी । 
मन्द मन्द मुस्कान चित्तहर चितवन बाँकी ।। 
आँखिनिकू वा छुटापानको चसको लाग्यो । 
भये न जोलों तृप्त, हमें हरि तोलों त्यागो ॥ 
उठवनि चितवनि कर परसि, हँसनि अंक भरि-मरि मिल्लनि । 
चेष्टा ये सब्र श्यामकी, परम मधुर बोलनि चलनि ॥ 


कारे-कारे कुटिल केश मलि तेल सम्हारें | 
गोरोचनको तिलक मोर मुकुटादिक धारे ॥ 
ककन कुंडल हार करघनी अंगद नूपुर । 
शामित होवें स्वयं पाइ तनु सुन्दर मनहर | 
निरखहि निज प्रतिबिम्बकू, अपन पपनपौ भूलिक । 
मुख मलूक मनहर स्वयं, चकित होहिं छुबि देखिकं ॥ 
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देश देशक्रे भूप यज्ञवर राजसूयमहँ । . 
निरखि मुग्ध सब भये नन्द नन्दनकी छुबितह ||| 
घन-चातक, जल मीन शलभ-पावक उपमा सब | 
फीकी सबरी भई एकटक लखें रूप जब || 
रचना विषयक चातुरी; बिधिकी सब पूरी भई । 
सत्र थलकी सुषमा सकल, कृष्ण-मूतिमह घरि दई ॥ 
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जिनको मधुमय हँसनि हृदयमहँ मिश्री घोरति | 
जिहिँ चितबहिँ चितचोर भटू पगली हे डोलति || 
मुर्ती अधरनि घरें बजावहिं स्वरते गावहिं | 
छोडि-छोडि गहकाज त्रिबस ब्रज-बाला धावहिं | 
लखि मोहनकी म'घुरी, चुप्प होदि नहि कछु कहति । 
आखि मीचि थिरचित्त करि, आभीरिनि येगिनि बनति ॥ 


केशपाश इ पाश पास आवं फति जावें । 
भोंह कमान समान नाइ लखि डोरि चढाव ॥ 
चितवन तिरछी तोर लगे घायल करि जावें | 
नहिं जीवें नहिं मरें अधमरी हे बिललावें। 
तत्र गोदीमहँ सिर धरयो, भक्त भुक्तभोगी भिदुर । 
अजी, अरतलक जाँघ्रमें, चिन्ह परम शुम है मधुर ॥ 


बिदुर | अजन्मा दोहि जन्म लीयो मनमोहन । 
करुनाबश बनि तनय करहि गैयनिको दोहन ।। 
मथुरामहँ लै जन्म भागि गोकुलमहँ आये । 
चोरीके अपराध दामत श्याम बंधाये ॥ 
अज अविनाशी गुन रहित, वेद जाहि अच्युत कहहिं । 
डर डरपै जातं सतत, सो डरिके ब्रजमहुँ रहहिं ॥ 


- व्यापक प्रकटे बहि काष्ठमहु मंथन करिकें । 
जलतें हिम हे जाय उछारो करपे घरिके !। 
इनु अमल रस जमें मधुर मिश्री हे जावै । 
माखन पयमई व्याप्त मयेतेँ सो बिलगावै ॥ 

सुखद्‌ मनोहर मधुर रस, घनीभूत नर तनु भयो । 

नेत्रनिकू ललचायके, अन्तरहित अत्र हे गयो ॥ 
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जैसी पूजा करे देव तैसो फल देवे । 
वेसो वेतन मित्रहिं भूपकूँ निहि बिधि सेव ॥ 
किन्तु कृष्णकी बानि सबनितें परम निराली | 
भाव कुभावहु गराइ द्वारतें जाय न खाली ॥ 
बालघातिनी पूतना, रक्तपान राक्षसि करहि। 
दई दयात्रश मादुगति, तिदि बिनु को मवदुख हरहि || 


नाम जाति कुल कर्म भाव सम्बन्ध न पेखें । 
कहहु जीव अल्पश् अलखकूँ कैसे देखेँ | 
कैसे हुँ आ जाय ताहि श्रोइरि अयनावें । 
दुजनता दुख मेंटि परम निज धाम पढावें ।। 
पापी, हृ षो, गुनरहित, नित निन्दे नित थघ करें । 
तामस, क्रूर, पिशाच खल, देखि मरें तेह्र तरें॥ 


श्रीबृन्दान परम रम्य कालिन्दी कुंजनि । 
नित बसंत जह बसै मधुर स्वर मधुकर रुंजनि | 
गावें रोबें हसे तहाँ नर नास्य दिखावें | 
स्वरमय वेनु बजाय ग्वाल सँग गाय चरावें || 
मामाजी सोंगातमहँ, भेजे भीषन असुर गन | 
खेले तिनितें बालवत, मारि दई चरननि शरन ॥ 


नाथ्यो कालिय नाग नीर हृद्‌ निर्मल कीन्हों । 
इन्द्रयागको भाग राज गिरवरकूँ दीन्हों ॥ 
कर्‌यो कोप सुरराज प्रलयको जल बरसायो | 
ब्रजत्रासिनि करि अभय शैल कर कमल उठायौ ॥ 
ग्वाल बाल गोपी गऊ, सत्र जलतं निर्भय भये। 
रस बरसायौ रासमहँ, इरि श्रन्तरहित हे गये॥ 
प्‌ 


५ 
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बृन्दाबनमहँँ प्रकट चरित अनुपम दरसाये । 
मथुराजीते गये फेरि मथुरामह आये॥ 
मामाको आतिथ्य ग्रहण करि इरषि पधारे | 
5 - गज मुष्टिक चाणूर दुष्ट सत्र पकरि पछारे ॥ 
सब श्रपुरनिके मुकुटमनि, कुलकलंक वा कंसकू । 
मारि घसीट्यो गलिनिमहँ, अमय कर्यो यदुवंशकू | 
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बिदुर ! कृपावश कृष्ण करें क्रीडा जो जगमह । 
जहँ जहँ सुमिरहिं भक्त, होयँ परकट प्रभु तह. तह ।। 
कहूँ पुत्र बनि प्रेम सहित पितु पगकुँ पूजे । 
कहूँ घारिकें ग्रस्न शस्त्र लै रनमहँ जूझ ॥ 
जाकी चानी वेद हैं, सर्वाह शास्र उच्छुवास हैं । 
लाँहिं पढ्न चटसार ते, सब उनिके परिहास हैं ॥ 


मथुगहूँतँ भगे डरे द्वारावति आये | 
करे न कोई ब्याह दाव अरु पेच मिडाये ।। 
कर्‌यो |राकछुस व्याह 'छीनिके कन्या लीन्ही । 
रुक्‍्मी क्रोधित भयो दुरदशा ताकी कीन्हीं ।। 
बाणासुर, शम्बर, द्विविद, दंतबक्त्र, वल्वल असुर । 
मरवाये मारे कछू, हरयो भार भू सुरेश्वर ॥ 





इरि सोचें--भू भार ने उतरयो सत्ररो अबई । 
यढुकुलको संहार होइ उतरैगो त्बई ॥ 
बहुत बढ्यो यदुबंश अंश मेरे हैं सत्र ये। 
मदमाते हे लड़ परस्पर नशिहें तब ये॥ 
प्रेम प्रदर्शित करयो बहु, पुनि मरवाये बन्धु सब | 
मार उतारयो श्रवनिको, गवने हरि गोलोक तब ॥। 
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जाते जब जे श्याम करावें बहँ जो जैसे | 
सो तत्र तुरतहि तहाँ करे प्रेरित ह्वे तैसे ॥ 
यढुकुलको संहार करन चितमहँ जत्र झायो | 
तबई तपते पूत मुनिनितें शाप दिवायो ॥ 
ज्यों बाजीगर बानरहि, नाच नचावै जब्र सहि | 
त्यों इ ईश तरीन है, जीव नचे यह स्ववश नहि | 


द्वारावतिमह कृष्ण द्रश हित मुनिंगन आये । 
कर्यो हास परिहास कुमारनि बहुत खिजाये || 
कुरित तपोधन भये शाप कुल्भरिकूँ दीन्हों । 
सुन्यो श्याम जत्र शाप समर्थन हूँसिकें कोन्हों ॥ 
सत्र मिलि गये प्रभासमहूँ, भयौ परस्पर युद्ध अति । 
बंश अझि-कलितें जरे, हरिप्रेरित अस भई मति ॥ 


मोते इरिने कही--जाहु बद्रीबन ऊधो । 
किन्तु दैवगति समुझि चल्यो हरि पीछे सूघो ॥ 
यकुलको संहार करयो हरि पीपर तरुतर | 
बैठे, हों ढिंग गयो बिहुँसि बोले श्रीयदुवर ॥ 


भले मिले उद्धव सखे ! आये तुम हो बिमलमति । 


कहूँ भागवत सरस अति, सुनें पढ़ें होवें सुगति ।। 


भूखक्रे ज्यों खीरि पिपासितकू ज्यों पानी | 
` त्यां अतिशय प्रिय लगी मधुर श्रीहरिकी बानो ॥ 
मिनय करी--हे प्रभो | भक्तिको तत्व बताव | 
शुद्ध भागवत ज्ञान दान करि दुःख मिटावे ॥ 
कमलनयन बिनती सुनी, परमतत्व मोते कृह्यो । 
'यायसु सिर घरि बन्दि पग, बदरीबनकूँ चलि दयो ॥ 


` 
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सूचो आयौ यहाँ आपुने द्रशन दीन्हों। 
शोक मोह संताप आपुने सब्र हरि लीन्हों ।। 
ब्रिदुर कहें-हे सखे | कृपा हमहूँपे कीजे | 
हरिते पायौ ज्ञान ताहि इमइँकूँ दीजे ॥ 
उद्धव बोले--बिंदुरजी | बड़भागी हैं आपु अति । 
जिनके हरि सुमिरन करें, अन्त समयमहँ अखिलपति ॥ 
मुनि मैत्रेय समीप कही हरिने यह बानी | 
मोर भक्त है बिदुर परमप्रिय अतिशय ज्ञानी || 
तिनिकू मेरो ज्ञान श्रवसि मुनिवर ! उपदेसे । 
जिनकूँ सुमिरे श्याम सराहें तिनकू कैसे ॥ 
आपु पधारें गङ्ग तट, हों बदरीब्रन जाइक । 
हरि आराधन करों तहँ, कंद मूल फल खाइके ॥ 
कोन्ही इरिने सुरति दीनकी अन्त समयमहेँ । 
बिदुर भये अति ब्रिकल गिरे मूछित ह्वैके तहँ । 
करिके दण्ड प्रणाम चले उद्धव बदरीजन | 
त्रिुर भये यों दुखित कृपनको ज्यों खोयो घन ॥ 
कष्ण-कथा सत्ररी सुनी, संसकार .पिछुले जगे। 
सुमिरि सुमिरि लीला ललित, ढाह मारि रोवन लग ॥ 
जिदुर संग.नहिं गये चेतना उद्धव सँगई । 
गई, चेतना शून्य भये ब्याकुल वे तबई ॥ 
घर्‌यो धीर पुनि उठे शून्य सब देइ दिखाई । 
पुनि कृपालुकी कृपा यादि तबई हे आई ।। 
सुनि मैत्रेय समीप वे, तुरत तहाँते चलि दये । 
सुरसरिन्तरको बाट गहि, हरिद्वार पहुँचत भये ॥ 
इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें बिदुर उद्धव सम्बाद नामक 
पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त 


पं! 
नै 
| 
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पिता गोदतें जहाँ अवनिपै झाई गज्ञा | 
हर-हर गायन करति तालदे तरल तरंगा |। 
बुशावर्त अति बिमल द्वार-गंगा मायापुर । 
सस खोततें बहे देवसरि अति उमगै उर || 
बास करे तह भक्तवर, मुनि मैत्रेय कुपायतन | 
भये बिदुर संतुष्ट अति, सुठि स्वभाव लखि मुदित मन ॥ 


देखे मुनि आसीन प्रेममहेँ तन्मय बिह्दल । 
परम शान्त गम्भीर निरामय निरमल निश्चल ॥ 
करिके दरशन शोक मोह सब्र भय भ्रम मागे | 
जाइ दंड वत परे अवनिपै मुनिके आगे |। 
करत दंडवत बिदुरकू, लखि मुनिवर ठाढ़े भये । 
बरबस तुरत उठाइक, निज हियमें चिपरा लये । 


विधिवत करि आतिथ्य कुशल पूछी सबको मुनि । 
कछु करिके बिश्राम चलाई त्रात बिदुर पुनि ॥ 
हसि बोले मुनि- बिदुर ! यादि हरि तुमरी कीन्हीं। 
करूं तुम्हें उपदेश मोइ यह आयसु दीन्हीं ॥ 
पूछो जो शंका तुमहि, सत्र संशय अही हरहूँ । 
जो उपदेस्यो मोहि हरि, समाधान ताते करहुँ ॥ 
त्र बोले श्रोबिदुर निभो | इक बात बतावें। 


काहे ये सब जीव करम करि दुख ही पावें॥ 
६६ 
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दुख निवृत्ति सुख हेतु करहि शुभ अशुम करम नर। 
किन्तु न दोङ होये क्लेश ही पाहिं निरन्तर ॥ 
नर सुरतरु तर ज्यों मुदित, संत दरश त्यों सुख लहें । 
साधहिं पर-कारज सतत, संत देह घरि दुख सहे ॥ 
विमो | विशुद्ध चरित्र श्यामके मोइ सुनावे । 
पावें शाश्वत शान्ति सुगम-सी गैल बतावें॥ 
घम काम अरु अर्थ पिता सन सव सुनि जाने । 
तृप्ति न तिनितँ भई छुद्र केतवयुत माने ॥ 
कृष्ण कथाकी लगन ई, बिषय बिरक्त बनावती । 
मनमै मोद बढ़ावती, सबरे दुःख मिरावती ॥ 
नित भारू जह लै न कूरो करकट होवे । 
त्यों मनके सब मैल कथा-जल तिनिकूँ घावे ॥ 
सुनिकें सिंह दहाड़ शशक गीदड़ भगि जावे । 
कामादिक सब मगें कथातें हिय हरि आवें | 
शोचनीय ते पुरुष अति, हरि चरचातें जे ब्रिमुख। 
कथा-श्रवन कीर्तन बिना, जीव लहहिं नहिं शान्ति सुख। 
सुनी बिदुरकी त्रात बहुत सुनि हियमह हरे | 
रोमांचित तनु भयो नयन वरषा सम बरप्रे ॥ 
बिदुर धन्य तुम धन्य धरम हो नर तनुधारी | 
पावन कुरुकुल करयो न्याससुत हृद्ब्रतधारी ॥ 
पर उपकार विचारि हिय, प्रश्‍न कर्‌यो पावन परम । 
ज्यों हरि सिखयो त्यो कहहूँ, प.मधरमको सुनु मरम ॥ 
खोजें जे सुख बिषय बासनामह ते जइ--मति । 
जगके चंचल बिषय भोगतें रोग बढ़हि अति ॥ 
सूआ सेमरि सेइ अंतमहँ सो पछितावे | 
रोपे बृ बबूर आम फल कैसे खावे॥ 
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दुःख नाश सुख जे चहहिं, ब्रिषवत ब्रिषयनिकूँ तजहि । 
हैं अनन्य अखिलेशकूँ, स्वभात्रते नित भजहि ॥ 
नटनागर की नाट्य भूमि जा जगू जानों। 
जहाँ दृष्टि मन जाहिं ताहि सत्र माया मानों ॥ 
लीलातें गुण कर्म गहे पुनि बिहरे तामें। 
लीला ललित ललाम करहिं बहु तनु घरि जाम ॥ 
बालकवत्‌ क्रीड़ा करहि, हरष, शोक इच्छा रहित । 
कटहिँ तुरत बन्धन जगत, सुनहि चरित श्रद्धा सहित ॥ 
अन्तःकरण समेत बाह्य करणादिक सबरई | 
बिषयनितें उपराम होइ दुख कटिहै तई ॥ 
माया, मिथ्या-ज्ञान अ्रविद्या--भ्रम मगि जावें । 
होचे ज्ञान यथार्थ प्रतिष्ठा निज पद्‌ पावें ।॥ 
मायापति मैत्री करहु, माया चर्चा व्यागिके । 
चत्रर--चत्रर दुलहिनि करै, पति लखि जावे भागिके ॥ 
कहें बिदुर--हे प्रभो | सुष्टिको सार वतावें । 
नाना रूप बनाय त्रिश्वपति काहि लुभावें ॥ 
हँसि बोले मुनि-बिदुर ! धन्य कुसक्ुलके भूषन | 
कहूँ भागवत सुनत दूर होवें दुख दूषन ॥ 
संकरषन भगवानने, सनकादिक मुनि सन कही | 
तिनितें सांख्यायन सुनी, पूज्य पराशर पुनि लही || 
मैंहँ चाहूँ किन्तु भागवत तत्व लहू कस | 
श्रद्वा संयम रहित जाइ शुरु निकट कहूँ कस ।। 
मुनि पुञ्जस्स्नेो-चलो हम तुम्हें दिवाव । 
शक्ति--पुत्र मम पित्र प्रेमत तुम्हें सिखावे ॥ 
करी. कृपा गुरुदेवने, शुझ ज्ञान मेंदू द्यौ । 
तात तुरत तिहि दुम गह, हरिहू ने जो पुन क्ह्यौ ॥ 
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अच्छा, अब उत्पत्ति सृष्टिकी तुमदि सुनाऊँ । 
ज्यों हरि माया संग रचें सब क्रम बतलाऊँ ।। 
नामिकमलतें ब्रह्म भये जल ई जल पेखें। 
ऊपर नीचे निररश्ष जनक हरिकूँ नहिं देखें ॥ 
बिफल मनोरथ जब भये, योग ध्यानमहँ लगि गये। 
योग-माव भावित हृदय, महँ दरशन हरिके भये || 
इस्तुत विधिने करी ईश. हँसि आयसु दोन्हीं | 
सृष्टि पूर्ववत रचौ सुनत दश बिधि को कीन्हीं |। 
अन्नि, अंगिरा, पुलह, दक्ष, भगु, श्रीनारद मुनि । 
रचे बसिष्ठ मरीचि और क्रतु मुनि पुलस्त्य पुनि ॥ 
इनि मानस सब्र सुतनितँ, बृद्धि सृष्टिकी नहिं मई | 
चिंतित चतुरानन भये, युक्ति विचारी पुनि नई ॥ 
सृष्टि करनकू कहें जिनहि तें ते खिसिश्रावे । 
बेमनतें कछु करें, कछू बहु बात बनावें ॥ 
बिधि हरिको करि ध्यान देहतें नारि बनाई । 
आधेत नर भये नारि लखि बुद्धि लुमाई ॥ 
हक्के बक्के सब्र भये, सृष्टि करन इच्छा भई । 
मृगनयनी मनहरमुखी, शतरूपा मनुके दई ।| 
बिधि सामग्री सुखद सुष्टिकी लखि हरषाये | 
उदासीन जे पूबं निरखि तेऊ ललचाये ॥ 
बोले ब्रह्मा--बत्स | ब्याह हम सत्रको करि हे | 
कुंजी अत्र तो मिली सृष्टि करि जगकूँ भरि हैं ।। 
नारद बाज्ञे--पिताजी ! श्रीहरिके गुन गाउँगो । 
कारेसिरकीके नहीं, हों चक्करमहँ आउँगो॥ 


इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें सृष्टिवणंन नामक. 


सोलहवाँ अध्याय समाप्त 
(मासिक पारायण चतुथ दिवस विश्राम) 


es, 
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सुन्दर दुलहिन पाइ कहें मनु पितु सन बानी | 
करहुँ कहा अत्र काज रचहुँ कहुँ निज रजधानी ॥ 
त्रिधि हसि बोले-ग्रनघ | सृष्टिको चक्र चल्लाओ । 
पुत्र, पौत्र परपौत्र रचौ, बहु बंश बढ़ाऔ ॥ 
पयमह प्रथिवी परी प्रभु, ताकूँ बाहर करहिं अब । 
बसहिं जोव सुख लहहिं सव, होहि मही उद्धार जब || 
सुनिकं मनुके 'बचन ध्यान चतुरानन कीन्हों । 
पृथिवी तो पाताल गई विधिने सत्र चीन्हों ॥ 
अति ही चिंतित भये करूँ का अत्र हों भाई | 
सृष्टि चक्र तत्र चले करें जब श्याम सहाई || 
हम तो उनके यन्त्र हैं, वेही कारण काम हैं। 
श्रपनेतें होवै न कछु, करनद्दार घनश्याम हैं ॥ 
ध्यान करत ब्रिधि युगल नयन सरसिज सम ब्रिकसे। 
हरि शिशु सूकर वेष घर्‌यो नासातें निकसे ॥ 
लघु अंगुष्ठ समान यज्ञ तनु वेद बखाने | 
केवल किरपा प्राप्त मनस्वो जिनिकूँ मानें ॥ 
अति श्रद्मुत तनु निरखिकें, ब्रिधि ब्रिस्मितवत्‌ ह्वे गये । 
तब तक सूकर रूप हरि, हस्ती सम नभमह भये ॥ 
तुरत शिला सम बढ़े पर्मताकार भये पुनि । 
कान्ति तेज ऐश्वर्य निरखि निर्वाक्‌ मये मुनि ॥ 
बिघि सोचें--ये यज्ञपुरुष मन मेरो मोहे । 
रूप अनूप बनाय अधर नभमह अति सोहें ॥ 
सूकर हरि पयमहँ घुसे, लाये प्रथिवी दाढ घरि। 
हिरण्याक्च मारयो अ्रसुर, घरी धरा जलके उपरि॥ 
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सुनी बिदुर हरि कथा सुखद संक्षिप्त सरस अ्रति । 
तृप्ति न मनमहँँ भई कथा कोतंनमहँ दृदमति ॥ 
बोते--मुनि ! बाराह चरित का पूर्ण भयो है । . 
नहिं सुनिकं सन्देह हमारो नाथ गयो है॥ 
| हिरण्याक्ष काको तनय, कहाँ भेंट हरिते भई। 
| युद्ध भयो कस कहाँपे, कस पाताल मही गई ।। 
| 
| 


कुष्णकथा रुचि दोहि सफल जीवन है जत्रई 

सुने सुयश सच समय श्रवन सार्थक हैं तंबई ॥ 

सोवें खावें करें पुत्र पैदा पशु पच्छी। 

नर तनु यही विशेष लगे हरि लीला अच्छो ॥ 
संत सरल चित-जगत्‌ जन, चरण गहत सब सुख लहहिं। 
यदपि भक्त नहि हों तदपि, कथा कृपा करिके कहहिं ।! 


बोले मुनि मैत्रेय-बरिदुर ! विस्तार बताऊें । 

जस बिधि सन इतिहास सुन्या तस तोहि सुनाऊँ ॥ 

इक दिन सन्ध्या समय दक्ष दुहिता दिति देवी | 

हेकें कामातुरा गई, जहेँ पति हरिसेवी ॥ 
कजरारे नेंनानिते, घुँघट महूँ तें चोट करि | 
चाइति पतिते रति तुरत, शील त्यागि पटुका पकरि || 





4 साम दाम अरु भेद दंडते मुनि समुभावहिं । 
असमयमहेँ यह काय निन्द्य पुनि पुनि बतलावहिं ॥ 
भीषण बेला कह्यो सुद्रको भय दिखलायो । 
किन्तु काम बस भई घर्म मत मन नहिं भायो॥ | 

` कामातुर नर नारि ह्वै, सत्य, शील, संयम तजहिं । 
बिन बिबेक बिसारिके, बिषय बासना ही भजहिं॥ 


5600५ नु ८ tee 
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हाथी वशमहँ करे सिंहकूँ पकरि पछारे। 
परबत डारें तोरि सिन्थुत॑ रतन निकार ॥ 
जायें रसातल फोरि गगनमहुँ अघर उड़ार्वाह | 
ब्रिष हालाहल तीच्ण खाहि पुनि ताहि पचावहिं ॥ 
कबहुँ न पग पीछे पर्‌यो, सदा समर बिजयी भये । 
किन्तु कामके कुसुन सर, लगत तुरत ते गिरि गये ॥ 
अहंकार तरिवेक कामकू तुरत बुलावें। 
नर नारिनि संमोह मान मद्‌ खींचि शिरावे ॥ 
विद्या, जप, तप, शास्त्र, मौन, ब्रत सत्रहिं भुलाव । 
रहें ब्रिरति +िवेक कुसुम सर दिय धसि जावं ॥ 
कृष्णकथा कीर्तन सतत, होय काम आवे न तह । 
जिनको मन मन्मथ मध्यो, ते पुनि पावें शान्ति कह ॥ 
कश्यप दितिकूँ ऊँच नीच सत्र विधि समुभायो । 
किन्तु कामश भई घर्म मत मन नहि भायो ॥ 
होन [र अति प्रत्रज्ञ प्रजापति मनमहँ मानी । 
तिधिको यही विधान अत्रश्यम्भावी जानो ॥ 
नारि विरोध अनिष्ट ग्रति, तासु व्यथा सुनिने हरी | 


करिकें गर्भाधान तत्र, दिति इच्छा पूरी करी ॥ 


होत कामके शान्त भई दिति लज्जित भारी । 
बोली गद्गद्‌ गिरा छिमहु प्रथु चूक इमारी। | 
मुनि बोले--तव पुत्र होहिंगे पापी कामी। ' 
बली साहसी बड़े हनहि तिनि अन्तरयामी ॥ 
किन्तु पौत्र हरि भक्त हें, यश जगम फैलायगो । 
वाके भक्ति प्रमावतें, कुल समस्त तरि जायगो॥ 


डति श्रीभागवत चरित के प्रथमाहम दिति गभ स्थापन नामक 


सत्रहवाँ अध्याय समास 
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सुने पुत्र अति क्रूर अघम सबकूँ संहारे + 
शंकित हवै शत बरष रही गर्भहिं दिति घारे पी. 
उग्र तेजते भये हीन सूरज शशि जबई | ` 
ब्रह्मलोककूं गये देवता मिलिके सबई | 
इन्द्रादिक बोले--प्रभो ! श्रोज तेज सबको गयो । 
दशहु दिशिनिमहँ दयामय ! अन्धकार काको भयो ॥ 


किक किक SS ~ 


कक) PT rnd is 


आपु कालके काल जगत्पति श्रन्तरयामी | 
भूत-मविष्यत-जतमान सब्ईके स्वामी ॥ 
दरतामलक समान विषय सत्र विदित जगतके | 
करहिं कमे नित सोहि होये जो जगके हितके || 
देव, देत्य, दानव, असुर, को प्रबिस्यो दिति उदरमहँ |... 
तेजहीन सबई करे, व्यथित भये त्रत्र रहहि कहें ॥ 





हँतिके ब्रह्मा कहें--विष्णु-पाषंद ये आये। 
सनकादिक है कुपित शाप दे भूमि गिराये || 
बोले विस्मित देव--विभो ! सत्र बात बताओ । 
माया रहित कुमार दयो कस शाप सुनाओ ॥ 
ब्रह्मा बोले--मम तनय, हरि लीलामहँँ नित निरत | 
हरि दरशनकू गये मिलि, विष्णु-लोक घूमत फिरत ॥ ण 
0) ७६ 
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दिव्य घाम बैकुंठ बसें हरि शुद्ध सत्वमय । 
जहाँ न ईर्ष्या द्वेष दम्भ छुल कपट कष्ट भय ॥ 
नैःश्रेयस बन जहाँ दिब्य पादप सुखकारी | 
सत्र ऋतु हें साकार रहें अतिशय प्रियक्रारी || 
“कमल कुमुदिनी सोहिं सर, लता माधवी मधुमई । 
-मधुप गुक्ञि गावें जहाँ, कृष्ण कथा नितई नई ॥ 





कमला तुल्सी दिलीं मिलीं निज नाथ रिभावं | 
हृदय कंठमहँ ल्िपटि प्रेम परिरंभन पावे ॥ 
तजि लक्ष्मी चांचल्य गहें कर कमल घुमावे । 
मानो मनिमय भवन माहि मार्षनी लगावे ॥ 
कथा कीरतनतें विमुख, तिनको नर तनु ही शथा। 
ते नहिं निरखें नाकपुर, हरिपुरकी पुनि का कथा ॥ 


श्रद्धा संयम सहित सुयश इरि सुने सुनावें । 
प्रे पुलक तनु होहि गिरे हँसि रोवें गावें ॥ 
तुलसी पूजन करं भागवत भगवत मानें । 
परघन लोष्ठ समान मातु सम परतिय जानें ॥ 
| __ त्रिभुवनकी सम्पति मिलै, तऊ न जावे बिषय मन | 
स्वाँस-स्त्ॉस पै इरि रटे, ते निरखें बैकुंठ जन ॥ 


चित्र विचित्र विमान विभूषित परम दिव्य जह | 
सनकादिक मुनि सुदित योग बलतें पहुंचे तह ॥ 
चित्त न चेचल भयो निरखि शोमा उपवन की | 
. मनमहँ अतिई उग्र लालसा हरि दरशनकी॥ 
महल मनोहर मनि जटित, श्रीहरिके देखत भये। 
` द्वारपालके बिनु कहें, नंग घड़ंगे घुसि गये ॥ 


ँ 
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छै ड्योडिनिकूं लांधि, सातवी पै पहुँचे सब । 
दौवारिक द्वो कुपित लखे कर वेत्र लिये तत्र |] 
ज्योंद भीतर घुसे तुरत तिनने ते टोके । 
मुनि बोले करि क्रोध--क्रूर | कस हम सब रोके ॥ 
भूपे जनमो दैत्य हे, फिर ऐसो न करो कहीं । 
सुन्यो शाप पग परि कहें, होवें हरि बिसरें नहीं ॥! 


दयासिन्धुने सुनी ब्रह्म मानससुत आये । 
अपमानित हे शाप दयो सुनिकें घत्रराये ॥ 
नंगे चरननि चले चरनदासी हूँ त्थागीं। 
छुत्र चॅवर लै भृत्य मगे कमला सँग लागीं ॥ 
जिन चरननिको चाइमहँ, चारिहुँ चंचल चित भये | 
मुनि ध्यावं हियमहँ जिन्हें, करि नंगे तिनकू गये ।! 


गरुड कन्घ कर घरें कोटि मनमथ मन मोहे । 
प्मा पझ घुमाय संग विद्युत्‌ सम सोहे ॥ 
अस्त व्यस्त पग परे अनुग्रह हित अति आतुर । 
प्रेम खोत बहि चल्यो हियो करुणातें कातर [| 
नयननिमहँ संजीवनी, अंजन रंजन सो करत | 
सम्मुख निरखे मुनिनि हरि, शशि सम तम हियको हरत ॥ 


लखिके रूप अनूप मुनिनिके भव भय भागे | 
चरण कमलमहँ परे बिकल हे रोवन लागे | 
क्षमा प्रार्थना करी कह्यो सब दोष हमारो | 
किन्तु कृपानिधि कहें---कियो अपराध तिहारो | 
कर॒यो मलिन जय विजय ने, मुनिगन | मेरो अमल यश । 
प्रज्ञ न जानें मम मम, पराधीन हों भक्तवश |) 
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मेरी बानी वेद ताहि जो तप करि घारेँ | 
अति चंचल जो चित्त योग करि ताक मारे ।। 
पूजनीय ते विप्र तृप्ति करि तिन्हें जिमावे । 
परम धाम बेऊुंठ सुकृति ते निश्चय पावे ।। 
भुज उठाय करि शपथ हों, सत्य सत्य बानी कहुँ । 
सबहिं सहन तो करहुँ परि, त्रिप्र निरादर नहि सहहुँ । 


सनकादिक पुनि कहें--प्रभो | हम दास तिहारे । 
दया टीन जन जानि करी नहिं दोष बिचारे ॥ 
आपु न ऐसो कहहिं बिप्रकू फिर को मानें | 
जगमहँ बिप्र न रहहिं धर्मं फिर को जानें ॥ 
वेद घमके मूल हैं, तभिप्र तिनहिं धारन करहि । 
हानि होहि जत्र धमकी, तब तनु घरि प्रभु भय हरहि ॥ 


काम अनुज बस भये शाप हम दयो भूलते । 
अहंकार अब नाथ | हमारो नस्यो मूलत ॥ 
हरि हसि बोले--नहीं विप्रवर | दुख मत मानो | 
शाप अनुग्रह माहि मदा मम इच्छा जानो ॥ 
- अ तुष्टि भई हरि दरसते, बचन सुनत निरभय भये। 
चरण कमल सिर धूरि घरि, सनकादिक मुनि चाल दये ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें जय विजय शाप नामक 
अठारहवाँ अध्याय समाप्त 


(पाक्तिक पाठ द्वितीय दिवस विश्वास) 
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जो जगकी उत्पत्ति प्रलय पालनके स्वामी | 
अच्युत अखिल अनादि अखंडित अन्तरयामी ॥ 
जिनकी माया कठिन पार पंडित नहि पावहि । 
बेद दामप्रह बँवे जगतकू नाच नचावहिं ॥ 
जगकू जिनने रच्यो है, जो जाको पालन करहि । 
जीव करें फल होहि का, श्रीहरि हो संकट हरहिं ।। 


नर तनुको फल जिही विष्णु शरणागत द्दोनों । 
विषय बासना माँहि व्यर्थं जीवन नहि खोनों ॥ 
्रेच्छाते को रोग शोकक्रें पुरुष बुलावे । 
तिनु प्रयत्न ग्रा जाहिं सुक्ख त्यों ही आजात्रे | 
कृपा प्रतीक्षा नित करहु, दुःख दयामय हरिङ्गो । 
मानि वचन बिधि चले सुर, प्रभु सब मंगल करिङ्ग ।। 


दिति देवी इत डरी करहि नहि प्रसव घुतनिकूं । 
कश्यप आयसु दई निकारो अत्र देत्यनिकुँ |] 
पति आज्ञा सिर धारि यमज सुत जनमे दुरधर | 
स्वगं भूमि नभ माहि भये उतपात भयंकर ॥ 


ब्रह्माजी पंडित बने, नामकरण तिनिको करयो | 
'हिरनकशिपु बड़ नाम धरि, हिर्ण्यात लघुको धरयो ॥ 


0 


श्रीमागवत चरित,-प्रथमाह अध्याय १६ ' - दूर 





दिति देवीके पूत भूत सम पल पल बाहे । 
सिरतें कू स्वर्ग होहि जत्र दोऊ ठाढ़े॥ 
सत्र डरिके भगि जायें वूरितें दैत्यनि देवें | 
तेजद्दीन है जायें जितहिं स्वाभाविक पेख्ने ॥ 
करहि उपद्रव नित नये, तीन लोक वशमह करे | 
कह न कोई कछु कहें, दुक्‍के देव रहें. डरे ॥ 


हिरनकशिपुने जगत करयो बश निविक्रे बरतें | 
हिरण्याचू ` ले गदा निजयकू निकस्यो घरतें || 
स्वगलोकमहे गयो भयो कोलाहल -अतिशय ! 
इत उत सुर .संव भगे छिपे: सतर्क भारी भय ॥ 
सुरनि नपुंसक समुझि खल, दैत्य हँत्यो गर्जन करी| 
'घूम़ घामिके चलि दयो, देव निपति सिरतं ट्री ॥ 


स्वगल्लोकतें निकसि देत्य जलनिधि ढिंग ग्रायो । 
सुनि गजेन गम्भीर समुकि ललकार रिसायो ॥ 
गदा बेगत तरल तरङ्गनि तोरत फोरत | 
धरुणलोकमहे गयो मत्त मद मूँछः मरोरत ॥ 
अद्भुत जान्यो जन्तु जिहि, जलचर जीव मगे डरे | 
oe किन्तु बरुणजी असुर लखि, सिंद्दसनतें नहिं टरे॥ ऱ्य 


पहुँचि करयो उपहास ब्रिहैसि खल बचन उचारयो | 

| लोकपाल डंडोत लष्ठ सिरपै जनु मार्‍यो॥ | क 

%. ` बरुण देवने कही--असुरपति | इत कित आये।' ५४४ 
. .. कैसे किरपा करी कहो कस भूप 'रिसाये॥ 

को करिके पकार तुब, रहे जगतमें कुशल बति | 

“बचन सरल मधुमय सुने, असुर अकडि ब बोल्यो बिह 
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र . लोकपाल हैं आपु जगतमहँ यश बहु छायो । र 
र शौय वीये बल कीर्ति सुनी तुम्हरे ढिंगत्रायौ॥ ;) 
$ दै छै होवें हाथ गदा मेरी सहि लीजे। 


गदायुद्ध वा इन्दयुद्धक़ी भिक्षा दीजै ।| 
बरुण हँसे बोले--असुर | ते दिन तो अत्र लदि गये । 
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5 ह्च्मीपति तोते लडहिं, अब हम तो बूढ़े भये॥ 
| क को लक्ष्मीपति | कहाँ रहे कैसे वो पावे । 


किहि विधि बो बल बीर समरमह्दै सम्मुख आवे ।। 

; असुर सुनत रिस मर्यो चल्यो श्रीहरिकू खोजत । 

| सम्मुख नारद लखे सुघड बीना कर शोमित ॥ 
बर बीणाके सुरनिपै, गुन गावत गो विन्दके । 
' ` मत्त मधुप मकरन्दके, श्रीहरि पद अरबिन्दके ॥ 
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RT हिरण्याच मुनि लखे मन्द हँति कीन्दों आदर । 
Aree दैत्यराज कहँ चले कहें नारद मुनि. सादर ॥ 
` ` बोल्यो--मुनि|ममहाथ खुजावहिं युद्ध दिवाओं | 
| 3 2 ` क्बैसेहुँ मुनिनाथ | विष्णुतें माहि मिलाओ || 
- ४.25 मुनि बोले--पातालमहँ, हरि बराह बपु घान्कि | 
Co बिचरहिं नाशहिं गरबकूँ, श्रसुर ! तोहि वे मारिकि ॥ 


बिष्णु वीर्य बल सुनत चल्यो निज गदा घुमावत 

 . शभ्रीत्राद मू लिये लखे सम्मुख ही आवत ॥ 

` ोल्यो-सश्रगशर | कहाकू भाग्या जावे। | 
छ >  . ` - पूँछ दजाये मजत लाज तोक नदि आते॥ . 

_.. बिकट असुरको रूप लखि, परथिवी देवी डरि गई। ०» 

रिने दुस्त, जलके ऊपर घरि दई॥ . | 
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__ अस्म धडडाको सो मया, कटे इच्च सम -गिरि गया। 






श्रीभागवत चरित, प्रथमाह अध्याय १६ 


घम्म घरा धरि दई उल्नटिके असुर निहारों-। 
बोले--आश्रो असुर ! करूँ सत्कार तिहारो ॥ 
दाँत पौसि खल कहे--बके का सूअर | आजा । 
मोकू जाने नहीं तीनि लोकनिको राजा ॥ 

इरि बोले--भक-बक न करि, बोर न बात बनावते | 

नहिं वे डांग बघारते, रण-क़ोशल दिललावते ॥ 


श्रसुर सुने हरि बेन क्रोध रगरगमह छायो। 
किटकिटायके दाँत गदा ले आगे झायो॥ 
लपकि दुष्टने गदा दृदयमहँ हरिके मारी। 
करी व्यथं पुनि झाटि चाट करि फिरे मुरारी ॥ 
गदा गदामहँ ल्गहिं परि, दोउनिके बल नहि घटहिं । 
चटचटाये घम घम बजहिं, चिनगारां चहुँदिशि उठहिं ॥ 


इततें मारे दैत्य देवपति उततं मारहि । 
डिन-छिन करहि प्रहार किन्तु दोऊ नहि हारहि ॥ 
पुर गदातें विष्णु गदा गिरि गई महीमहँ । 
चतुरानन अति डरे बिष्णुते विनय करो तहँ॥ _ 
मङ्गलमय है शुभ घरी, अमजितको शुभ योग है। 


अबई मारे जाइ हरि, जिह सब जगको रोग है॥ | 


त्रिधिकि भोरे बेन सुने हरि अति हरषाये। 
' चक्र तानि बाराह देत्यकू मारन घाये॥ 
मायावी खल कपट करयो हरिपै पुनि झपय्यो । 


विष्णु की अया द 802 
आठ कारि करि क्रोध विष्णुके तनुते लिपस्यो ॥ | - 


दः 


निकसे वाकी भुजानेते, एक तमाचा जाइ दया| ३ 
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लेति-लेति नित कहे वेदह पार न पावहि ॥ 
अन्तकालमह अबस नाम ले नर तरि जावहि । 
चोरासीते छाट जगसमद फिरि नहि आवहिं ॥। 


मळ प्रहारतें ई मय्यो, शत्र, भावते हरि भज्यो ।। 


इति ्रीभागनतचरितके प्रथसाइमे हिरण्याच वध नामक 


१२स् 2 अध्याय समा 
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ऋय अथमऽन्याय। 
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द. सरवेश्वर | श्याम | वेष तुम विविध बनाओ। । 
करि नित नव नव चरित जगतकू सुख पहुँचाओ ॥ 
कमलासन सन कही कथा निज सुख उपजावनि । 
तिनतें नारद तुनी व्यासत कही सुद्दावनि || 
सुत शुकतें तिनने कहो, सुनी परीक्षित दृपति पुनि ! 


शौनकजीके सत्रमहँ, सूत कही शुकवदन सुनि॥ ` 


प्रथम दिवस संवाद सूत शौनकको सुंदर | 
नारद्‌ व्यास चरित्र परीक्षि। कथा मनोहर ॥ 
निजज्ञाला संवरन सुनाई करुन कहानी । 
भक्तनि हित साकार नचाई भक्ति भवानी ॥ 
कहो वराइ चरित्र व, करो छुपा प्रुवपै यथा | 
प्रभु. पद परमनि नाइ तिर, कहूँ द्वितिय दिनको कथा ॥! 


शौनक पूछें--सूत ब्रिदुरकी .बात बताग्रो। - 
पुनि जो पूछी कथा ताहि अब सौम्य | सुनाओ |) | 
कुष्ण कथां अति बिमल गङ्ग सम सत्र अप्रहरनी । 
भवकागरके पार करनकू हृदतर तरनी || 
खर कूकर सूकर ' सरिस, इथा भार. तनुको बइहिं । 


इतभागी मृतवत पुरुष, जो न कथा सुनि सुल हद ॥ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय १ 


` शौनक मुनिको प्रश्‍न सूत सुनि हरघे मनमह । 
प्रेम बिकल अति भये रोम पुलके सब तनमहेँ ॥ 
बोले-कऋषिवर ! सुनहु गये मनु सतरूपा सँग । 

| दम्पतिमह अति प्रीति प्रेमतें पुलकित भ्रँग अग ।। 

| है जनमे अति सुघड़ सुत, प्रियब्रत अरू उत्तानपद । 

जाई तनया तीन जग, यश छायो जिनतें बिशद ।। 
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देवहूति जिहि भाँति ब्रिबाही कदम ऋषितें | 

is | कहूँ भयो कस प्रथम व्याह सो वैदिक बिघितें ॥ 

| बिधिकी आशा पाइ चले कर्दम तपके हित | 
विषयनितं मन रोकि लगायो भीहरिमहँ चित ॥ 

बरस सहस दश तप कर्‌यो, तनुते कृश अतिई भये । 

भीषन तपते तुष्ट हे, कमलनयन दशन दये॥ 


इत नारद्‌ मुनि. देवहूति पितुके ढिग आये । 
कन्या हित श्रति खिन्न लखे तव बचन`सुनाये ॥ . 
कन्यादान निमित्त जाहु ढिग कर्दम मुनिके। 
अति प्रसन्न नृप भये बन मुनिवरके सुनिकें ॥ 
यदि कदम कन्या गहहि,, 









| मनबांछित फल पाउँगो | 
हर - पुत्री पत्नी संग लै, कालि तहाँ हों जाउँगो॥ 
fe तपपति तपते तुष्ट भये निज रूप दिखायौ । 
रजक श्रद्सुत शोभा सहित निरखि मुनि चित्त लुभायौ ॥ 
जड तीन, चरन अधर कर अरुन मधुर सिर मुकुट मनोहर । 
हि टत आयुध . अञ्न समेत कमल कर लिये गदाघर ॥ 


` औपति सम्मुख निरखिके, परम मुदित मुनिवर भये । 


इडबडायके दंड सम, विकल मह्दीपै परि गये॥ | 









श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय १ . ब्द 


न, | कीन्हीं बहु बिधि विनय बताई इच्छा अपनी । 


i ; कामधेनु. सम सुखद सुन्दरी चाहूँ घरनी।। 
र] हरि हँस बोले--बहू मिक्षेगी सरसिजनयनी । 


मनुपुत्री ग्रति सुघर सुशीला कोकित्नबयनी || 
नो तत्र तनया होयँगी, निज यशतँ जग भरिज्ञी। : 
देहँ ज्ञान तत्र तनय बनि, श्रापु तरे माँ तरिङ्गी ॥ 


दीन्हों हरि बर बिन्दु श्रु नयननित निकसे । 

ल बिन्दुसरोवर भयो त्रिमल जल सरसिज जिकसे ॥ 
इत मनु पत्नी सहित संग कन्याकू लीन्है। 
नारद आज्ञा मानि बिन्दुसर नप चलि दीन्हें | 

जहँ कदम्ब, चम्पक, बकुल, कुटज, कुद, मन्दार, नग | 
पहुँचे मुनि .आश्रम निकट, चहु दिशि कूजहिं दुन्द-खग || 


आवत देखे भूप उठे मुनि स्वागत कीन्हों । 
चर आसन बैठाय अभ्य बिधिवत पुनि दीन्दों ॥ 
भावीपतिकूँ कुमरि ओटतं निरखे पुनि-पुनि । 
दृष्टि बचाय तरेरि नेत्र लखि लेहिं कबहुँ मुनि ॥ 
चीर बसन सरसिज नयन, जटा मुकुट मुनिवर बदन | 
मन्द हँसनियुत मधुर मुख, निरलि कुमरिको लुभ्यो मन ॥ 


कर्दम पूछें-प्रमो ! कहो कस किरपा कीन्हीं । 
सहपरिवार पघारि बड़ाई मोक दौन्दी॥ 
मनु बोले-सुनिराज ! दयायुत मोहि निहारे। 
चिन्तासागर मग्न पकरिके हाथ उपार ॥ 
परम सुशीला गुणवती, कन्या स्यानी हे गई। 
चित चिन्ता निशि दिन यही, ब्याह योग तनया भई ॥ 
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५ ` मुनि नारदतँ: सुनी? ग्रहस्थाअमर्कँ भगवन्‌. ` ट 


i स्पीकारंगे' यही सोचि: आगो तब चरनन || \ गह 
| § ` कन्या तव अनुरूप जाहि: मुनिवर स्वीकारे | | 
॥ पुत्री चिन्ता उद्धि मम हों नाथ ] उचारेँ ॥ 

Ni: मुनि बोले--इच्छा हंतो, परि भाभारतें हो ब्र! 

हे तनया- ले आये स्वयं; फिरि नाहीं कैसे करूँ ।। 

छ | 


कपट रहित मनि बचन. सुने उप मृदित भये अति । 
देवहूति मुखकमल खिल्यो समुझी सुनि श्रनुमति ॥ 
| | सबको सम्मति समुझि ब्याहकी बिधि सत्र कोन्ही | 
आहा राजा रानी हरषि सुता मुनिवरकूँ दीन्हीं || 
` ` दुलहा दुलहिनि मिलि गये, जंगलमह मंगल भयो । 


कनक रूठी जस सुघड़, तस सुन्दर नग जडि गयो | 


` इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें कदम देवहूति-विवाह नामक 
| प्रथम अध्याय समाप्त . 
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तने मनतें सेवा निरत, करहिं सतत इन्द्रिय दमन !! 





अथ 'दवितीयोऽस्या 
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भये उपति निश्चिन्त ब्याह करि मिलि कदमर्ते । 
दोउनिकूं समुभाय चले मनु मुनि-श्राश्रमते ॥ 
तनया निरखि वियोग माठ पितु हिय भरि आयो । 
छातीत. चिपटाय नेहको नीर नहायो।॥ 
चतस धेनु ब्रिलगत समय, वार बार घत्रराय जस | 
सनु शतरूपातें लिपरि, देवहूति बिल्ललाय तस ॥ 


मातु पिता पुर गये कुमरिने धीरज धाऱ्यो । 
~ € ७) . ९ 0७ 

पतिसेवा सवस्त्र सतीको घम विचार्यो ॥ 
तजे दस्म, छुल्ल, कपट,. कामते चित्त इटायो । 
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संयम शौच समेत घम सेवा ञ्रानायो। 

असन वसन सुघि नहिं रही, मलिन; कुटिल कच संग बदन । | 
Be 
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हृढ़तर प्रेम कपाट कृपा करि मुनिवर खोले। । 
सेवातें - सन्तुष्ट ग्रियाते` हँसिकै वोले। ; 
हे. मनुनन्दिनिः | 'मोहि कर्यो सेवातें वशमें 2 23 
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मीतियु्त पति बचन सुने बोली प्रिय बानी। ||: 
है दिजइषम ! तुम्हारि अतुल महिमा अब जानी || चा 
सुनि बोले-मनुपुत्रि | मोहि कस बैल बतावै। . (| 
देवहूति हँसि कहे--घेनुपति वृषभ कहावै || 
हॅसे बात वर मुनि सुमिरि, प्रिया अंकमहँ भरि लई । 
करि कदली सम सिथिल है, पिय हियमहँ सरि गिरि गई ।। 


चोली--अब हृदयेश | तपस्या सिद्धि दिखाओ । 
गही सरिस सुख भवन सुभग इक नाथ बनाओ | - 
सुनत तुरत सुनि दिब्य  योगतें भवन बनायो | 
मणिमय सम्पतियुक्त भवन लखि चित्त लुभायो ॥ 
सब सुख उपयोगी जहाँ, विबिध वस्तु भवननि भरी | 
सुन्दर सैया सुखद अति, स्वणं जटित चौकी धरीं ।। 


दासी दास विहीन मलिन तनु भवन न मायो । 
समुझि भाव मुनि बिन्दुसरोबर जल परसायो || 
भई दिब्य जल परसि सहस वर दासी राई । 
करि सेवा श्वंगार भवनमहँ मुनि ढिंग लाई । 
इत मुनि मोनी मूँजकी, तनि सुर सम सुन्दर भये । 
उवते इसि आई प्रिया, उभय प्रेमतें मिलि गये ॥ 


सोलहहू श्वङ्गार करें कर कमल घुमावत। 
... कमल्ला सम निज नारि निरखि मुनि मन मुसकावत || 

नव योवन सम्पन्न अधर मुसुकानि मनोहरि | 

शोमा भई सजीव तपस्या अथवा तनु धरि ॥ 
चस मनतनया मुनिहु तस, शोमें सुन्दर तनु घरै । 
मानौं अङ्ग श्रनंग घरि, रति सँग सुख क्रीडा करें || 
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नोली भामिनि--बिभो | विश्व वैभवकूँ देखूँ । 
सुखद स्वगं सौन्दर्यं इन्हीं नैननितें पेखूँ॥ 
सुनि मुनि उड्यो बिमान कुलाचलपतिपै आयौ । 
सुख क्रीडा बर भूमि दिव्य ऐश्वय दिखायौ॥ | 
नन्दन, सुरसन, चेत्ररथ, वैश्रम्मक, मानस सुवन । 
पुण्यभद्र उद्यान सब, लखे भयो अति मुदित मन ॥ 
जहे शुभ सुखद समीर सुगंधित सब श्रमहारी । 
मन्द-मन्द्‌ डरि बहे काल अनुरूप बिचारी ॥ 
कोकिलकी कल कूज गूँज मधुनय मधुकरकी। 
देवहूति ह्वे चकित लखै शोभा गिरिवरकी ॥ 
देव सिद्ध सुरबधुनिते, पूजित मुनि बिहरत भये। 
निरखि निखिल भूगोल पुनि, निज आश्रमकूँ चलि दये ॥ 
आये आश्रम लौरि सुरति सुख अतिशय दीन्हों । 
नवघा करि निज वीर्यं यथाबिधि थापित कीन्हों ॥ 
नौ कन्या वर भई उभय कुल यश बिस्तारिनि | 
कमल गंधमय देह जनक जननी सुखदायिनि ।। 
बाल मरालिनिके सरिस, किलक कूज. सुता सर | 
कुडुम बढ़त जब मुनि लख्यो, भयो उदित वैराग्य तब ॥ 
गह्यो कमण्डलु हाथ चले तप हित मुनि बनकू | 
कच्ची ग्हथी निरखि तपस्विनिके दुख मनकूँ ॥ 
अज्ञल्ति बाँचे डरपि विनययुत बोली बानी । 
करी प्रतिज्ञा पूर्ण महासुनि हों अब जानी || 
किन्तु प्रभो | पुत्रोनिकू, योग्य वरनितें व्याहिके । 
कछु अवलम्बन छाँडि पुनि, करहि तपस्या जाइक ॥ 
इति आभारावत चरितके द्वितीयाहमें देवहूति कदम विहार नामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त (2 
( मासिक पारायण पञ्चस दिवस विश्राम ) र. 
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आय तृतीयोञ्च्यायः 
| दे | 
आई बरकी यादि कमण्डलु पुनि घरि दीन्हों । 
घुनि दयाद्र ह्वै गये दूरि दयिता दुख कीन्हों ॥ 
बोले-मामिनि | दुःख शोक चिन्ता तजि डारो । 
गर्भमाँदि तत्र प्रकट होहिं हरि शुभ ब्रत घारी ॥ 


हरष्रित हे तत्र त्रत करहिं, हरि प्रसन्न अतिशय भये । 
उपजे ररणीते अनल, स्यों प्रभु परगट ह्वे' गये ॥ 





प्रकरे प्रभु. परमेश पितामह सुनि तहँ आये । 
अत्रि अंगिरा पुलह आदि नव ऋषि सँग लाये || 
कदम निरखे पिता यथाविधि स्वागत कीन्हों । 
ऋषि सँग पूजा करी सत्रनिकृ आएन दीन्हों || 
करहु ब्याह तनयानिक्रे, निधि बोले इन ऋंषिनितें | 
कपिल रूप घरि पुत्र बनि, हरि आये निज बरनितें || 









ह ` बिधि आज्ञा सिर धारि ऋषिनिकूँ कन्या दीन्हीं । 
। वैदिक बिधितें व्याह करे विनती बहु कोन्ही || 
म सब ऋषि पत्नी लं चले हिय इरिङ्ग सुमिरत । 
कर कदम चिन्ता मिरी भयो मनः अतिशय इरषित ॥ 
१ .गृहीबने सत्र सुख लहे, इरि प्रकटे कन्या दई । 
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करुणाकरकी कृपातें, सत्र इच्छा पूरन मइ ॥ 
३ ६२ . " 


पुत्र रूप हरि लखे एक दिन बैठे बनमहँ | 
आज्ञा लै घर त्यागि चलू सोची मुनि मनमहँ॥ 
करिके दंड प्रणाम त्रिनय भ्रद्धायुत बानी | 
बोले--हे अखिलेश !. तुम्हारी महिमा जानी॥ 
मायामोहित मूढ़ हाँ, तुम मदेश श्रज झखिलपति | 
साधन सुलभ न दरश तय, प्रकटे कोग्ों कृपा अति ॥ 





भयो कृतारथ देव, पितृ, ऋषि ऋणते छट्यो । 

जराके भोगे माग माइको नातो टूट्यो॥ 

एक कृपा अब करो सूति हियमह तब घारू । 
विचर हों निरद्दल्द तुरि सवत्र निहाहुँ। _ 
yi ~ ~ दे , Us, 
इच्छा द्वेष -बिहोन बनि देह गेइ ममता तजहुँ | 
सुख दुखमह सम भाव कार, ह. अनन्य तुमकू भजहु ॥ 


जनक बचन सुनि कपिल कह--जाश्रो पितु चनकूँ | 
चंचल चितके रोकि लगाओझो मोमें मनकूँ।। 
परम मधुर ग्रति सरल बचन श्रीहरिके सुनिके। ' . 
प्रभु बियोगकूँ सुमिरि नेन सरि आये मुनिके ॥ . | 
सले मोह ममता तजी, बनि बिरक्त बन बन फिरहि । 
पाई भागवती गती, सुनत चरित कलिमल टरहि ॥ 


9 जिज्ञा TMS 372 क्ट 
इत माताने आइ करी दरितें जिज्ञासा। | म 
प्रमो | उबारी मोह लगाई कःते आसा। . 


: 


त्र 
प्रकृति पुरुषको भेद बताओ संशय नासो। 





श 
तम अज्ञान मिराइ हृदय रबि ज्ञान प्रकासो|॥ _ ' 
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सुनिके परम पवित्र मोक्ष रतिकर बर बानी । 
जिज्ञासा है गई मातु हिय हरिने जानी॥ 
हरि नोले-अध्यात्मयोग साधन भल सुखकर । 
जाके आश्रय तरे जगत जलनिधि अ्रति दुस्तर ॥ 
जो मन विषयनिमहँ पस्यो, सो बन्धनको हेतु है। 
हरि चरननि महँ जो लगे, तो जग तारन सेतु दै ॥ 


मोच भवनको द्वार संत-संगम सुनि भाख। 
सरस कथा जह होहिं कृष्ण हिय जह सत्र राख ॥ 
सत्संगतिते बेगि दोहि श्रद्धा सत्‌-पथमह । 
भ्रद्धातँ रति होहि भक्ति पुनि पद भगबतमहे ॥ 
भक्ति भवानी हि बसे, जग सुख विषवत होहिं सब । 
करत करत अम्यास दृढ़, होहि कृतारथ पुरुष तब ।। 


भक्तियोग अति सरस सरल सबके हितकारी | 
विप्र, शूद्र, नर-नारि सबहिं जाके अधिकारी ॥ 
परमात्मा परब्रह्म पुरुष भगवान कहो हरि । 
ज्ञानी करिके ज्ञान लहै नर भक्त भक्ति करि ॥ 
कपिल देवकते चन सुनि, मुदित मातु मन अ्रति भयो | 


इर्यो मोह आत्ररन सत्र, इन्द कटे तम नसि गयो ।। 


सिद्ध भई जत्र जननि जोरि जुग कर सिर नायो | 
गद्गद्‌ गिरा गभीर माउ शुरु गौरव गायो ॥ 
हौं मतिमंद गॅवारि नारि निज नाम सिखायो । 
जाकूँ लैकें श्वपच परम शुचि ष्ठ कहायो ॥ 
जाको कीर्तन करत ही, कलिं कल्मष छिनमह करहि । 
बड़भागी ते नारि-नर, जे तब नार्मानकू रहि ॥ 
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इस्तुति सुनिकें कपिल मातुतें आज्ञा लीन्दीं । 
गह -तजि बनकू गवन करनकी इच्छा कीन्हीं ॥ 
ज्ञान लाभ हू भयो तऊ जननी त्रियोग भय | 
ब्रछुरा बिछुरत गऊ होहि व्याकुल ज्यों अतिशय ॥ 
सुर प्रुनि पूजित कपिल हरि, गंगासागर ढिंग गये | 
इरषि उदधि आल्य दयो, सुखासीन प्रभु तहँ भये || 
कन्या निज गह गइ पुत्र पतिने घर त्यागो । 
मातु हृदय बैराग्य ज्ञान सुनि अतिशय जाग्या |! 
बहु वैभव सम्पन्न सत्र सुखमय तजि निज घर | 
सत्‌ चित्‌ आनंद रूप ब्रह्ममें निरत निरन्तर | 
वत्रदीन सच जुले कच, तपो योगमय दिव्य तनु | 
> परमानन्द निमभ मन, सिद्ध भई साकार जनु॥ 
छुऊ भूमिका पार करीं सतवींमहँ निशि दिन । 
रहें, करें नहिं कळू काज भगवत्‌ चिन्तन बिन || 
यों माताने दुर्य भूमिका प्रकट दिखाई। 
प्रमयोगतं परामक्तिकी पदत्री पाई॥ 
मातृगया जो सिद्धपद, सिद्धि मातु पाई जहाँ। 
| दैहिक मतें रदित तनु, सरिता बनि बिहर तहाँ।! 
4 बोले मुनि मैत्रेय--कल्यो सम्बाद विदुर वर |. 
करिल चरित ग्रति रहस गूढ़ जिहि सुनहिं नारि नर || 
तिनिके शुभ अर ग्रशुभ करम सब्र ही नसि जावें | 
प्रभुपद प्रकरै प्रेम परमपद प्रियवर | पावें ॥ 
देवहूति करदम कथा,. कपिल ज्ञानके सँग कहीं | 
सुनु आकूतिं प्रयूत्तकी, कथा सुता मनुकी रहीं ॥ SN 
इति श्र भागवत चरितके द्वितीयाहमें कपिल चरित नामक | र 
तृतीय अध्याय समाप्त ' न 5 >> 
(मासिक पारायण षष्ठ दिवस विश्राम) . | 











अथ चतुथा-व्याय; 
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की कथा सुनी मनुपुत्री मँझलो । 
खच बरी प्रसूती पुत्री पिछली ॥ 
दञ्चनारि अनि जने पुत्र पुत्री अति श्रेष्ठा ¦ 
ज्ञ पुरुष अंबतार जननिः आंकूती ज्येष्ठा ॥ 
आअनसूया कदम सुता, तीन देव बशा करि लये । 
पुत्र दोहि प्रकटे उदर, त तीनों मिलि यर दये ¦| 
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एतिप्राना जगमाहि सरिस अनसूया नारी। 
को है बश जिन किये अखिलपति, बिधि त्रिपुरारी | 
घरुष योग जप कर सिद्धि बाकू नहि पाव | 
जाहि पाहि पतिप्रिया सहज जगत. तरि जाव || 
जाके डरते, देव मुनि, इन्द्र, चन्द्र, रमि सत्र डरहिं । 
पतिब्रता तिहिके चरन, ` बार-बार बन्दन करहि ॥ 


सरस्वती श्रीमा शिवा तीनिइँ यह माने | 

. पतिव्रता हम श्रेष्ठ याहि सबरो ' जग जानं)! 

नारद सबके भरे कान अनसूया को सम 

निज निज पतितें क हैं-पातिब्रत देखें बल इम ।! 
बिधि, इरि, हर मिल्लुक बने, अनसूया आश्रम गये । 
 पतिन्रताकी परीक्षा; हित . भिक्षा मांगत भये, 
६.६ 


र 


बन & क 
क्क । | || १ ३ $, 3 क. | 
NTF a बेड 
Re PTO ore 
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देवी भिक्षा देहि, कहें--इम तब लें भिच्छा । 
बख्रहीन हे देहु यही हम सत्र की इच्छा ॥ 

सत! ध्यान त जानि, कहो--तीनिहु सुत हावे । 

पतिद्रता प्रन सत्य भयो, बनि बालक रोवे | | 
उमा, रमा बाणी बिनय, करी देव फिरितें भये | 
तीनिदु तव सुत होदि हम, है प्रसन्न सब बर द्ये || 


पतिब्रता जय माहि अल्लौकिक चरित दिखाने । 
जीवित मृतपति संग सती हे सुरपुर जावें ॥ 








गात परमेश्वर मानि ग्रनलकू शीत बनावँं। `. 
य्य चन्द्र गति रोकि काल बिनु प्रलय करावें ॥ Roe 
पतिम्राना वेश्यासदन, कोढी पति इच्छा समुक्ति | री 
जाति रही मुनि मग मिले, पति पग तिनतेंगोउरकि॥ [| ie 
करयो कोप मुनि शाप दयो जिहि कीन्ह अवज्ञा | | क, 
सूर्योदयके होत मरे मेरी यह झाज्ञा॥ ९5 क: 9 परदा 
सती कहे--रबि उदय होहिंगो नाहीं अबई| | क जी छ” 
तीन दिवस तक राति मई घबराये सबई॥ . | 
सुर अनसूया ले गये, सती सखी संतोष करि | Ee 


पति जिवाय रबि उदय करि, गई सबनिको दुःख हरि ॥ 


+ ~ ~ - अ? १५९० gf रि ३०५ पाकी 
क्र नही ० ७ 
< श्र 


| अन्रि करें तप उग्र बायु, मञ्चन करि बनमें। ` | ह पे एप 
क. ________ जगत ईश निज सरिस पुत्र देंसोचेमनमें॥ | का 
Es सिरतें निकसी अभि तपस्या तेज दिखा 


वय या 200 7 
।।। सर्य भाव मुनि भये बिश्वकूँ ` FR आँच 9 रानै ॥ 
ही सुर मुनि लखि लो 






Ei ०00 न 
WR i RR ४" 
क १३३ शि द i? 
से श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ४ \..,„ `९४ 
es श् जा ) 5) 
देखे तीनिहूँ देव तेजते दिशा प्रकासत । `; 
हंस, गरुड, वृष चढे पूर्ण शशि सम सुम भासत ॥ ( 
यश गावें गंधर्न अप्सरा नाचे आगे। को 


करि दरशन मन मोद भयो सनिके दुख भागे ॥ 
अविरल जल नयननि बहै, परे लकुटि सम अवनि पै । 
हे. अधीन ममता भरी, डारी इष्टी सबनि पै ॥ 


चकाचोंध हे गई चक्छु चित चरन लगायो । 
हाथ जोरि सिर नाइ विष्णु त्रिधि हर शुन गायो ।। 


$ जा जगके जो ईश पुत्र हित एक. पुकारे । 
a किन्तु कृपाकेसिन्धु | दया करि तीनि पघारे ॥ 
: सुनि सुनि बच वोत्ञे सरदि, तीनिहु ही जगदीश हम । 
: इच्छा बर माँगो अनध | अभ तुमक्रू सचई सुगम ।। 


बोले मुनिवर अत्रि--नाथ | माँगत सकुचाऊँ । 

बुम सम सुन्दर सुधर सलौनो सुत हो पाऊ ।। 
इंतिकें बोले देव-इमारे सम हम तीन्दों । 
जन्म रहित इम तऊ उग्र तप तुमने कीन्हां |। 
जाओ हम हीं होंहिंगे, तनय तुम्हारे तपोधन । 
दुनि मुनि अति हरषित भये, गदै चरन ह्वै मुदित मन ॥ 


दै. दुरलम बरदान भये अन्तरहित देवा । 
आये आश्रम अत्रि करे श्रीहरिकी सेवा ॥ 
काल पाहि त्रिवि चन्द्र नामतें प्रकटे आई । 
शित्र दुर््ासा भये शापकी छुरा दिलाई ॥ 
 ओोगेश्वर श्रीहरि भये, दत्तात्रेय महान मुनि । 


न जगतके जीव बहु, जिनको सुन्दर सुयश सुनि ॥ 


= 
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दत्तदेव बपु परम सुघर. सुन्दर सुठि सोहत । 
जनु सौन्द्य्यं शरीर घरें घुमे जग मोइत ॥ 
एक वार डो लखें संग सा फिर नहिं छोरत | 
मातु पिता घर कुठुम सब्रनितें सुखकूं मोरत ॥ 
खाय अखाद्य पदारथनि, माया रचि कोतुक करहि | 
जानि ्रघोरी शुचि राहत, ऋषि कुमार सँगतें मगहि || 





देवासुर संग्राम मयो सुर सरे हारे | 

देखि देवपतिः दुखी देवगुरु बचन उचारे ॥ 

दत्तात्रय समीप सफल हां काज तिहारे। 

शरण गये लहि बिजय पाइ श्री भये सुखारे ॥ 
र सहसत्राहु अरजुन भये, . ऋद्धि सिद्धि जगमहँ लही । 
| पायौ अन्तहु परमपद, कहुँ हरि बिनु हारे नहीं॥ 


अगिनि सरिस ग्रवधूत खाहि स तुरत पचावें | 
करहिं अल्प अनुकरन पतित नर ते हे जावें ॥ 
अनल.अनिल रत्रि अशुचि शुचिहुमहँ नहिं लपटावे | 
समरथकू का दोष, उमापति विषकू खावे ॥ 
बाहिरके आचरन लखि, दत्तदेवतें घिनि करहिं | 
उभय लोक सुखतें रहित, हाहि नरकमहेँ मरि परहिँ ॥ 


जे भ्रद्धायुत घैय्य धारि सेवे नित इनकूँ। 

हृ प्रसन्न सब सिद्धि मुक्ति देवें हू तिनकूं ।। 

यदुने पूछयो प्रश्न यथारथ . उत्तर पायो | 

रप अलक. सुख लह्यो दत्तने ज्ञान सिखायो ॥ 5 व 
` असुरराज प्रहत्मादहू, सुनि शिक्षा निरभय मये । ` ह श 
आयु पति सेवा करी, नहुष सरिस सुत इरि दये॥ ` _ 











न 
), 
= 
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श्रद्धा पत्नी सतो गिरा मुनि की शुणवति । 
कन्या राका कुहू सिनीबाली शर अनुमते॥ 
गुरु, उतथ्य दै पुत्र कहूँ .आग्रिम संतति पुनि । 
ऋषि पुलस्त्यकी परिन दृबिभूने अगस्य सुनि ॥ 
द्वितिय ब्रि्रवा सुत जने, घनाधीश तिनके तनय. | 
कुंसकरन रावन भये, और विभीषन महाशय ॥ 


रति पत्नी तैँ पुलह जने प्रिय तीनि योगयुत । 
कर्शश्रेष्ठ आरु ब्ररीयान तीसर सहिष्णु सुत ॥ 
तुको पत्नी क्रिया बालखिल्यादिक मुनिवर | 
जने अ्ररुन्धति माँ हिं अशिष्ठहु शक्ति गुणाकर ॥ 
आमल अ्रथत्रंण पत्नि चिति, के दघीचि सुत हे गये | 


शरु सुत घाता ख्यातितें, और ब्रिधाता श्री भये || 


सगु पुत्रो श्री संग ब्याह कमलञापति कीन्हों | 
तिहिके कारन शाप विष्णुकू मुनिवर दीन्हा ॥ 
सिक्रे शोनक कहें-सूत जी | गप्प न मारी | 
देवै हरिक शाप जगतमें कौन बिचारो॥ 
हसे सूत नोले--त्रिमो ! लीलापति लीला कर । 
बैठे बनियाँ बाट गहि, तोले इतकी उत धर || 


बोले शौनक--सूत | सुनाञ्रो शाप कहानी | 
कस स्रु दीयो शाप खुंस ज्यों हरित मानी ॥ 
सृत कंहें-- मुनि | सुनो नगर इक विष्णु बनायो | 
ऋद्धि-सिद्धियुत निरलि ताहि मुनि निज बतलाथो ॥ 


बोके विष्णु बिनोद प्रिय, दुहिता घन “कस लेहु मुनि । | 
' वक्र भकुटि भगुकी भइ, जामाताके बचन सुनि॥ 


दर 
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र शाप दयो तुम विष्णु जन्म दश भूपे घारौ | 
८, हरि बोशे- मुनि शिरोधार्य है शाप तिद्दारौ || 
पाणिग्रहण यों भिष्णु करयो शगु पुत्री श्रते । 
भी आतनि ने करयो ब्याह आयति नियती तै || 

तिनके तनव सुकरड ग्ररु, प्राण भये अणु तृतिय सुत | 

कबि तिनके उशना भये, असुर पुरोहित तेजयुत || 


तीक्षरि पुत्रि प्रसूति दई मनु दक्षप्रजापति । 

सोलह कन्या जनीं कमल नयनी सुन्द्रि अति ॥ 

भद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, उन्नति अरु तुष्टी | 

क्रिया, तितिक्षा, बुद्धि, मूर्ति, मेधा, ही, पुष्टी ॥ MrT 
तेरह दीन्हीं धर्मङ्गै, स्वाहा अगिनीकू दइ | है 


० स्वधा वित्राही पितृगण, सतो शम्मुपत्नी भई ॥ 2 
४) सुभ श्रद्धा के पुन्न दयाने अभय जन्यो सुत । नी १ >. 


३ न्ति | ~ 
मंत्री पुत्र प्रसाद्‌ शान्ति सुत सुख शोभायुत || 
i तुष्टि पुष्टि के तनय सोद अर अहंकार बर | ५ ५ 
योग क्रियाके लाल दर्प उन्नतिके सुखकर] - | 
. सुदि, अथ, मेधा सिमृति, क्षेम तितित्ञाने जे] _ | 
. .  जज्जाके प्रश्रय तनय, देव सरिस ये सबजने। 
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र लक तर सब जगमह मंगल भयो). साम गान ऋषि मुनि करहिं। 
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मृतिं तनय सुकुमार मार सम मोहक मनहर 
नर-नारायन अमित तेज तपबल युत ऋषिवर ॥ 
ले अवतार प्रभाव तपंस्याको प्रकरावें । 
जनक जननितें कहे, तीब्र तप हित हम जावें ।। 
त्यागी तनयानि तप करन, हित गृह त्यागत माँ निरखि । 
करि इढ़ हिय आज्ञा दई, बिकल भई रोई त्रिलखि || 


उग्र तपस्या निरखि इन्द्र मन संशय करही | 
करिक तप ऋषि प्रवर इन्द्र आसनके हरहीं || 
काम कलामहँ कुशल कामिनी तप नाशनकूँ । 
. भेजीं बहु देवेन्द्र डिगा सकि नहिंते इनकूँ । 
भक्तराज प्रहलाद हू, ललि प्रमात्र बिस्म्ित भये | 
नीमसारमह निवसि फिर, वद्रीबन तप हित गये ।) 


नर नारायण देव दया दीननिपे कीजे | 
भवसागर भयइरन शरन चरननि की दीजै ॥ 
लोकसंग्रही बने करें तप बद्रीबन महे । 
होहि विश्व कल्याण यही सोचें नित मन महेँ ॥ 
तव चरननितें बिमुख नर, जाहिं कालके गाल महँ । 
भक्त तरे बिनु भक्तिके, फसे जीव जग जाल महँ ॥ 


चौंदहवीं. जो दक्षसुता स्वाहा पितु प्यारी । 
ग्रभिदेव ने बरी कमलनयनी सुकुमारी ॥ 
पावक शुचि पवमान -जने हबिभुक तीनिहु सुत । 
पौत्र पाँचत्रालीस अग्नि, सवई तेजोयुत। 
ऋआरनेय इष्टी करहि । 
जो जरहिं॥ 


PTS ६, १ Ew 
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एक अभि सत्र रहें ब्यापक सब थल महँ । 
एक करहि पयपान रहें नित सागर जल मह || 
जठर माँहि जो रहें पचावें अन्न पानकूँ। 
एक भाग यज्ञीय पठावे उभय यानकूँ॥ 
एक ग्रसंस्कृत घरेलू , अभि पाक जिहिंतें करहिं। 
आदि अग्नि तो एक ई, रूप बित्रिधि तेई घरहिं॥ 


नित्य पितरगन षष्ठ वर्हिषद सोमक साग्निक | 
अग्निष्वात्ता और आज्यपा कहें निरग्निक | 
इन सबने मिलि स्वधा बि्ाही दक्षकुमारी। 
इनतें तनया उभये भई जो प्रभुकी प्यारी ॥ 
कन्या वयुना घारिनी, स्वघा जनीं जगते ब्रिरत | 
पारंगत परमाथमहँ, ब्रह्मत्रादिनी तप निरत || 





जे श्रद्धातें करें श्राद्ध बिधिवत तिल तरपन | 
तिनपै किरपा करें प्रजा हित निरत पितरगन || 
अन्न श्राद्ध शुचि खायेँ विप्रमुखतैँ स्वीकारे । 
प्रजा बृद्धि बहु होय यही मन सदा त्रिचारें ॥ 
पितर .स्वघा उच्चारतेँ, सुर ` स्वाहा तें लेत हैं। 






दाता श्रद्धा निरखिकं, मन वाँछित फल देत हैं | ५7 ती र 
दोहा--मनु पुत्रिनिके वंशकी, कथा कही शुभ धन्य | क. 
पढ़ सुने जे प्रेमते, होहि तिनहिं ग्रति पुन्य ॥ हर कर 


इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें मनुपुत्री वंशवणन चासमळ | थर च्य, 
चतुर्थ अध्याय समास > | 
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अथ पश्च्चयोऽऽ्यायः 


[ ४ | 


दक्तुकुमरि लघु सती रूप गुन की जो खानी । 
ब्याही शिवक्रे संग भक्तितें. भई-भवानी ॥ 
अध अङ्ग दे भये ग्रधनारीनट ईश्वर । 
सती सरिसको सती तज्यो तनु ततछिन नश्वर ॥ 


. इठ अधको शोधन कर॒यो, जग कीरति श्रन्य करी | 


पति निन्दा रूपी अनल, लगी देह छिनमहँ जरी॥ 


बोले विस्मय सहित ब्रिदुर झुनिवरते वानी। 
प्रभो !. कही का दक्ष-सती को अकथ कहानी । 
पुत्री प्रान समान प्रजापति दक्ष पिवारी । 
- शान्त मूर्ति श्रीशम्भु चराचर गुरु त्रिपुरारी ॥ 
जामाता अरु ससुरमहँ, किहि कारन अनबन भई । 
जा दुखते दुहिता दुखी, भई क्रोध करि जरि गई |! 


बोले सुनि मैत्रेय--जिदुर | सुनु शम्भु चरित प्रिय | 
हर गुन अघ हरि लेत होत हरषित अतिशय हिय ।। | 
'तीरथराज प्रयाग याग “मिलि करें प्रजापति । 
आये ऋषि मुनि देव सत्र शोमे अद्भुत अति ॥। 
श्वेत नील बसना बहिन, सुरसरि अरु रत्रिज़ा जहाँ। 
मिलें मध्य बटके निकट, भोर मई भारी तहाँ॥ 
"क & १०४ : i 9४2 


















Cont RS | 
Ret, 
न, र श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ५. १०५. 
व hs दूरि दूरितें दौरि दौरि देवादिक आये! 
NY राज्ञा यमुना मध्य यज्ञ लखि सब हरषाये || 
उच्चासने विश्वजनक श्रीब्रह्म बिराजे । 
. चन्द्रमौलि ढिँग दिव्य तेज २विसम बिश्नाजें ॥ 
दत प्रजापति मानयुत, आये सत्र ठाढे भये। 
बिधि सम अपनी पीठ पे, बैठे ही हर रह गये ॥ 
समुझि श्रत्रज्ञा दक्ष कोपतें भ्रष्ट मई मति। 
झरुनवरन मुख भयो, भकुटि चढ़ि चक्र भइ अति ।| 
नयन रक्‍त सम भये कोपकी किरनें छिटके । 9 
कटकराइकें दाँत पैर पृथित्रीपै परके ॥ i 
भुज उठाइ शिवकुँ निरखि, अण्ड बण्ड बोले वचन | व 
ज्यों द्विप लखि भूखे कुकुर, कछु न कहें हर त्यों मगन ॥ Br 
नलत्रलाइ ज्यों ऊँट झूठ बानी बहु जलपै । हः 
गहि सम उगले गरल मनो बड़ पागल प्रलपै ।। >. 
बोल्यो --यह शिव अशिव मुंड माला नित धारे । क्व 
चिता भस्म. तन लेपि हॅसे रावे किंलकारे | 
हाय |.अधम निरलज्जकू, सती सरिस तनया दई. | 
बिधि हठ मानी व्यथई, कन्या बिनु बर सम भई ॥ (र 
शू ८ ५ | ` i ८१ ३ ; 
हि बके बात बहु बुरी बुद्धि त्रिधिने हरि लीन्हीं। | 


क्रोध मान बश भयो पेट मार निन्दा कोन्ही ॥ 
तऊ नदीं संतोष भयो जल हाथ 


-श 
~ 
2 जा 
पु 0 है 





योड 22% नही, eles, यर: ४९७१४ 
सम्बोधन करि शा wi सुनायो ॥ 
सः सद्‌ वन दै, पत्रनि महँ शिव जायगो । 


देवनिमें अघम, | , यज्ञभाग नाइ ' पायगो 





$ अनण 
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| ९१. ५४५६ 
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i देकें शिवकूँ शाप क्रोधमें भरि चलि दीन्हों। ११ 

क ` ` कछुने अनुचित कह्यो कछुक अनुमोदन कीन्हों || 
3 नन्दी दीन्हों शाप दक्ष अज्ञानी होवै। 

१६. बकराको मुख होहि प्रतिष्ठा अपनी खोबै ॥ 

i शिवद्रोही जो बिप्रगन, ते जगमहँ याचक रहै । 

| शशु बोले--जो नामके, शैव अशुचि बनि दुख सहँ | ई 


शौनक बोले--सूत | शापकी कथा सुनाई । 
शिवनिन्दा तो हमें नेंकऊ नाहिं सुहाइ ॥ 
शिव महिमा कछु कहो जगत्‌ इढ बन्धन तोरे । 
मनमहँ उपजे मोद सुधा अ्वननिमहँ घोरे ॥ 
काशीबासी शम्भु हर, त्रिपुरारी शिव -सतीपति | 
चाम रटत भवभय कटत, शुन सुनि होवे चरन रति |! 

















सूत कहें--“सुत जाम्बबतीने हरितें . माग्यो । 
लखि सौतिनि सुत डाह सौतिया मनमहँ जाग्यो || 
श्रीहरि हँसिकें कहें--होहि सुत शिव आराधे | 
विषय भोग तजि नियम कठिनत्रत यदि हम साधे | 
हरि पत्नी आग्रह लख्यो, गरुड़ चढे हिम गिरि गये । 
4 निवस जह उपमन्यु मुनि, लखि आश्रम हरषित मये ॥ 
मुनिनें निरखे कृष्ण यथाविधि स्वागत कीन्हों । 
अच्हत, तुलसी, पुष्प, अर्ध्यं चन्दनयुत दीन्हों ॥ 
करि पूजा स्वीकार कहें-सुनि | हर शुन गाग्रो । 
|.  शिवके सुखद प्रसंग प्रेम तैं मोहि सुनाओ ॥ 
| ` ` मुनि बोले-इहि यल विमो | बहुत बरसतै हों रहेँ । ˆ ` 
सिद्धि असुर सुर जिन लही, कछुक कथा तिनकी कहूँ ॥ 
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के र टर हिरनकशिपुने प्रभो ! यहीं बर दुरलभ पाये । 
बिद्युन्प्रम मन्दार चली बनि देव हराये ॥ 
थाञ्ञनल्कय श्रीव्यास और शाकल्य महामुनि । 
ग्रन्थकार बड़ भये नाम शिव रडि हरगुन सुनि ॥ 
और कहाँ तक शत्र कहूँ, हों दरिद्रता ते दुखी । 
मातु बचनतें शिव भजे, भयो शम्भु बरतें सुखी ॥ 


| 
मुनितैँ पूछें कृष्ण--कहो सब कथा ब्रिप्रवर । 
व्याघ्रपाद सुत कहें-सुरमि नहिं रही मोर घर ॥ 
एक दिना कहूँ पियो दूध घरपै नहि होई । 
माँग्यो माँते आइ सुनत जननी मम रोई ॥ 
मैने हठ जब करी बहु, चून घोरि जलमहँँ दयो । 
पीयो परि पय स्वाद नहिँ, मेरे मन अति दुख भयो ॥ 


अम्मा | यह पय नाहि मोहि तू च्यौँ बहकावे । 
अमृतोपम अतिश्वेत मधुर पय च्यौँ न पित्रावे ॥ 
मम हठ निरखी मातु नयनतें अश्रु बहावे। 
बार बार पुचकारि हृदयतें मोइ लगावे ॥ | 
मैं पूळ्यो--घर सुरभि पय, होइ न च्यों हेजननि! कह। | 
बोली--वेटा .! बिष्णुको, सालीकी करतूत यह ॥ | 


५ 


पुनि पूळयो-हे मात ! मगै यह कुलटा कैसे । ळं 
सुनि माँ बोली-वत्स | बताऊँ जावे जैसे॥ | जा 
` आशुतोष भगवान शम्प॒कूँ जो आराधे । , 
तिनके दुरम काज कपदों छिनमै साथे॥ [| 
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आराधे शिव सहस बरस सब सुख तनु त्यागे | ह; 
दये देवने दरस दुःख दारिद सत्र भागे ॥ 
अजर अमर वपु करयो दूधको सागर दोन्हों । 
झपा कपदी करी कृतारथ किंकर. कीन्हों ॥ 
सुनि इरिहूने हर भजे, सहस सुतनि शिव बर दये | 


हे सतकृत ऋषि मुनिनि तैं, कृष्ण द्वारकाकूँ गये || 


| ऐसे शिवकू शाप दक्तने दारुन दीन्‍्हों। 


कर॒यो न हरने कोप शाप सिर धारन कीन्हों ।। 

शापाशापी निरखि बिमन शिव निज गिरि घाये | 

सहस सालको सत्र पूण करि सब मिलि न्हाये ॥ 
सुखद सिद्धिप्‌ अघहरन्‌, पावन पुण्य प्रयाग महेँ | 
अवभ्यत मज्जन कर्यो सब, गङ्गा जमुना मिलहि जहुँ || 


दोहा--दक्ष प्रजापति मंदमति, हरते राखे द्वेष । 


जिनको मंगल नाम शिव, किन्तु अमंगल वेष || 


इति थरी भागवत चरितके द्वितीयाहमें दक्षशाप नामक 
पंचम अध्याय समाश्च 





अश षृष्टोञ्च्याय; 
| ६ | 
कछुक कालपई बात सत्रकी भई पुरानी | 
किन्तु ईरघा अधिक दक्षके चित्त समानी ॥ 
सोच्यो अत्र इक. यज्ञ करूँ यह प्रथा चलाऊँ | 
सती शाम्धुकुं यज्ञमाँहिं हों नाहि बुलाऊँ॥ 
इहि बिधि मन महँ सोचिकें, यज्ञ वृहत्पतिसव रच्यो । 
पशुपति निन्दा रूप जो, पाप हृदयमहँ नहि पच्यो ।। 
नाहि द्रब्यकी कमी यज्ञके ठाट जमाये। ० 
दौरि दौरि सब ठोर ठौर धावन घरि धाये॥ 777676 
देव, उरग, गन्धव निमन्त्रन सनि पठाये । 
किन्तु यज्ञके अधिप सदाशिव नाहि, बुलाये ॥ 
श्रति उमंग ललना भरो, सन्नमाँहि सजिबजि चली | 
प्रिय पति संग त्रिमानमहँ, लागें विद्युत्‌ सम भली ।। 







निरखीं प्रमदा सती पतिनि सँग सुखते गावति । 
बैठि विमाननि विहुँसि सिद्दावति अति.हरषावति ॥| 
पूर्छु-- भेना ! कहहु जाउ कहूँ सब सुकुमारी? | | 


Hee पितु रोह यज्ञ उत्सव है. मारी ॥ 3402 
नहिं. गइ, का कछु अनबन गई। | 


2. 


हे प्रजापति; पत्री । -दुई ॥ 


क है आ 
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in विस्मय, लज्जा, हरष, मोद, उत्सुकता सब संग। '{ 


भये महोत्सव सुनत पिता घर पुलके अंग अग ॥ > 
(408 शिव समीप पुति दौरि गई बोलीं सुनु अहर । 

. ` उवबसुर तुम्हार उदार करहिं इक बृहत्‌ यज्ञवर ॥ 
हँसि भोले बाबा कहें--यह जग पथिक निवास है । 
हाय हाय होवै कहूँ, कहुँ उत्सव उल्लास ह॥ 


PH नवा... 
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सती प्रेमयुत कहहिं-प्रमो ! मति ज्ञान सिखाओ । 


OTS ३ 
क खा 


i मोइ संग लै चलो नाथ | पिदु यज्ञ दिखाओ ॥ 
डन दीना हूँ अति विभो | व्यथ अब मत बहकाओ । 

| चलो बैलपै चढ़ो मोइ हर | पकरि चढ़ाओ॥ 

र : |: शिव बोले- नहि निमन्त्रण, कस जावे भामिनि ! सुनो । 
i छोटी बेटी बापकी, व्यर्थ लड़ेंती तुम बनो॥ 


बात सत्य है पिता मित्र गुरु घर बिनु बोलें । 
जावै यदि वे निरखि नेहतें हियकूँ ` खोले ॥ 
दोष दृष्टितें देखि रोषवश मुँह मटकावें । 
तिनके घरमह भूलि कबहुँ नहिं सज्जन जावे ॥ 
तुम्हारे वापने, कहनो ' ' अनकहनी कहां । 
सबके सम्मुख समामहँ, . भली बुरी गारी दइ ॥ 


सती कहें--तुम कुपा-सिन्धु योगेश्वर ज्ञानो । 
वेद न पावें भेद पाहिं फिर कस अभिमानी ॥ 
थूको जो कछु भई गईकू नाथ विसारी । 
पिता. यज्ञ लै चलो, आसरो एक तिहारा ॥ 
शम्भु कहें--“दाक्वायणी ! त्यागां हठ हरि-हरि भजो । 
हों कबहँ नहिं जाउँगो, जिइ आशा मोते तजो॥ 


हैँ 
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ड र 
* हू वि न न्हे. तर 
समुझाई शिव सती बहुत त्रिधि तक न मानी | 


Po 
ट्र Fe र ह 
BNI ५ el १ है हक दर 
दश | भर बुडि विपरोत विश्वपति दियमहँ जानी ॥ 
यशी पितृ नेह इत शम्मु सष्टताको भय भारी । 
हिंडोले सरिस विचारी ॥ 


_ फिरि फिरि द्यावे जा 
सापनि सम निश्वास ले, कॅपे देह विहल मइ | 


आखिनिमहँ आँसू भरे, सती अनमनी हे गई ॥ 


बहुरि विचारे चलू शम्भु नहिं देंगे अनुमति । 
छिन-छिन बीते कल्प कोटि सम चित चंचल आंत || 

राम करे सो दोहि चल. होवै सो होवै । 

वह पाळे पछिताय सुञ्रवसर जो नर खोवै || 
सती सतिनि महेँ शिरोमणि, विकल वासना वश भई | 
आशा उल्लंघन करो, बिनु पूछे ही चलि दइ ॥ 


समुझे शिव सवज्ञ सतीके सुकृत सिराये । 
अनुचर नन्दी आदि तुरत हर संग पठाये ॥ 
विनती सब्र मिलि करी भवानी वृषभ विराजीं | 
चॅवर छुत्र सिर लगे ढुंदुमी तुरही बाजीं।। 

यों सजि वजि पितु घर चली, असगुन बहु मग महँ भये । 
परि न ध्यान उतकूँ दयो, नन्दी खगपति सम गये ॥ 


शिव इच्छाके बिना पात नहिं दिलें नगनिके । 
नाहिं सती कछु करयो काज करवाये इनिके ॥ 
धरयो सतो सिय रूप शम्भु तब मन तें त्यागी । 
इष्ट शक्ति मम मातु सरिस समुभीं तत्र मागी ॥ 
गाजे बाजे बजहिं बहु, चहल पहल चहुँ दिरि हती 
चढ़ि नन्दो पे गणनि सँग, यज्ञ माहि पहुँची सती ॥ 
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पिता न आदर कर्‌यो देखि म्हा. गनो फेरयो | 
उरके मार्‌ सती माँदि कोई नहि हेर्यो 
जननी भगिनी मिती प्रमत्त॑ हिये लगाइ । 
किन्तु न कोई बात सतीकू फेरि सुहाइ ॥ 
खग जननी जगदम्त्रिका, अपमानित अतिशय भई | 
व्यापी तनसह्‌ँ कोप अति, आग बबूला ह्वै गइ || 


इत उत निरखें कहूँ शम्सुको भाग न पायौ । 
ताते लाखनि युनों कोप देवोकू श्राय ॥ 
यश ्रनल -तें प्रबल सती दिय ज्वाला व्यापी | 
काली चण्डी बनी पिताकूँ समभागो पापी ।| 
पापी तें. पैदा भयो, नाहं तनु शिव उपभोग्य है । 
अशुचि ताहि पितुयज्ञ महँ, तजो जिही तो जोग्य है || 


ऐसो निश्चय करयो कोपतें बोलीं वानी | 
च्य रे मङ्गलरहित शाम्मुद्देषी, अभिभानी ॥ 
कर्मकाणडमें फॅस्यो शम्भु महिमा नहिं जाने । 
समते हों ही बडो बाप तू ऐसो माने ॥ 
' जिनके “शिव” जा .नामकूँ, भाव कुभाबट जे रटे | 
तिनके सब दुख दुरित अघ, जगके छिन भरिमें करें ॥ 


महत पुरुष मन मधुर चरन अरविन्द सरिस हर । 
पान करें मकरन्द मधुर भवभयहर सुखकर ॥ 
अर्थी पावे अथ काम सब. पावे कामी । 
कर कामना पूणं. सबनिको ' अन्तरयामी ॥ 
हज श्रनादि सुख दुख न कछु, राग द्वेषते जो रहित | 
तिनतें चैर बिसायकें, कैसे .'होबै तोर: हित ॥ 
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` घरमददीन जो कुटिल करै निन्दा हरि हरकी। 
गरम सड़ासी पकरि जीम खोंचे वा नरकी ॥ 
नाहिं तु मूँदे कान जपै शत नाम रामके। 
हरि हर द्वेषी सगे चन्धुहू नाहि, कामके | 
तोते उपजी देह जिह, शिव उपयोगी रही नहिं। 
कैसे उँचो म्हों करूँ, जब हर दाच्षायणि कहहिं ।। 
ऐसे कहिके सतो ्ओरोढिकें पीरी सारी। 
युगल नेत्र करि बन्द जगतकी सुरति विसारी ॥ 
नाभि चक्रतें ग्रान उठाये हियमें लाई । 
कंठ भ्रुकुटिके मध्य अनिलतें अनल जराई ॥ 
योग श्रगिनितँ तनु तज्यो, लीन भइ शिव भ्यानमें । 
किन्तु कुटिल पितु दक्षके, जूँ रंगी नहि कानमें |। 
देख्यो चरित विचित्र डरे सब जगके प्रानी । 
जगत सून्य सम भयो प्रलय बेला सत्र जानी ॥ 
घिक्कारें सत्र लोग दक्षकू देवें गारी | 
संम्मुख दुहिता मरी नहीं बरजी सुकुमारी ॥ 
पिता नहीं अति पतित यह, शिवद्रोही कलुषित हृदय । 
सिंह व्याघ्रहू सुता लखि, छाँड़ि क्रूरता हों सदय ॥. 
सती देह निरजीव लखी शिवगण रिसियाने । 
यज्ञ नाश हित चले; अस्र निज निज सब्र ताने ॥ 
भृगुने देखे भूत भयंकर विजन ` करिङ्गे । 
यज्ञ कंरहि विध्वंस दक्षक्रे प्रान हरिङ्गे।। 
यज्ञ विज्ञनाशक ऋचा, पढी प्रकट क्रमु सुर भये । 
उनने मारे शम्भुगण, भये पराजित भगि गये ॥ 
इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें सती देहत्याग नामक 
षष्ठ अध्याय समाप्त 


( पाछिक पाठ तृतीय दिवस विश्राम ) 
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भूत प्रेत उत भगे, भगे इत नारद हरपै । 
देखे विसु विश्वेश विराजे हिमगिरिवरपै ॥ 
करी वन्दना विलखि बिनयतँ बोले बानी । 
पिता करयो अपमान जरीं योगाग्नि भवानी ।। 
तव पार्षदगण अस्र लै, युद्ध करन उद्यत भये। 
किन्तु करे भगु प्रकट सु, तिनहि देखि गण डरि गये ॥ 


कर्‍्यो कपरदी कोप अधर दाँतनितें काट । 

चढ़ी भ्रुकुटि मुख लाल ओठ जिह्वाते चाटे ॥ 

भरिकै रिसमें एक जटाते वार उखार्‍्यो। . 
 कटकटाइकें दाँत पट्ट प्रृथिबीपै मारयो ॥ 
मारत ई अति विकट नर, कारों अंजन गिरि सरिस | 
प्रकट्यो भीषण सहस सुज, घेरी तनुतै दशहु दिस ॥ 


बोल्यो-हे विश्वेश | बताओ किनकूँ मारू । 
सोखूँ सबई सलिल सकल संसार सँहारू ॥ 
रुद्र कोप करि कहें--श्रन्न अपने संहारो । 
दम्मयत्तमें जाय दक्षकू श्रबई मारो॥ 
सुनत भयंकर रुद्र गण, हा-हा हू-हू करि चले । 
कर कंकण माथे मुकुट, कटि किंकिणि माला गले ॥ 


११४ 
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. भूत, प्रमथ, बैताल, विनायक, बढुक, डॉकिनी । 
गुह्मक, कपट, क्षेत्रपाल, सँग चली साँकिनी || 
नव दुर्गाऊ चलीं कोप करि गर्जेति तर्जति । 
वीरभद्रके संग नगनि मग मर्दति फर्दति॥ 

विकट वेध वाइन वित्रिधि, भीषण कोलाहल करहि | 
वीरभद्र सेना निरखि, नर नारी सबही डरहिं || 


आव गिन्यो नहि ताव यजकी आगि बुझाइ । 
ऋत्विक्‌ लीन्हे पकरि धमाधम करी कुटाई || 
भगुकी दाढ़ी मूँछु सफाचट करी उखारी | 
भगकी फोरी आँखि बतीसी पूषा झारी॥ 
प्रजापतिनिके जशमें, जिनि जैसे शिवकू लख्यो । 
दक्षयज्ञमें तिननि तस, ततछिन ताको फल चख्यो॥ 


समते पीछे शम्मुससुरकी बारी आई। 

. वीरभद्रने पटकि दक्ष खड्ग चलाई ॥ 
किन्तु न मारयो-मरै सत्रनिकू चिन्ता व्यापी | 
कौन जतनतें मरे सती-घाती जिह पापी ॥ 

सहपा सूझी युक्ति इक, बलि पशु सम सिर मोरिक । 

फेक्यो जरती श्रगिनिमे, घडतं सिरकू तोरिक ॥ 


शौनक पूछे--'सूत | कलहको बीज चताओ। 
` मान्यो कस शिव वैर दक्षने सो समुभाओ॥ 
सत कहें---“'मुनि | कलह कामनातें ई होवै । 
काम क्रोघतें उपजि सुमति सद्गुन सत्र खोबै ॥ 
विधितें उपज्यो काम जब, कामातुर ऋषि मुनि भये | 
बरजे जब भ्रीशम्सुने, तत्र सब लज्जित हे गये। 


११५, 
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विधिने आज्ञा दई काम शिव चित्त विगारौ । 
निरविकार श्रीशम्भु काम का करे विचारी ॥ 
मल्यानिल सबसन्त सत्रनि मिलि शक्ति लगाई । 
किन्तु मलिनता नहीं महेश्वर मनमहँ आई ॥ 
अपनों-सो मुँह मदन लै, ब्रह्मादिक ढिंग फिरि गयो | 
निस्पृह्ता सुनि शम्भुकी, सबको मन विस्मित भयो ॥ 


दक्ष कर्यो तप मद्दाशक्ति आराधीं विधिवत । 
प्रकटी जगकी मातु कह्यो वर माँगो इच्छित ॥ 
दक्ष क्यो मम गेह प्रकट हे चरित दिखाओ । 
शम्भु संग करि ब्याह प्रेमको मरम जताओ ॥ 
“एवमस्तु माता कह्यो, दे वर अन्तरहित भइ । 
ते ई रुद्राणी सती, दक्ष कुमारी बनि गइ॥ 


शिव होवें मम नाथ करें ब्रत सती कुमारी। 
बिधिसन सुनि शिव प्रकट भये जह दक्ष दुलारी ॥ 
देखि तेज, तप, शील शम्भुके मन. अति भाइ । 
नित्य शक्ति निज जानि शिवा सहचरी बनाइ ॥ 
चन्द्र चन्द्रिका प्रभा रवि, सम अभिन्न दोऊ भये ।. 
द्च्यज्ञके कलमें, प्राण सतीने तजि दये॥। 


सुनिकें शौनक कहें-कथा अब सूत | सुनाओ । 
पिटि कुटि देवनि कर्‌यो कहा सो बात बताओ ।। 
सूत कहें--सब देव बहुत ब्याकुल घबरावत । 
छिन्न भिन्न सब अंग गये विधिसन बिललावत ।। 
घाव दिखावहि रोइ सब, अंग मंग जो-जो भयो। . 
देखि दशा दयनीय बिधि, देवनिकूँ ढाढ्स दयो ॥ 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ७ ११७ 


ब्रह्मा बोले--“'बहुत बुरो तुम सबने कीन्हों । 
यशनिके जो ईश तिनहि मख भाग न दीन्हों ॥ 
किन्तु भई सो भई शम्मुकूँ जाय मनाओ। 
चरननिमहँ सत्र परौ यज्ञ पूरो करवाओ ॥ 
ऋषि मुनि बोले--कृपानिधि ! हम सब शिवते बहु डर्‌ । 
हम सत्रकू सँग ले चल, दारुन दुख सबको हरे ॥ 


मानि सत्रनिकी बात चले विधि गिरि केलासा । 
'जहँ फूले वर वृक्ष केतकी, पनस, पलासा ॥ 
देव, यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध सब शिवकूँ सेवे । 
पशुपति तिनकूँ सदा मनोवांछित फल्न देवे ॥ 
बारह मास वसन्त जहुँ, कुहू कुहू कोकिल करहिं। 
विहरे, खग, मुग, विहुँगवर, करि कल्लरव मनकू हरहिं ॥ 


चहुँ दिशि देखे सिद्ध विविध साधन सब साधत । 
जप, तप, जोग विराग आदितें इरि आराघत ।। 
ओषधितें इक. सिद्ध अपर मंत्रनिकूँ जपिके । 
कोई ठाढ़े रहें बहुत नानाविधि तपिके ॥ 
सिद्धेश्‍वर शिवकू सदा, सेवे सतत सुसिद्धगन । 
पितर, देवता, ऋषिनिको, निरखि भयो अति मुद्ति मन ॥ 
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झरना झर झर भरंहि मनों गिरि हँसिके बोलत । 
कारे घूमें नाग मनहुँ नग इत उत डोलत ॥ 
कल्पदृक्षकी उठी शाख हिलि मनहु बुलावहिं । 
थकित पथिक लखि अतिथि भावते दया दिखावहिं || 
आम, अनार, अशोक वर, वट, कदम्ब, पाटल, वङुल | 
पीपर, पाकर, विटप शुभ, शोभे वहु शतदल कमल ॥ 
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श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ७ 


कमल कुसुम अति सरल विमल सरवरमहुँ सोहेँ। 
मॅडरावे मदमत्त मधुपगन सुनि मन मोह ॥ 
रति विल्लासते थकित चकित सुररमनी न्हव । 
तनु कुंकुमकू घोड सलिलकुँ पीत बनावे ॥ 
कह किन्नर, किंपुरुषगन, प्रानप्रिया निज सँग लिये । 
तनु पुलकित उल्लसित हिय, डोले गलवाहीं दिये ।। 


सम्मुख निरख्यो विशद्‌ विटपवर वटको सुखकर । 

सौ योजन अति सघन स्वच्छ सुन्दर अति मनहर ॥ 

ता तरु तर तपयुक्त तापसनि मध्य महेश्वर । 

भूतनाथ भगवान्‌ विराजे शिव परमेश्वर || 
अक्षमाल गल चन्द्र सिर, जटा मुकुट श्रीगंग युत । 
करहिं ज्ञान उपदेश हर, जो पूछुहि कछु ब्रह्मसुत ॥ 


सुनि विधिको आगमन उठे संभ्रम सह श्रीहर। 
अगवानीकू गये चरनमहँ नायो निज सिर ॥ 
करत दण्डवत देखि शम्भु विधि तुरत उठाये । 
श्रद्धा भक्ति समेत प्रेमतें हिये लगाये ॥ 
बोले ब्रह्मा--देव | तुम, मकरी सम जगकूँ रचहु। 
रचि पालौ क्रीड़ा करहु, जब चाहो छिनमहँ हरहु ॥ 


यज्ञ अ्रधूरो भयो कृपा करि दक्ष जिवाओ। 
भगुकी दाढ़ी लगे देव भग नेत्र बनाओ ॥ 
कस पूषा विनु दाँत खायें कछु युक्ति बताओ । 
जस जानों तस प्रमो जशकूँ पूणं कराओ ॥ 
हर हँसि बोले--यशपशु, को सिर शव घड्पै घरो । 
जीवित दोवे दक्ष-भ्गु, दाढी बकराकी करो ॥ 
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श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ७ 


मित्र नेत्रतें निरखि भाग भग अपनो पावें। 
` पूषा सत्तू पिसे पोपले मुखतें खावं ॥ 
अध्वयूं निज भाग अश्विनी करतें लेंबें। 
'टूटे “जिनके हाथ साहे पूषा कर जेंवें।॥ 
छिन्न भिन्न जिनके भये, अंग नये फिरितें लगें । 
जाओ, सबके दुख दुरित, देखत देखत ही भगें ॥ 


साधु साधु सत्र कहें शम्भुकी करे बड़ाई। 
बोले ब्रझा--“बिभो ! बिगारी बात बनाई ॥ 
अब चलिकं सब साज सत्रके शीघ्र सजाओ। 
फिरितें रोपौ ठाठ, यज्ञकू सफल बनाओ ॥ 
विधि आयसु सिर धारि शिव, सबकूँ सँगलै चल्लि दये । 
बकरा सिर धरपै घरयो, तुरत दक्ष जीवित भये॥ 


निरखे सम्मुख शम्भु दक्ष हिय स्वच्छु भयो अति | 
द्र-द्रोहको मेल घुल्यो वर विमल भई मति ॥। 
सती सुताकी- यादि प्रजापतिकूँ है आई । 
वाणी गद्गद्‌ भई प्रेममें सुधि ब्रिसराई १| 
जैसे तैसे रोकि मन, बहुविधि शिव विनती करी | 
दई सान्त्वना विविध विधि, सप्तुर लाज शिवने हरी ॥ 


विधि इर आज्ञा पाइ यज्ञ आरम्भ करयो फिरि | 
ऋत्विक, होता, सभ्य कुण्ड चहुँ ओर रहे घिरि॥ 
भूत, प्रेत संसर्ग जनित सब मेंटि मलिनदा। 
पुरोडास हरि अरपि करी सब विधि पावनता ॥ 
पुरोडास हवि हाथ ले, ज्योंही दक्ष ठढे भये। 
ध्यान करत अखिलेश हरि, त्योही परगट हे गये ॥ 


११६ 
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श्रीभागवत चरित, हिंतीयाह अध्याय ७ 


निरखि]मये सब मंग्न उठे शिव सुरनि सहित विधि | 

नव जलधर सम वरन हरन दुख दुरित दयानिधि ॥ 

क्रीट मुकुट अति सुघर. पीतवर वसन विराज । 

श्वेत छुत्र अरु चेंवर गले वनमाला भ्राजे ॥ 
शङ्क) चक्र, असि, गदा, सर, ढाल, पद्म; सारंग, घनु । | 


 अष्टवाहु आयुध लस गिरि फूली कन्नेर जनु ॥ 


इस्तुति प्रसुकी करे दक्ष, ऋत्विक्‌, विद्याधर । 
लोकपाल, सुर, इन्द्र, सिद्ध, ऋषि, मुनि, योगेश्वर || 
यजमानी अरु अग्नि, यक्ष, गन्धव, विप्रगन | 
विविचि भाँति करि विनय लगायौ हरि चरननि मन ॥ 
सबकी सुन्दर सुनि विनय, अति प्रसन्न श्रीहरि भये । 
जैसी जाकी कामना, देसे ताकू वर दये॥ 


बिप्र कहें--हे विभो | आपुई यज्ञ, सोम, इत | 
मंत्र, अभि, कुश, समिध देव! तुम वलि पशु अरु त्रत ॥ 
पुरोडास, यजमान आपुई इंविकू पावे । 
नाम कीरतन करत यज्ञ त्रटि सब नसि जाव ॥ 
प्यावे प्रेम पियूष प्रभु | पुनि पुनि पेरनिमे परहि । 
शिवगणकृत विध्वंस मख, ताहि विभो | पूरन करहि ॥ 


विष्णु भये सन्तुष्ट सबनिकू शिक्षा दीन्हीं । 
हौँ, विधि, शिव सब एक मेदकी व्याख्या कीन्हीं ।। 
` सबई हरषित भये करयो आरम्भ यज्ञ फिरि । 
ज्यों नहोहि मख पूणं जहाँतीनिहु विधि, हर, इरि ॥ 
अति प्रसन्न हे प्रजापति, शिवजीको पूजन करयो । 
सती यादि करि दक्षके, नेइ नीर नयननि भर्‍यो ॥ 





श्रीभागवत चरित, द्वितीयाइ अध्याय ७ 


फिरि सत्र विधिवत विप्र पितर पूजे ऋषि मुनि सुर । 
भयो यज्ञ परिपूर्ण, गये स्र जन निज-निज पुर ॥ 
प्रजापतिनिके ईश दक्ष मनमहँ अति हरषं । 
वजे दुन्दुभी आदि कुसुम सुरहुमके वरषें ॥ 
दक्तू-यज्ञकी कथा जिह, विदुर | यथामति सब कही । 
पूछो तुम जो हृदयमहं, शंका अब जो कछु रही॥ 


इति श्री भागवत चरितके द्वितीयाहमें दक्षयज्ञपूति नामक 
सप्तम अध्याय समाप्त । 
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विदुर कहें--गुरुदेव | सती तो शक्ति सनातन । 
शिव तजि अनत न जाहि सुनी जिह प्रथा पुरातन ॥ 
कैसे तजिकें देह मिलीं फिरि कस शंकरकूँ। 
जिहि ध्यावत तनु तजहिं फेरि पाँवहिं तिहि वरकूँ ॥ 

सुनि बोले मैत्रेय मुनि, बिदुर | सुनो इतिहास सब । 

हिमगिरि मेंनाक सुता, सती भई जस कहुँ अब्र ॥ 


मैना सेवा करी सुतासम सती देहमें। 
प्रकरीं तनया होय मातु गिरिराज-गेहमे ॥ 
चन्द्रकला सम बढ़त निरखि पितु अति हरषाये १ 
विरही शिव तप हेतु पास गिरिके इत आये ॥। 
सुनत शैल सेवा करन, सुता सहित शिव सन गये। 
कन्याकूँ केकय॑ हित, गिरि अरपी हरषित भये॥ 


शिव योगी निष्काम विकार न मनमहँ आवे । 
इत तारक इक असुर प्रकरि सब सुरनि सतावै ॥ 
शिव सुत मारे जादि सरनि मिलि निश्चय कीन्हों । 
भेज्यो शिव ढिंग काम छार हरने करि दीन्हों ।। 
शिवहित तप गिरजा करहि, ताप युक्त सब जग भयो । 
आशुतोष सन्तुष्ट है, मनवांछित फल दे दयो॥ 
१२२ 
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श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय द 


विविधि भाँतिते करी परीक्षा शिव गिरजाकी | 
हृढ़ निष्ठा लखि वरी, कामना पुरी प्रजाकी ॥ 
विधि, इरि, सुर, गन्धव सभनि मिलि धूम मचाई। 
शिवको निरखि बरात स्वयं शोभा सकुचाई ॥ 
नित्य शक्ति शिंवकी प्रिया, अपनाई फिरतं वरी। 
शिव दुलहा दुलहिनि शिवा, रति लखि पति हित पग परी॥ 


काली, गौरी भइ हुँसीमें कोप जतायो। 
देवो दया दिखाइ मगरते बाल छुड़ायो॥ 
गनपति आर कुमार पुत्र द्वे अति ही प्यारे। - 
बाइन चूहो मोर भक्त भय हरिबेबारे॥ 
शक्ति युक्त शिव बिविध विधि, लीला प्राकृतवत्‌ करहि । 
जाहि सुनहिं जे भक्तजन, तिनिके अघ छिनमहँ करहि ॥ 


स्वामिन्‌] पशुपति | प्रभो | दासके पाश छुडाओ । 
जगदम्बा | माँ | उमाँ वत्सकूँ हृदय लगाओ ।। 

भटक्यो जगम जनक | शरन चरननिमहूँ दीजे। 

माँ ! अब गोद बिठाय चूमि सुख सुतको लीजे ॥ 
यद्यपि हों अति अधमहुँ, तऊ पिता | अपनाइ लै । 
भैयो | साधन रहित सुत, कूँ दियते चिपकाइ लै॥ 


“ है अधम व्रिधि पुत्र मृषा है ताकी जाया। 
दवे तिनके सन्तान दम्भ सुत पुत्री माया ॥ 
ते पति पतिनी बने लोम शठता द्वे जाये । 
दम्पति हेके तिननि क्रोध हिंसा उपजाये ॥ 
हिंसा क्रोध विवाह करि, कलि ढुरुक्ति जनि संतती । 
अन्य युगनिमें छीन बल, होहि बली कलिमह अती ॥ 


१२२ 





१२४ श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ८ 


कलि द्विरुक्तिने जने मृत्यु भय दोऊ बालक । 
दुहा दुलहिनि बने क्रूर सब जंगके घालक ॥ 
तिनि दोउनितें नरक यातना भये मूढ़मति । 
पापनिको दुख भोग करावें देहि दुःख अति ॥ 
जे अधर्मके वंशकूँ, स्वयं पढ़ें सबते कर्हे । 
तिनके मनकी मलिनता, मिटै अन्त सुरपुर लहैं।। 
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दोहा--विदुर ! कहूँ अब श्रुव-चरित, जिन कीये वश श्याम। 

बालकपनमहे घर तज्यो, पुनि पायो प्रव धाम ॥|- 

छुप्पय-शतरूपापति स्घायंमुव मनु तेज तपोयुत। 

प्रियवत ग्ररु उत्तानपाद तिनके दर शुभ सुत ॥ 

हों महिषीं उत्तानपादकी सुझचि सुनीती । 

किन्तु बृपतिकी अधिक सुरुचि पल्नीपै प्रीती ॥ 
सुरुचि पुत्र उत्तम जन्यो, नपको अति प्रिय ह्वै गयो । 
बड़ी सुनीति तिरस्कृता, तिनको शुभ सुत ध्रुव भयो ॥ 


परम सुन्दरी सुरुचि भूप वशमें करि लीन्हें । 
श्रुवकी मातु सुनीति दुःख ताकू बहु दीनहें ||. 
प्रसु सुमिरन नित करे पुत्रक जिह्दी सिखावें। 
बेरा | जगमह पुरुष भाग्यहीते सब पावें ॥ 
हरि चिन्तन ही लाम अति, हरि सुमिरन हो श्रेष्ठ सुख । 
परम कष्ट इरि विसमरन, .शाणागतकू कवन दुख ॥ 
एक दिनाकी बात गये भ्रुव महलनि भीतर । 
उत्तमकू लै गोद मोद्युत बैठे दपवर ॥ 
ललकि गोदमहुँ चढ्न मनोरथ म्रुवने कीन्हों । 
किन्तु सुरुचि रुचि निरखि गोद सुतद॒प नहि लीन्हों | 
ध्रुव हियको इच्छा लखी, सौतेली माँ ईसि परो | 
समिरि सौतियाडाहङूँ, ध्रव माँकी निन्दा करी ॥ 


> 
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चालकतें यों बिहँसि बिमाता बोली बानी । 
बेटा | व्यर्थ विषाद करै तू अति अज्ञानी ॥ 
यद्यपि राज्ञा तनय किन्तु मम कोखि न जायो। 
तू सुनीतिके गरममाँहि किंहि अघतं, आयो ॥ 
आन्न तप करि मम॒उदरतें, लेहि जनम सम्भव जबहिं । 
उत्तम सम नप अङ्कमहँ, बेठि सकैगो तू तबहिं ॥ 


- सुनत विमांता वचन क्रोध म्रुवकूँ अति आयो । 
फरके दोऊ ओठ रोष सब्र तनमहँँ छायो ॥ 
खिसियानों फिरि रोइ मातु टिंग चल्यो रिस्यानों । 
मारयो बालक सर्प दणडते मणिधर मानों ॥ 

रुदन करत निज सुत लख्यो, दौरि गोद माता लयो । 
सुत मुखपै निज मुख धरयो, चूम्यो पुनि धीरज दयो || 


( 


बोल्ली- बेटा ! बात बतादै च्या तू रोवे 
च्यों निकासिकें नीर नयनको काजर धोबे ! 
पुनि .पुनि पूछे मातु बात कछु नाहि बताई । 
तत्र पुरवातिनि कथा आदिते अन्त सुनाई ॥ 
सुनि सुनीति सब सौतिकी, सुत संगन्धी दुख कथा । 
झुरसि अनलतें ज्यों लता, गिरे भई त्यों हियव्यथा॥ 


सुत समुझायो मातु कृष्ण दुख दूरि करिङ्ग । 
वे अनाथके नाथ शोक संताप इरिङ्ग ॥ 
कप्रलनयन बिनु नाहि तापत्रय इरिवेवारो । 
दीनबन्धु विनु वत्स | इमारो कौन सहारो॥ 
नो समृद्धि सुख परम पद, चाहो तो हरिपद गहहु । 
रटि रसना इरि रूप इग, सुमिरि चरित मधुवन बसहु ॥ 
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सुनी माठुकी बात पुत्र सुनि घीरज धारयो । 
ऊँच नीच सब सोचि फेरि करतब्य़ विचारयो || 
जननीतें ध्रुव कहें--मातु अब आज्ञा दीजे | 
पथ मंगलमय होहि कृत्य अत्र सोई कीजे || 
माँ इकललोते तनयकूँ, हिय लगाय आशिष दई 
पितुपुरत भ्रुव चलि दये, फेलि बात घर-घर गई ॥ 


दये प्रलोभन बहुत न भ्रुव फिरि घरंकू गदे । 
दुख वन पथके सोचि करी नहिं शंका हिरदे ॥ 
ज्योंही आगे बढ़े मिल्ने मुनि नारद ज्ञानी । 
जग उपकारक देव बात ध्रुव मनकी जानी ।। 
अघहर कर सिरपै घर्‌यो, बोले- बेटा | बांल तू। 
अरे ! मान अपमान का, क्रीड़ासक्त कुमार तू।। 


बेटा | जगमें जीव भाग्यतें दुख सुख पावै । 
ना घर अपने लौटि व्यर्थ च्यों धक्का खावे ।। 
श्रुव बोले- है विभो ! बात नहिं बैठे मनमें । 
बाक बाण वहु विधे विमाताके मम तनमें ॥ 
घर लोडूँगो तबहिं जब्र, सर्वोत्तम पद पाउँगो। 
नहिं तो मुनिवर | घोर तप, करत करत मरि जाउँगोः॥ 


मुनि प्रसन्न अति भये देखि हदता बालककी। . 
बोले- बेटा | बात मातुकी अति ही हितकी ॥ 
सब रोगनिकी एक. औषधी इरि पद-पेवन । 
. जा कालिन्दी कूल घाम जहुँ मनहर मधुवन ॥ 
गोवरधन गिरिवर जहाँ, कृष्ण करे क्रीड़ा कलित | 


ललित कुज्ञ झुकि झूमिके, चूमें इरि पद-रज सतत ॥ 
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जा करि मधुवन वास आश जगकी तजि दीजो । 
कालिंदीमे तीन काल मज्जन नित कीजो ॥ 
यम नियमनिकू साधि बाँधि आसन जो सुखकर । 
पूरक कुंभक और नित्य रेचक करियो वर ॥ 
मन, इन्द्रिय अरु ग्रान मल, मेटो प्राणायामत । 
प्रत्याहार - सम्हारिकें, चित्त लगय्यो श्यामत ॥ 


घरियो हरिको ध्यान भान जगको नहिं होवै । 
श्रीहरिको शुम ध्यान दुःख जगके सब खोवै । 
मधुमय सुखकर मृदुल सुघासम मनहर वना । 
सुन्दर लोल .कपोल कमलमुख विकसित नना ॥ 
कर कङ्कण केयूर वर, कुंडल काननिमें लस | 
करुनासागर प्रनतप्रिय, मन्द मन्द माघव ईस | 


करतल, पदतल, ओठ, अधर अति अरुन मनोहर | 
मन्द मन्द मुसकान सजल जलघर वपु प्रियतर ॥ 
काञ्चनकी कमनीय करघनी कटि में भ्रांज । 
शङ्क चक्र अरु गदा पञ्च करकमल्लने राजे ॥ 
यों बेटा ! भगवान को, ध्यान करेगो नेमत । 
तो निश्चय करुनायतन, प्रकट होयेंगे श्रेमते ॥ 


पूजा प्रभुकी प्रेम सहित करियो मधुवनमें । 
घरियो जो कछु मिलै भावतं हरि--चरननमें ॥ 
तुलसीदल), जल, फूल, मूल फल जो मिलि जावें । . 
-भाववध्य भगवान्‌ प्रेमतें सोई पाव॥ 
गोवरघनकी शिला वा, वटिया शालिगरामकी । 
रियो सेवा नेमतँ, कृपा दोहि घनश्यामकी ॥ 
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द्वादश अक्षर सरिस श्रेष्ठ है मन्त्र न दूजो । 
वाहीते फल फूल सहित हरिकू नित पूजो ॥ 
करि आवाहन प्रेम सहित आसन फिरि दैयो । 
पाद्य अरघ. आचमन स्नान जलतं करवैयो | 
वस्त्र ओर उपवीत दै, गंध धूप दीपादि करि । 
तव नैवेद्य फलादि मुख, शुद्धि फेरि द्रव्यादि घरि | 


करिके पूजा विविध भाँतितें विनती करियो | 
यों सब्र मनके मैल मेंटि चितमें इरि घरियो ॥ 
जो नर पूजे भाषभक्तितें बेटा ! उनकूँ । 
मन वांछित फल देहिं कल्पतरु सम इरि तिनकूँ ॥ 
अरथ धरम अर काम सुख, मोक्ष देहि आश्रितनिकूं | 
किन्तु न चाहें भक्त कछु, केवल चाहें भक्तिकूँ॥ 


शिक्षा दोक्षा पाइ गमनकी आज्ञा लीन्हीं। | 
अति प्रसन्न ध्रुव भये दण्डवत्‌ चरननि कीन्हीं ॥ 
सुनि सिरपै कर धरयो, दई आज्ञा हिय हरषे। . 
हढ़-प्रतिश हवे चले सुमन नभते बहु बरषे ॥ 
करि प्रदक्षिणा प्रेमतं, बार बार बिनती करी| 
श्रव तप हित बन चलि दये, तनु पुलकित सुमिरत इरी ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाह में भुव वनगमन नामक 
नवसा अध्याय समास । | 


१२६ 
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च्य. - गोदीमें चढत. पुत्रकूँ :लीयो नाहीं ॥। 

हाय. कुमति. मुन बसी-फूल-सो लाल गँवायो । 

यों.सोचत मन ढुखित-कमल् मुख दप कुम्हलायो । 
रुत. करके :विदा, नारद मुनि. दप ढिंग गये] 
विधिवत, मुनि पूजा. करी, ति . हरषित भूपति भ॒ये:॥| 


पूछें नारद-दूपति ! कमल मुख च्या सुरमायी. । 
अर्थ रम, शुरु काम अपर “करतंव्य नसायी ॥ 
देह दय अति दुखित कडे“ नाय । अमागी। 
नारीके वश भयो, कानि. कुलकी . सत्र -त्यागी॥ 
प्रमदा क्रीडोमृग बन्यो, सुधि 'बुधि मेरी चसि गयी । 
कुसुम सरि समार सुत; तस्यो मृति मन बसे. गयी ॥ 


ईसि नारद मुनि कहैं--्डपति.| चिन्ता नहिं कीजे |. 
प्रभु सरबज्ञ समर्थ चित्त तिनि न्वरननि दीजे ॥ 
सुत प्रभाव नहिं विदित सुयशतें भुवन भरैगो । 
करि न सकें जो लोकपाल सो काज करेगो॥ - 
है कृतार्थ अति वेगि ही, तब चरननिमह आइगो । 
त्रिभुवनमहँ विख्यात है, यश तुम्हार फैलाइगौ ॥ 
१२० 
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कहि सब सुत; संबाद भये अन्तरहित मुनिवर.। 
नप दिय: फाटन लग्यो गये भ्रवकी माता घर ॥ 
परे पेर. झट खींचि देवि चरननि ल्िपरानी। 
सुरुचि स्वच्छ हिय कही. सेबिका हों: तुम रानी ॥ 
त्याग निना सुल होहि नहिं, त्याग प्रेम बिकसित करत | 
ग्रह तजि भ्रुव जब बन गये, तब तीनिहु दिलिमिलि रहत ॥ 


इत भुव : आयसु पाइ गये पावन मधुबनमें | 
अधिक चटपटी लगी कृष्ण. दरशनकीः मनमें: || 
कालिन्दीके: कूल: पहुँचि. अतिशय सुख. पायो | 
असित सलिलमें न्हाय खा दिना कछु नहिं खायो |। 
तरणितनूजा तट बसहिं, दिय : लागी .लौ श्यामतें । 
अब्‌. तक . वह : थल .-ख्यात हैः. धवटीलेके. नामतें | 


फल्‌ -:फूलनितें . दे . नम्र: पादप जहुँ-मनहर । 
शुक पिकःमत्त मयूरः करे; कोक्रिल .. कलरव-वर,|। 
स्वच्छु.सलिल्ते भरे सरोवरः.सुलकरः जहँ तहेँ:। 
तिन मे. विकसित. कमल भ्रमरगन: गुंज. जिनमहँ 


कालिन्दोकी कलितघुनि, सुनि सब संशय मगि..गये। - 


ऐसे-मधुत्रनमह - निवसि,: -श्रवजी. अति - प्रभुदित भये ॥। 


करहिं,कठिन तप. सततचित्त प्रभु चरन लगायो:। 
कछु दिन तीसर दिवस फेरि.कछु. छुटवै खायो ॥ 
नौदिन बारह दिवस अंतमहँ : भोजन त्याऱयो ३ 
वायु. खाइके - रहे. ध्यान भगवतमहेँ- लाग्यो॥ 
एक पैरतें .: हूँठ: सम; .. निश्चल हरेक : थिर मेः 


सब . अल: निरखें :श्यामकूँ, तन्मय हरिमें हे गये।|। 


९१ 
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रोके इन्द्रिय द्वार चित्त इतठत न चलायौ। 
बिश्वम्मर हियधारि ध्येयमें ध्यान लगायौ ॥ 
रुकी संननिकी स्वाँस जीव सन्नई घबराये। 
डगमग डोले घरनि लोकपालइ अकुलाये ॥ 
सोचें असमयमें प्रलय, किहि कारन जगमें भई । 
हेतु कहा सहसा अहिं, स्वाँस सबनिकी रुकि गई ॥ 


दोनबन्धु के द्वार गये दौरे देवादिक। 
हाथ जोरि सब कहें--प्रभो | जगके प्रतिपालक ।। 
भयो कहा जिह देव ! चराचर च्या दुख पाव । 
सबकी स्वाँस प्रस्वाँस च्या नहीं आव जाव ॥ 
शरणागतवत्सल बिभो | भयहारी सब भय हरहि । 
बेगि छुड़ावहु बिपतिते, बार बार बिनती करहिं ॥ 


सुनि देवनिकी बिनय कहें प्रमु--मत घबराओ । 
भयकी नहि कछु बात न चिन्ता मनमें लाश्रो ॥ 
मचल्यौ मेरो बालभक्त इक अबई जाऊ । 
करिकें प्यार दुलार बिबिध विघतें समुभाऊं || 
वाकत्राणते . बिद्ध हे, करे तपस्या कठिनतर। 
मुँह माग्यो बर. देउँगो, सेवककू सब सुलभ. वर ॥ 


देव गये निजघाम सजे घनश्याम इमारे । 
शङ्ख) चक्र, अरु गदा पद्म कर कमलनि घारे ॥ 
पीताम्बर फहरात जात विद्युत सम चमके । 
मणिमय मनहर मुकुट श्रलक सँग दमदम दमके ॥ 


'मक्त दरसकूँ व्यग्र अति, उपमा किहि सम देहि कबि | 


गरुडपीठि चढि जाहिं ज्यो, अस्ताचलक सहसरबि ॥ 


श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय १० १३३ 


माधव मधुभन लख्यो तहा. थिर बालक ठाढ़ो। | 
देख्यो बालक हेज हियेमें हरिके बाढो ॥ 
अन्तरहित निजरूप हियेतें ध्रत्रके कीन्हों । 
इत उत निरखै नेत्र खोलि हरि सम्मुख चीन्हों ॥ 
पर्‌यो दंडवत्‌ भूमिमें, तनिक न तनकी सुधि रही । 
तनु पुलकित गद्गद्‌ गिरा, प्रेम समाधि दशा लही ॥ 


प्रेम मगन ध्रव भये सतत श्रीहरिहिं निहारें । 
इस्तुति कैसे करूँ बिकल ह्वै वाल बिचार ॥ 
जानी हरि हिय बात शर्तें बदन छुवायो। 
भये वेदमय बचन ज्ञान विज्ञान लखायो॥ 
बेद शास्त्र सम्मत बचन, शङ्ख छुवत मनमहँ जगे । 
गद्गद्‌ बानी सुदितमन, बिनती ध्रु करिबे लगे ॥ 


भ्रुव-स्तुति 
जो सब हिय नित्रसहिं घट घर प्रविसहिं, सब करननि विकसावें । 
जो एक अनूपा, सत्र जगरूपा, तिनि चरननि सिर नावें॥ 
जो रचहिं जगतकूँ, करन असतकूँ, जीव रूप है जांवें। 
बनि एक अनेका, सबको लेखा, रखहिं फेरि भरमावें ॥ 


ते पुरष अभागी, प्रभुपद त्यागी, विषय भोग जग भाइ। 
जे तव पद ध्यावे, पद तत्र पावें, जनम मरन छुटि जाहै॥ 
है कथा तुम्हारी, सब दुखहारी, जो नर सुने सुनाव | 
ते होहिं कृतारथ, भक्त यथारथ, मुक्ति मुक्ति ठकराव ॥ . 
` पुनि पुनि पद ध्याऊँ, यह बर पाऊँ, तव भक्तनि सतसँगा । 
तब-जन अनुरागी, अतित्रडमागी, छिन छिन पुलकहि अगा ॥ 





१३४ श्रीभागवत चरित, द्विंतीयांह अध्याय २० ` 


तिनके तुम स्वामी, अन्तर्यामी, सब तुममहँँ 'मिलिजाव। 
जिन अज शिव ध्याव, कमल कहाव, तिनि चरननि सिरनाव ॥ 


जो अज अविनासी,. नित्य उदासी, . जगहित घरि. अवृतारा । 
करि, पालि, सहारे, खलदल मारे, - होहि. न नक विकारा ॥ 


तुमंक जो संरबस) अतिशय 'प्रियरस, समुझो/ ते बड्मागी । 
इम मलिन मंदमति, दीन दुखित आति; विषयनिके अनुरागी॥ 


कहूँ शरन न हमकूँ, जननी. तुमकूँ, समुझि . उतहिकू .घाव । 
पद पङ्कज मनहर, अघहर . सुखकर, तिनमहँँ शीश . नवावं ॥ 


सुनि बिनती हरि. कहें करूँ--मन बाँछित तेरो। - 
पावै दुरलम : श्रेष्ठ - अन्त तू .ध्ुब॒पद : मेरो ॥ 
करि छुतीस हजार बरष पथिवीपै शासन । 
भोगो भोगनि किन्तु! रहै, मम! चिरननिम हे मन ॥ 
यों बर देकें बरद हरि, श्रत्तरहित छिनमें भये। 
करिके पश्चात्ताप बहु; ध्रबं ` निज घरंकूँ ` चलिं दये॥ 


इति. श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें .धुवनारायण दशन. नामक: 
र दुसवा अध्याय समाप्त . *- 
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कर्हे बिदुर" गुरु ! विष्णु द्रस करि भयो ताप च्यों १ | 
बोले सुनि--सुनि ध्रवहि चित्तमहँ सोच भयो यों ।। 
अरे | मोक्षपति पाइ मोच मैंने नहिं मांगी । 
परुष निमाता बचन यादि करि ` इष्यां जागी || 
हाय ! नृपति टिंग जाइ मम, माँगी चावलकी भुसी ! 
तुच्छु. भोगहित भजे हरि, हिय कुबुद्धि कैसी घुसी |। 


हाय | पाइक लाल काँच लै ताहि गँवांयो | ' 
हाय | सुरनि मति भ्रष्ट करी भुबपद अपनायो ॥ 
छै महिनामें मिले मोहि माधव मंदहारी। 
तऊ न माँगो मुक्ति गई मेरी मति मारी ॥ 
माँग्यो सोनो एक पल, ढिंग सुमेरकेः जांइक । 
प्यासे गंगातट गये, 'पीयो पय न श्रघाइक ॥ 


पूछे शौनक--“सूत | दरश दुरलेभ अति-हरिके । 
पाये भ्रवने मास मात्र छै ही तप करिके॥ 
बहुत दिवस तंक करत करत तप मुनि मरि जाव। 
किन्तुं न झाँकी चेटनागरकी' .छिनंकू पाव॥ 
कहें सूत--“भुनिवर | सुनहु, दोहि चरम जिनको जनम । 
नाम मात्रं साधन कर, होहिं प्रकट पूरन :करम ॥ 


अल क. 
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श्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ११ 


एक करे तप सहस बरस परि सिद्धि न पावे। . 
एक दिना दस करै सिद्ध चटपट हे जावै ॥ 
एक राति दिन पढे यादि संथा नहिं होवे । 
एक सुनतही यादि करै फिरि सुखतेँ सोवै॥। 
पाप, पुण्य, दुष्कृत, सुकृत, होहिं उदित बहु जनमके । 
सिद्धि असिद्धि अधीन नहि, ततछिन कीन्हें करमके ॥ 


पाँच दिना तप करयो मद्रतनु भये मित्र हरि। 
तिन गुरु तप अति कर्‌यो भये हरि दरश नहीं परि ॥ 
ऐसेही ध्रुवः पूर्व जन्ममहँ इरि आराघे | 
जप, तप, संयम, नियम कृच्छु आदिक व्रत साधे ॥ 
संग दोषतें बिप्रतँ, प्रकट राजकुलमें भये। 
मास षष्ट में सुकृत बश, सफल मनोरथ हे गये ।। 


मुक्ति चाह हिय होय संग विषयिनि को त्यागे | 
भोगनितें ' मन रोकि देखि कामिनिकू भागे ॥ 
जैसे जल थल नीच निरखि उतकूई ढरके | 
तैसे भोगनि: देखि चित्त उतकूँई सरके । 
मुक्तिबन्धकी साधु खल, संगति सच्ची युक्ति है। 
बिघयिनिके सँग बन्ध है, साधुनिके सँग मुक्ति है ॥ 


पूवजन्ममहैँ रहे तपस्वी ध्रुबजी मुनिवर | 
राजपुत्र सँग कर॒यो विषय सुख लागे सुखकर ।। . 
चिन्तनमें आसक्ति बढी बिषयज्ञिमह उनकी | 
इच्छा मनमै भई राजसी . सुख भोगनि की ॥ 


' अन्त समय मनमहँँ रहै, जैसी इच्छा जासुकी । 


अपरजन्ममहँ भावना, पूरी होवै तासुको॥ 
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काम करै कछु किन्तु न इच्छा फल्न की दोवै। 
सुखमें फूले नहीं दुश्खमें दुखी न रोवै॥ 
कृष्णापंण करि करे शुभाशुभ सौंपै उनकूँ । 
करे करम करतव्य घरै हरि. चरननि मनकूँ।। 
कर्‌यो करूँ जो' करुंगो, सब कछु प्रभु तुमई करो। 
कर्ता सोक्ता हो नहीं, करयो तुमनि तुमई भरो ॥ 


जा विधि राखें राम रहें ताही विधि सज्जन | 

जो करवावे करें भत्ते ही निन्दै दुरजन ॥ 

कृष्ण प्रीति ही करम कामना जगकी त्यागें। 

प्रेम छाँड़िके भक्त कृष्णतें कछु नहिं मागें। 
श्रुवजी यह सत्र सोचिकें, खिन्न मनहिं मन अति भये । 
तप करिके अपवर्गपति, तें जगके . सुखई ढये॥ 


पितानगर ध्रुव चले भाग्यकू दुरजय मानत | 
इत नप बार्ता सुनी सिद्ध हे सुत पुर आवत ॥ 
सुनत प्रेममें विकल भये निज भाग्य सराह्यो। - 
मानों मरि मम पुत्र मृत्युके मुखतँ आयो॥ 
सुनत सुखद्‌ संबादकू, श्रति प्रसन्न भूपति भये | 
अन्न, वस्न, घन, घान्य; मणि, मुक्ता बिप्रनिकू दये ॥ 


भूपति आयसु दई साज स्वागतके साजे | 
शंख, दुदुभो, पणव मांगलिक बाजे बाजे ॥ 
बस्राभूघन पहिन कुमारी कन्या आवे । 
द्धि अक्षत ले फूल खील ध्रुवपे बरसावें ॥ 


आगे आगे मिप्रगन, करत वेदध्वनि चलि दये। | 


मंत्री रानी सबनि ले, सुत स्वागत हित छप गये ॥ 


१२७ 
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श्रीमागंवंतः चरितं; द्विंतीयांह अध्याय ११. 
देख्यो उपवन निकंट फूंलः सम: सुतकूँ आवत'। ` 
गावंत ' गुन 'गोविन्दः अमीरसं-सो `बरसावतः।। ` 
उतरें रंथतें- झपटि. - तनंयकू हृदय लगायो । 
बार बार मुख चूमि गोद में लाल बिठायो॥ 

परयो “पैरंपै : पुत्र : ज्र; पुलकित सप्र ऑग ह्वे गये । 
जनु. प्रेमासव पानःकरि, भूप भाव भावितः भये॥। 


मेंटि. पितातँ; तुरत . मातुदिँग: श्रुवजी आये । 
दोऊ मातनि पैर -कपर छल तजि ल्विपटाये ।| 
` भई. सुनीती. बिकल. सुरुचि उठि आशिष दीन्हीं । 
भेटे . उत्तम. ललकि. मातु सुभ्रषा: कीनहीं:।। 
माठ: प्रेम .. मूर्च्छा :-तजी;. सुतक, हिये ; .लगाइक | 
सिर: :रुँघ्यो: चूम्यो :बदन, कीन्हों प्रेम्‌ अघाइक ॥ 


इथिनीपै इक संग चढे भ्रव. उत्तम भाई । 
धूम घामते चले विभिघ बिधि पुरी सजाई ॥ 
गली, द्वार, ग्रह, चौक, राजपथ झरे भराये॥ 
केरा बन्दनवार बाँधि बहु भाँति सजाये।। 
द्धि, अक्षत, फल, फल; जल, पीरी सरसों खील सब । 
0 छरकें कन्या कुल वधू, श्रुवजी जित जित जाहिं जब) _ 


सबते सतकृत भये गये महलनि के भीतर | 
लालित पालित भये जनक जननीते भ्रुबबर ।। 
सब सुखके सामान सजे शालामे सुखकर । 
दुग्बफेन सम श्वेत सुखद्‌ शैया. शुभ . मनहदर.।! 
श्रसन सरस अतिबर बसन, शोभायुत मणिमय भवन | 
विमल बाटिका . कमलयुत, संर लखि होवै मुदित मन ।। 


भ्रीभागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय ११ १३६. 


पाइ पिताको प्यार बिताई बाल श्रवस्था । 
तरुन मये पितु संग करें सब राज ब्यवस्था || 
सनकी सम्मति :समुझि -“भूप-: सिंहासन दीन्हों । 
मंत्री पुरजन प्रजा सबनि अभिनन्दन कीन्हों || 
राज्य भार प्रुवकू दयो; रप तपहित बनकूँ गये । 
सुनत भूप भुव अबनिपे, होवें मंगल नित नये॥ 


इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें धवराज्य तिलक नामक 
` ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त। ` 
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बोली इक दिन मातु--त्रहू अभ बेटा आवे। 
मेरे पूजे पैर तोइ भोजन करवावे ॥ 

रुनु झुनु रुनु झुनु करति फिरे मन मोद बढ़ाव । 
बहू संग लखि तोहि सफल. जीवन हे जावे ।। 
` हँसे जननि ममता लखी, मुदित मातु मन अति भयो । - 
कन्या भ्रमि शिशुमारकी, संग व्याह भ्न करि लयो ॥ 


पुत्र भये द्वै कल्प और बत्सर सुखदाई । 
दूसरे जाया इला पुत्र उत्कलकूं जाई ॥ 
उत्तम मृगया हेतु गये अविवाहित बनमह । 
भयो यक्ष सँग युद्ध प्रान त्यागे तिन रनमह॥ 
सुरुचि पुत्र ढूँढन गई, दावानलमें जरि मरी। 
यक्षनिपे अति कोप करि, तुरत चढ़ाई भुब करी ॥ 


चढ़े चैत्ररथ चले यक्ष कुलकू संहारन। 
देखी हिमगिरि पार पुरी अलका अति पावन ॥ 
धूधू करिके शङ्ख युदक बेगि बजायो। 
सुनि यक्षनिनें तुरत समरको साज सजायो॥ 
'लड़िवे आये यक्ष मिलि, नहिं अवसर ध्रुबने दयो। 
मारे सबके सिरनि सर, बड़ बिस्मय सबकूँ भयो।। 


१४० 
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सबई मिलिके यक्ष अकेले ध्रुबपै झपटे। 
चाप चक्र सम चले चहूँ दिशिं चटचट चटके || 
खड्ग, परिघ, तिरसूल, परश्वघ, शक्ति, भुसुन्डी । 
चलें दनादन समरमाहिं बिहरे रण "चण्डी ॥ 
एक बार भ्रुत्ररथ ढक्यो, यक्षनि बाणनितें जबहिं । 
रबि नीहारहि फारि ज्यों, प्रकटे रथ निकस्यो तबहिं ॥ 


शुन फिरि मारे बान घुसे -यक्षुनिके तनमें। 
घायल हेके गिरे भगे गिरि बन उपबनमें ॥ 
फिरि प्रकटाइ बिकट कपट माया शत्रुनिनें | 
श्रुबकू नाम २.हात्म्य जतायो खस्थ मुनिनिनें | 
तुरत चढ़ायो घनुषपे, ध्रुब नारायण अख््रकूँ , 
यक्त असंख्यहु मरि गिरे, बचे भगे तजि शस्र कूँ ॥ 


निरखि पौत्रको कृत्य दुखित मनु ध्रब ढिंग आये । 
ग्रेम भरे अति सरस बचन कहि कहि समुझायै ॥ 
बस, बेटा | बघ ब्यर्थ न उपदेवनिको करि अब | 
बंशवृद्धिके हेतु न यक्षनितें तू लरि अब ॥ 


सहनशीलता दया अरु, मैत्री समतातें इरी। | 


होहिं तुष्ट इन शुननितें, च्यो हिंसा इनकी करी | 


अरे, जगतमहँ कौन जिवाव को किन मारे | 
जगकू वेई रचे ग्रंतमहई वे `संहारं॥ 
जीवनिकु उपजाय जीवते जीव जिवाब | 
मारे जीवनि जोव बड़े छोटनिकू खावें ॥ 
नहि यंक्षनि तब बन्धुभध, कीन्हों सब हैं दैवबस । 
. क्रोध बैरकूँ त्यागि अब, सब इश्वरकृत समुझि शस || 
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लोकपाल शिवसखा, .घनद्‌ -यक्षनिके ईश्वर । 
क्षमा: याचना :करौः देहिंगे तुमकू शुभ: बर || 
जब: तक करें न क्रोध पैरपरि बिनय सुनाओ । 
हाथ .जोरि: हे .नम्र शरन उनकी तुम जाओ ॥ 
बित्रिघ - माँति समभाडइकें, .मनु.ः अन्तरित हे गये:। 
करिकें: पश्चात्तापः; बहु, अतिः विनीत शुवजी ;भये ॥ 


गुरुजन आज्ञा:>करें ताहि -जे सिरपै : घारे | 
उड़े .तक़् कुतक ' करें : कट : बिना: जिंचार ॥। 
ते जगमहँ घन घान्य: सुयशके होवें भागी. । 
अन्त: पस्मपद ;पाहिः : बनें .-प्रभुके अनुरागी ॥ 
प्रब सुनि भद्धा: सहित संत, मनु आज्ञा स्वोकृत करी,। 
यक्षनिः प्रतिः हिंसा: जगी, , ज्ञान अभिमहे सो. जरी. 


प्रवकूंसमुकयो शान्त घनंदः टिंग उनके ओये? 
नोले~-वेरा।-चीरेकाज :करि * काहि : लंजायेः।\ 
यक्ष न मारे तुमेनि उननि नहिं उत्तम:मार्‌यो । 
क्रर : काल : संबः करे; कालतें सत्र जगः हांरयो 4। 
मनु आज्ञा : मानी तुंमनि, अति प्रसन्नःमम मन अयोः। 


.बरे -माँगो; ३ मन भावतो; बिंहँसि..धनद: श्रुतेः कह्मो 2। 


हाथ: जोरि भ्रुनं कहेँ=न्पाः करुनाकरः कीजे.) 
हरि, चरननि अनुराग >दयाकंरि मोकू दीज्ञे।। 
शंमुसखा सुनि कंहें--सदा तुम भक्त भूपंवर १ 
कृष्ण चरनमहे.: भक्ति: तुम्हारी बढे: निरंतर ।। 
यों कुबेर! घरदान ':दै; .ततछिन अन्तरहित- मंये । 
स्वप्र सरिस घटनाः: भई, : प्रवः देखेतः दीःरहि गये: 
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येः निजः पुर : करे .यज्ञ बहुः बैभव .बारे । 
पुणय ` ` भोंगते पाप - यज्ञ: तपते - सब जारे || 
सुत; दारा; धनं, धान्य जानि नश्वर सन त्यागे । 
राज :पुत्रकू सोंपिः सतत “तपमें: -ई `ल्रागे.। 
करे सुकृत सब सुखः लहे, फिर: भ्व 'वनबासी भये | 
तजि सरे :ग्रइ मोग सुख, 'बदरीबनकू: च्लिः दये: 


बद्रोबनमह `: जाय : अलकनंदामें . न्हाये-। 
ऋषिः मुनि दीन्हें :कंद, मूल; फलः तेईः खाये 
रहें तहाँ प्रत करे साध्यहित : नित प्रतिः साधन । 
प्रम ' भावमह : मञ्च : निरन्तर ` हरि : आराघनः॥। 
परमः प्रमकोःसव दशा, स्वतः - प्राप्त : तिनकूँ: भइ 
द्रवित हृदय “सागर -बन्यो,: अखियाँ बर्षा -बनि गइ; 


इक दिन लख्यो ब्रिमान उतरतो: नमते आवतः; : 
चंकाचोंघ-सोः -करत :छुटा चहुँदिशि : छरिरकाबत || 
अरुण कमल दल नेत्र निहारे पार्षद्‌ हरिके । 
करि प्रणाम धुत्र उठे तुरत आये ढिँग उनके ॥ 


ध्रव जीत्यो इरिपद्‌ तुमनि, बोले नंद सुनन्द तब । | 


भेज्यो दिब्य बिमान हरि, चढ़े करें नहिं देर अब ॥ 


आज्ञा ;सबतें लुई चढ़े अब्र जिद्दी, बिचार, । 
श्रायो. तन्नई..-काल--ग्रभो- ! . मोकू . स्वीकारे || 


बोले. भ्रुव--त्‌. बैठ - मान राखो. तेरोऊं ।. ... 


भक्त करें सत्कार चाहिं आवै ढिंग कोऊ॥ 


. मृत्यु शीशः पद दै चढे; हरि : बिसान चट चलि दयो । : 
: =" श्रपनो: सोःमोंदंडौः लिये, ` मृत्यु खिस्प्रानों रहिः ग्रग्नो-॥- 
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जब उडि चल्यो विमान यादि माताकी आई । 
समुस्हि पारषद्‌ भाव मातु गति तिननि बताई ॥ 
तुमतें पहिले. जात मातु च्यौं चिन्तित होवें । 
च्यों नहि” पारें सुगति जासु तुम सम सुत होवे ॥ 
सुनि अति हरषित ध्रुव भये, चित्त लगायौ श्याममह । 
सत्त. त्रषिनिकूँ पार करि, पहुँचि . गये धुव घाममह.॥ . 


भ्रुव जीत्यो हरि घाम जाइ नहि पापी पारवे । 
समद्रशी शुभ शान्त शुद्ध जनइं जह 'जावे ॥ 
देवहु जिनके परम पुण्यको पार न पार्वे । 
गुरुहू गुरता त्याग शिष्य गुन गौरव गावें ॥| 
घन्य घन्य भ्रुव घन्य तव, जननी मातु .सुनीति है । 
घन्य हृदय तुव जासुमहँ, प्रभुपदपंकज प्रीति है ॥ 


सोरठा--नारद भ्रुव गुन गान, गुरु हैके गायी सुदित ।. 
बर बीनाकी तान, छेडि प्रचेतनि सत्रमईँ।। 


'पृद : 
| १.) 
सुनीती धन्य जगत के माहीं | ET 
जिनके लाल भक्त चूड़ामनि, जिन: सम कोई नाहीं ॥ सुनीती० 


क्रोधित सुत समुझायो सब विधि,साँची सीख सिखाई । 
शिक्षा पाइ गये श्रुव बनकूँ, अति मनमहेँ दरघाई ।। सुनीती» 





जप त्रत साथे प्रभु आराधे, बनको. मेवा खाइं। . " 
प्रभु पद पायौ रोष गैंवायौ, लाख ध्रुव सुरुचि सिदा ॥| रुनीती० 
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(२...) 
घन्य भ्रुव भक्तनि के सिरमौर । 
' सौतेली माँ बाकवानने वेष्यो हियो कुठौर || घन्य० 
क्रोधित है चनकूँ चलि दीन्है छोड़ी पितु की पौर। 
बालक हे हरि हियमहँ घारे, तजी आश जग और ॥ घन्य्‌० 
मधुवन गये मानि मेरी सिख, हरिजू आये दोर। 
प्रभुपद पायो दुर्लभ जगमहँ, पाइ सके नहि ओर ॥ घन्य० 


छुप्पय ~अति पवित्र यह चरित जाहि जे निशिदिन गावे । 
ते निश्चय नर नारि प्रेम प्रभुपदको पाव ॥ 
जे श्रद्धातें पढ़ें सुने पढि सबनि सुनावे । 
पाइ परमपद पुण्य जगतमह नहिं फिरि आवें ॥ . 
बालसुलभ क्रीड़ा तजी, तप करि श्रक्ष्य पद लह्यो। 
उन ध्रुवजी को ब्रिदुर | यह, त्रिमल चरित तुमतें कह्यो ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके द्विती याहमें धुववैकृण्ठ पदाधिरोइण नामक 
बारहवाँ अध्याय समाप्त । 


(मासिक पारायण सप्तम दिवस विश्राम). 
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. छुप्पय--अति आनंदित मंये बिदुर बर बोले बानी । 
भगवन्‌! धवक्री कही, कलित कमनीय कहानी ॥ 
कहो प्रचेता कौन कहाँ शुभ सत्र रचायो। 
कैसे नारद जाइ तहाँ ध्रुवको गुन गायौ॥ 

सुनि अति पावनं प्रश्नकूँ, इँसि बोले मैत्रेय मुनि । 
भये प्रचेता बंश ध्रुव, ताको बरनन ब्रिदुर सुनि ॥ 


रुव के वत्सर पुत्र भये पुष्पाणं तासु सुत। 

' तिनके बेटा ब्युष्ट सर्वतेजस सुत तपयुत॥ 
अआकूतीमई पुत्र चक्छु मनु तिनके सुखकर | 
मनुके उल्मुक भये तिनहि के अंग पुत्रबर || , 

मृत्यु सुताको अ्रंगने, पाणिग्रहण विधिवत्‌ कियो । 

ताहोतें अति क्रूरतर, बेन . पुत्र पैदा भो ॥ 





सोरठा--भई क्रूर चयों मूढ, मृत्यु सुता गुरुवर ! कहौ । 
विदुर प्रश्‍न सुनि गूढ़, कन लगे मैत्रेय मुनि ॥ 
छुप्पय-जो-जो कारच करत सदा माता पिठ दीखें। 
वेई सबरे काज बालिकां बालक सखे ॥ 
सुता सुनीथा मृत्यु पिताकूँ संत्रकू मारत । 
निरखै नित प्रति दंड देत ताड़त हुंकारत ॥ 
तप सुशङ्ख बनमहँ तपत, मृत्यु सुता तह जाइके । 
तड़ तड़ ताडून नित करति, मारतिं तोत्र सिहाइक ॥ 
१४६६ < >. 
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वरजे बहुत सुशङ्क सुनीथा सदा सतावै। 
दयो शाप अति क्रूर पुत्र तू दुष्टा जावे ॥ 
भई खिन्न सुनिशाप समुझि नहि ब्याह भयो जज । 
तपहित बनमहँ गई अंग सँग मेल भयो तब ॥ 
रम्भाने तिकडम करी, अंग संग मन मिलि गयो । 
सयो ब्याह रानी बनी, दुष्ट बेन ताके भयो॥ 


अंग करयो इक राजसूय सुर नहि तिहि आये | 
कारन पूछयो भूप बिग्र अघ पूर्ने बताये ॥ 
तिनकी आज्ञा मानि यज्ञ पुत्रेष्टि रचायो। 
यशेश्वरतें भूपः पात्र पायसको पायो॥ 
सूंधि सुनीयाङूँ दयो, खाइ गर्भ ताके रह्यो। 
गर्भवती रानी लल्ी, मन प्रसन्न सबको मयो॥ 


गर्भवती बनि सदा सुनीथा जिही विचारै। 
होवे पापी पुत्र क्रूरता मनमहँ घारै॥ 
अङ्ग अङ्गको पाप सिमिटि वीरनमहँ आयौ । 
शाप सुनीथा फल्यो क्रूरकर्मा सुत जायो॥ 
गभकालमह मातु जो, सोच सदा जैसो करै। 


पूण गर्मके होतई, सुत पैदा तैसो करे॥ 


भयो पापमतिं बेन सदा मदमातो झूमे। 

तीर कमन्टा लिये मृगनि मारत बन घूमे॥ ` 
` छोरनि बाँधै दुष्ट एँचिकं जलमें डारै। 
'मगमई मूरख पकरि मार मुक्कनिकी मारै॥ 
शठता सुतकी सुनि स्रि, दुःख अजधक अति भयो । 


: सोचे मनुके बंशमहँ, कुल .अलंक यह हे गयो॥ 


१४७ 
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समुझायो बहुमों ति किन्तु खल बेन न मान्यो । 
नहिं समुझेगो दुष्ट अंग यह निश्चय जान्यो ॥ 
सोचे कुलमहँ कोइ भयो खलमति सुत पापी । 
कैसे त्यागूँ जाहि जिही चिन्ता चित व्यापी ॥ 
कहा करूँ कछु बस नहीं, अब तजि घर इरिकू मरज | 
तने दुष्टता जिह नहीं, तो जाकूँ हो ही तर्जू ॥ 


नित्रिड़ तिमिरमय निशा नींद इपकू नहिं आई । 
करिकें इत उत बात बेनकी मातु सुआई ॥ 
सबङूँ सोवत छोडि राजघरतें दप निकसे । 
चन्द्रहीन लखि निशा अमित नम उड़गन विकसे ॥। 
जनमे जा घरमें दपति, बड़े भये राजा भये। 
कॅचुल तजि अहि जाहि ज्यों, सुत दुखते त्यों तजि गये || 


ढुढ्वाये चहुँओर भूपको पतो न पायो। 
तत्र ऋषि सुनि मिलि दुष्ट बेनकू दृपति बनायो ।। 
यद्यपि मंत्री सचिव सत्रहिं सहमत नहिं जाते । 
तऊ अंगको तनय मुनिनि रप कीन्हों ताते ॥ 
एक गिलोय स्त्रभावते, कडवी फिरि नीमि चढ़ी । 
त्यों सिंहासन पाइकें, बेन दुष्टता अति बढ़ो॥ 


फिरै निरंकुश मयो करै अपमान सबनिको । 
` मानें बेद न यज्ञ करै पूजन न सुरनि को॥ 
डोंडी दई पिटाय यज्ञ मख दान करो मति। “ 
मैंई इन्द्र, कुबेर, वरुण, यम, रुद्र, बृहस्पति ॥ 
मोइ छॉड़ि जे शऔरकूँ, जप तप करिकें मजिङ्ग । 
समुझो मेरे खड़गतें, प्रान तुरत ते तबिज्ञ ॥ 


या हि 

जनक क जक 
FR POT 
_ 


श्रीमागवत चरित, द्वितीयाह अध्याय १२ १४६ 


जब नास्तिकता करत बेन घूमे भुबि माहीं । 
तत्र सग ऋषि मुनि बिप्र देवगन अति घबराहीं ॥ 
कहें परस्पर- दुष्ट देहि भ्रति सनि यन्त्रणा । 
घरम करप कस होहिं करहिं मिलि बिप्रमन्त्रणा ॥ 
सन्चकी सम्मति जिह भई, पहिले चलि समुझाइँगे । 
जो नहिं माने मन्दमति, तो फिरि ताहि बताइंगे॥ 
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। यों निश्चय करि गये भूपढि ग मुनि उपकारी | 
बोले बचन बिनोत--बेन | सुनु ब्रिनय हमारी ॥ 
ज्यों करवाये बंद यज्ञ, ब्रत दान, धरम बर | 
ज्यों मेंटी मरजाद बेदकी अतिशय सुखकर || 

राजन्‌ | तुमरे राजमहँ, होहिं यज्ञ जो बिधि सहित । 

तो०होवें सबई सुखो, प्रजा ब्याघि पीड़ा रहित ॥ 
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है मनुको अति बिमल बंश भ्रुव जनमे जामें । 

भये भूप उत्तानपाद इरिपदरत तामे ॥ 

वर्णाश्रम शुभ धर्म करो पालन तुम ताकू । 

उज्वल कुलकी कीति करो कलुषित च्यो वाकू । 
चेन कोपको श्रगिनिमहँ, सुनिगणए--त्रच घृत सम भये । 
बोल्यो करिके कोप अति, ये आये मम गुरु नये ।॥ 


हहे ब्वा 
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फिरि यों बोल्यो वेन--बड़े मूरख हो तुम. सत्र । 
मैंद सबको ईश मोह पूनो तुम मिलि अब ॥ 
मोइ छोड़िक श्रोर ईश कोई मति बानों। 
मृरखताकू तंजो, महेश्वर मोक मानों ॥ 
जो अच बक्क करी तो, लुंगो जीम निकारिक । 
जीवित चाम उतारिकें, मुस ढुँगो भखाइक॥ 
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सुनत कुपित मुनि भये पुकार मारो मारो। 
राजासनतें खेंचि दुष्टकू वेगि उतारो॥ 
पाइ परम ऐशवयं नीच अतिशय इतरावै। 
करे वेद अपमान आज वाको फल पावै॥ 
यों कहि भरिके कोधमें, सब सुनि मिलि हुंक्कत करी । 
तुरत वेनक्री देह तहँ, प्रानहीन ह्वेकें गिरी ॥ 


इति श्रीसागवत चरितके द्वितीयाइमें बेन चरित नामक 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 
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छुप्पय--छॉँडि ताहि निरजीव गये निज-निज आश्रम मुनि । 


मादु सुनीथा दुखित भई निजपुत्र मृत्यु सुनि ॥ 

राज्यमाँहि बहु मई श्रराजक्रता अ्रतिभारी | 

लूट, पाट, व्यमिचार, कलह, चोरी अरु जारी ॥ 
मुनिनि देश देख्यो दुखी, दया दिये उमड़ी प्रबल । 
होहि तहाँ तप कस जहाँ, निरबलकू ताडे सबल ॥ 


मुनि समद्रसी शान्त, शान्ति दित सत्र पुर आये । 
देखि वेनको मृतकदेह अति हिय हरषाये ॥ 
वेन जाँघकूँ युक्ति सहित मुनि मथिबे लागे । 
निकस्यो कारो पुरुष निरखि मुनि न:हे अनुरागे।| 
बेनदेह कल्मघ कट्यो, पथक देदतें हेग्यो । 
मुनिनि निषीद कह्यो बचन, सो निषाद संक भयो ॥ 


मथी भुजा फिरि युगल भये लचमीनारायन। 
पृथुल कीर्ति पृथु पुरुष अचि कमला जगपावन ॥ 
तेज, बीय्य, बल, प्रमा सुलच्ण लखि युनि इरे | 
गावे गुन गन्धे सुमन सुर नमते बरषें || 
दक्षिण करतें प्रथु भये, वायते लक्ष्मी मइ | 
प्रभु प्रकटे सुनि प्रजाकी, चिन्ता सब ई नसि गई || 
१५१ 
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दोहा--वेद, विप्र, सुर, साधु मख, करि इनको अपमान । 
मर्यो बेन तत्र पुत्र बनि, प्रकट भये भगवान ॥ 


छुप्पय--विप्रदृन्द करि बेदगान हियमह अति हुलसं । 
घेनु दूघकी घार बहावें सरसिज बिकसें ॥ 
स्वरगलोकतं सिद्ध पितर, सुर, मुनि मिलि आये । 
भये चराचर सुखी चहूँ दिशि बजत बधाये ॥ 
कमलासन निधि चरन कर, लखि लक्षून प्रमुदित भये । 
प्रकटे प्रभु पृथु रूपमहँ, सत्यलोक यों कहि गये॥ 


मिलिक मुनि बेदज्ञ करन श्रमिषेक्र लगे तत्र । 
बाजे तुरही शद्ध राजसी साज सजे सब ॥ 
आये नदी, पहाड़, पेड़, पत्नी, पशु, पयनिधि । 
असन, बसन, मणि, रत्न, भेंट लाये बर बहुनिषि || 
कनक सिंहासन घनद शुभ, दयो छुत्र बर बरुनने | 
बायु दये श्रति बर व्यजन, माला दीन्हीं धरमने ।। 


'लोकपाल सुरपाल सत्रनि मिलि सेवा कीन्हीं । 
जापै जो बर वस्तु इती ताने सो दीन्हीं ॥ 
स्वीकारे उपहार करयो सम्मान सबनिको | 
प्रजापाल प्रथु भये बढ्यो उत्साह सबनिको ॥ 
सिह्दासन आसीन पृथु, सुर, नर, ऋषि, मुनि मन हरत । 
उमड्यो आनंद दशहुँ दिशि, हिय हरघत जय जय करत ॥ 


मिलि मागध अरु सूत लगे विरदावलि गावन । 

त्र लजित हे लगे तिनहि हँसि प्रथु समुझावन ॥ 
अरे | मृषा गुनं गाय समय च्यों व्यरथ ब्रिताओ । 
कीर्तनीय इरि एक तिनहि की कीरति गाओ ॥ 
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पौनी, सूत, कपास नहिं, अन्न प्रशंसा होय जस | 
कोति योग्य कछु करूयो नहिं, करहु प्रशंसा फेरि कस ॥ 


सुनि सहमे सूनादि करयो संकेत मुनिनि जव | 
तजिके सत्र संकोच करहिं शुन गान इरषि सच ॥ 
ये हुङ्गे अति सहनशील शरणागतत्रत्सल । | 
परम तेज सम्पन्न एक सम समुर्के जल थल ॥ 


एक छुत्र शासक सबल, सेवा सकी करिज्ञे। . 


दुहिता करि धरनी दुहे, कष्ट सबनिके हरिज्ञे ॥ 


प्रजापालन पृथु भये आइ बोले जन सत्र त्रस | 
पृथिवीपै नदिं अन्न, करें निर्बाह रपति कस। । 
नप सोचें--सब बीज भूमि निज उद्र ठिपाये । 
ताहीतें पिनु अन्न प्रजाजन अति घबराये। | 
भूख प्यास पीडित प्रजा, पथु लखि चोट दिये लगी | 


तानि धनुष मारन चले, धेनु रूप घरि भू भगी॥ 


घरें धनुषपै बान लखे पृथु भागी धरनी। 
ज्यों कर लीये पाश व्याध लखि मागे इरिनी ॥ 
त्रिपुर बिनाशन हेतु मनह सर शंभु सजायो । 
घरमधेनु वघदेतु मनहुँ पंचानन घायो॥ 
मुरि मुरि निरखति भय सहित, जावै बसुधा नहाँ बहु । 
संघाने सर करें पृथु, पीछो ताको तहाँ तह ॥ 


चोली बसुधा--विभो | व्यर्थं च्यौँ मोकूँ मारो । 
अबला सदा अप्य ताहि फिरि च्यों संहारो ॥ 
जिना बात ज्यों बान चलाओ बात बताओ । 
निरपराधिनी मोश मारिकें का दुम पाओ 
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पृथु बोले--दुष्टे धरनि ! तोपै बान चलाउँगो | 
सबकू सुखी बनाउंगो, यमपुर तोहिं पठाउँगो॥ 


चरनी घरिकें धीर बीरतें बोली बानी। 
मोइ न. मारे नाथ ! आपु ज्ञानी बिज्ञानी॥ 
गक तिहारी वनी सबनिते दूध दुद्दाओ । 
दुहनी दोग्धा लाइ बीरबर घत्स बनाओ ।। 
युक्ति सहित यदि दुहेंगे, तो इच्छित फल देउंगी। 
प्रकट. सत्रहिं औषधि करू, दुहिता बनि यश लेउगी |! 


सुनि बसुधाके बेन बेन-एुत दुहिवे लागे। 
मनुँ कीयो बत्स पात्र कर कोयो आगे ॥ 
सुर-शुरु दोही इन्द्र बत्स करि कनक पात्रमहं । 
अमृत रूप जो दुग्ध, अओज वल बीये गात्रमह ॥ 
असुर दैत्य प्रहलादवूँ, बछरा गौके करि लये। 
लोह पात्रमहँ सुरा अरु, आसव दुहिके भगि गये ॥ 


विश्वात्रसु करि बत्स दुह्यो संगीत अप्सरनि । 
कपिलःबत्स नभ पात्र सिद्धि लीन्हं दुहि सिद्धनि | 
करे सद्रबर बत्स भूत प्रेतादिक गणने। 
ले कपालई पात्र दुह्यो रुधिरासव सबने ॥ 
पात्र बत्सके भेदतें, दुग्ध सत्ननि अमिमत लग्रो । 
तब प्रथुनें पुत्री करी, पुथ्वी नाम तबहिं मया ॥ 


ऊबड़ खाबंड़ भूमि परी कहुँ पमत भारी। 
ऊँची नीची कहूँ कहूँ जंगल कहु भारी ।। 
लेक प्रथुने धनुष करी चौरस सत्र वसुधा । 
'गिरि उत्तर दिशि चुने करी खेतीकी सुबिधा ॥ 
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भूमि समान करी नृपति, घर, पुर पत्तन रचे तत्र । 
पहिले हते न नगर पुर, इत उत तरु तर बसं सब्र ॥ 


रचे नगर अरु ग्राम भवन, णह' अटा ञ्ररारी । 
बापी कूप तड़ाग राजपथ अति सुखकारी ॥| 
नगरनि सीमा बनी पृथक सब प्रान्त बनाये | 
_ मंडलीक भूपाल सब्रनिके दुर्ग सुहाये ॥ 
करी व्यवस्था सत्रहिं 'विधि, दुःख सबनिके मिटि गये | 
राज्य नियामक नरपति, प्रथु, आदि राज भूके भये॥ 
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सुखी भये नर नारि अने घर सुखद सुद्दाये | 
मिटे दम्भ पाखंड धरम प्रिय ग्रति दरषाये || 
वेद्‌ पढ्‌ द्विज करे प्रजा पालन भूपति गन । 
कृषि गोपालन अनिज वैश्य करि जोर सब घन ॥ 
करे शूद्र सेवा सतत, चरन व्यवस्था पुनि भयी | 
पृथुल कीति पृथुकी विदित, वसुधा बेटी बनि गयी ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें पृथु शज्याभिषेक नामक 
चौदहवाँ अध्याय समाप्त । 
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बर्णाभ्रमकी मिटी ब्यवस्था थापित कीन्हीं । 

ये सत्र करिके काज यज्ञ शत दीक्षा लीन्दीं ॥ 

बहे सरस्वति जहाँ पुण्यप्रद भूमि सुहावन । 

गंगा यमुना मध्य ब्रह्मऋषि सेबित पावन ।। 
मखपूजा त्रेता कही, अश्वमेध ताते करहि । 
कालचेर करि देहिं सिल, करहि अनुकरन भव तरहि ॥ 


होहि यज्ञ अति विषद करें सुरगन सब सेवा । 
देहि इच बहु मूल, फूल, फल, मधुमय मेवा ॥ 
दूध, दही, घृत, तक्र, खीरि सरिता सत्र लावे । 
रुचि प्रिय परम पदार्थ प्रेमते पंडित पावें ॥ 
इलुआ पूरी जलेबी, माखन मिसिरो जो चहो । 
खा्रो पीझो पेट भरि, तानि दुपट्टा सो रदो॥ 


यों नौ नब्बे यज्ञ भये श्रन्तिम जन आयो। 
इन्द्रासन मम लेहिं अमरपति पेट पिरायौ ॥ 
वेष बदलिकें भिज्न करन मख श्रश्‍व चुणयो । 
चोरी करिकै चल्यो अत्रि सुनि तुरत लखायौ ॥ 
करनी सुरपतिकी लौ, विषय भोग दुख मूल हैं। 
जे विषयनि अनुकूल ते, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल हैं।। 


१५६ 
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चोर इन्द्रकूँ श्रत्रि दिखायौ पृथु कुमारकूँ । 
बत्स | वेगि जा पकरि पुरंद्र चोर जारकू || 
सुनत राजसुत शीघ्र शक्रकी ग्रोर सिघार्‌यो । 
साधु समुभिके सहृद कुमर फिरि नहिं सर मारयो | 
श्रव विजय करि इन्द्रतें, लायो सुख सबकू भयो | 
'इषि मुनि मिलि त्रिजिताशव बर, नाम कुँबरकूँ तब दयो ॥ 


इन्द्र हृदयमह मची कुलबुल्ली बिगरे मध कस | 
अधर्के चुपके जाइ अश्व ल्ाऊँ सोच्यो अस ॥ 
अंधकार करि पकरि अश्वर्कूं सुरपति भाग्यो । 
आत्रि कीन्ह संकेत कुमर फिरि पीछे लाग्यो ॥ 
साधुवेष लखि फिर कुमर, हिचक्यो मुनि मारो कह्यो | 
छोड्यो शर बिजिताश्व तब, अन्तरहित शतक्रतु भयो |। 


.मख बिध्वंसन हेतु इन्द्र जो वेष बनाये। 

ते पाखंडिनि चिन्ह ऊपरी परम सुहाये ॥ 

जटाजूट बनि नग्न लाल अरु श्वेत पहिन पट | 

यही मोच्चको मार्ग श्रज्ञ नित करहि सतत इट | 
तम प्रधान विद्यारहित, मानें धर्म अधर्मकूँ। 
लिङ्ग धर्म कारन नहीं, समुझै नहि बा मर्मन ॥ 


समुझी शक्र कुचाल क्रोध नृप प्रथुकू आयो । 
इन्द्रः मारिबे हेतु घनुष अरु बान उठायो ॥ 
ऋत्विज बोले-निभो ! निहित बघ अब नहिं तमकूँ। 
हम सब कछु करि सके देहि आयसु यदि इमकू ॥ 
मंत्र शक्तितें शक्रकू, अबई यहाँ बुलाइँगे । 


स्वाहा करिके अग्निमें, यमपुर ताहि पठाइँगे ॥ 


११७ 
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क्रोधित है पृथु कहें,--अवशि देवेन्द्र जराओ । 

पढ़े विप्रवर मंत्र, अमरपति आओ आओ ॥ 

गिरे स्वर्गते इन्द्र कलामुंडी-सी खावत। 

देखे सत्रने शक्र खिचे पशु सम मख आवत ॥ 
दौरे आये पितामह, अरे, अरे, का करत हो । 
यज्ञ रूप इन इन्द्रके, व्यर्थ प्रान च्यों इरत हो 


मैय्या अद्धा सहित जिन्हें मखमोँहि बुलाओ । 
'काहे. तिनकू विप्र! अग्निम आजु बराओ ।। 
राजन्‌! छोड़ो बैर व्यर्थं मति बात बढ़ाओ । 
अन्न हठ करि पाखंड जगतमहँ मति फैलाओ ।। 
सौ मल करिका करोगे, मोक मागके पथिक तुम । 


'बच्छा राखो इन्द्रकी, सबके हितकी कहहिं इम ॥ 


विधि आज्ञा सिर धारि यज्ञ पुथु बन्द करायो । . 
गुर गौरवकूँ मानि बात आगे न बढायो ॥ 
जो जो मखमहँ देव त्रिप्र ऋषि मुनिवर आये । 
सत्रको करि सत्कार बिबिध विधि दान दिंवाये ।। 


, पाह दान सम्मान बहु, बिप्र दुष्ट अतिशय भये । 
. दै श्राशिष अति मुदित हे, अपने अपने घर गये ॥ 


पृथु यशनिते दुष्ट भये भ्रीमधुसूदन अति | 
भये यशमहँ प्रकट शक्र लै संग यशपति ॥ 
थुते पूजित भये फेरि बोले सदु बानी । 
राजन | सबहिं कुचाल शंतक्रतुकी इम जानी ॥ 
हों प्रसन्न तुमपै भयो, सिद्ध होदि तव काज सबं । 


।। अति लज्जित यद इन्द्र दे जाहि चमा करि देहु अब ॥ । 


< 
Rp Kd >~ 
oa ~ I का 
२ ० ५५०००... 
oases >>. “>. _. > 





RN हिया 
७.3. ० >. >>>... +-4 3-4 
oo 
(आस SSIS SSDS iis 5९ पक नकद 
PP PU “गनन 
PT Td 
a 


श्रीमागवत -चरित, द्वितीयाइ अध्याय १५ 


राजन्‌ ! यह तनु नाशवान छिन भंगुर गुनमय । 
आत्मा निरगुए शुद्ध सर्वगत साच्ची आश्रय ॥ 
करहि दान तप धर्म ब्रििध बिधि यज्ञ रावे । 
करिके अरपें मोहिं परमपद ते नर पावे ॥ 
एड | प्रथिवी पालन करो, मेरी सेवा जानिकें। 
करहु प्रेम सब्र जननितें, सबमहँ मोद मानिके॥ 


हरि आयमु सिर धारि चरनमहँ शीश नवायौ । 
पर्‌यो पैरपे शक्र उठायो हिये लगायौ ॥ 
युनि विधित्रत श्रति प्रेम सहित प्रभु पूजा कीन्हीं | 
- अति प्रसन्न हरि भये प्रेमकी आशिष दोन्ही ॥ 
इरि दरशन नहिं करि सकें, प्रेम श्रशु. नयननि मरे | 
कंठ रुद्ध निशशब्द हरि-हियतें आलिंगन करे॥ 


पृथु पकरे प्रभु पाद पदुम पावन अति मनहर। | 
सत्रे सदा मधु मत्त होहिं पी भक्त भ्रमर वर | 
पनि पोंछि पराग नयन पयतें पुनि घोये | 
नखद्युति के लोक माँ हि प्रिय पुनि पुनि लोये || | 
प्रभु प्रभुपनकू' भूलिकें, पग पृथित्री परसत भये | 
भक्त और . भगवान ऊ, दोऊ बेसुबि बनि गये॥ 


भक्तबछुल भगवान्‌ कहे--नपवर वर मागौ। 
मोइ कृतारथ करो निसपृहा ऐसी त्यागौ ॥ 
अभु पोंछि प्रथु कहें--प्रमो | श्रब यह बर दीजे || 
` होहि सहतदश कान, प्रतिज्ञा पूरी कोजे ॥ 
घर जेठे सत्र ठोंरतें, सुयस तुम्हार सुन्यो करूं । 


` सुनत भ्रत्रन गुन थकित नहिं, होहि दिये तव छुनि घरूँ ॥ 


१५६ 
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सुयश सुधा मकरंद चरन कमलनिते न्सित। 
साधु संग करि पान होहिं सरो जग बिसमृत ॥ 
कमला जाके पान हेतु पगली-सी डोले । 
रजजन पीवहि. सतत दूसरी बात न बोलें ॥ 
साश्र॒ नयन गद्गद गिरा, कहें परस्पर संतजन । 
इहि बरिघि हरि गुन अवन कारे, अनत जाहि नहिं मोर मन ॥ 
पद्मा प्रमुके पाद पदुम प्रति पहर पलोटे । 
संत पुरुष ऊ सदा धूरि पगकीमहँ लोट ॥ 
इच्छा मेरी जिद्दी पलों तिनि पाइनिकू । 
करुनासागर कृष्ण ! कतारथ करूँ करनिकूँ ।। 
हच्मी मोते लड़िज्ञी, प्रथु तिनकूँ समुभाइले । 
जगमाताकुँ घुडकिके, सुतकू दिये लगाइले ॥। 
जिन विषयनिकू छोडि भूमिपति वनकू भागे । . 
“ तिनद तुमरे दास भला च्या तुमतें मागें ।। 
जगदीश्वर तुम जनक तनय हम नाथ तिहारे । 
तो फिरि जगके भोग आपु ई भये हमारे ।। 
हौं बर माँगू जिद्दी प्रभु ! तव पद पदुमनि प्रीति अति। . 
सत्संगति हरि कथा रुचि, जग भोगनित भीति अति ॥ 
पृथुकूँ सब बर दये भये अन्तरद्दित श्रीपति । 
करि सबको सम्मान चले पुग्कू पृयिचीपति ॥ 
सुनत आगमन प्रजा गई लैवेकूँ आगे । 
बीणा, बेनु, मृदंग बाद्य सत्र बाजन लागे ॥ 
ध्वजा पताकाते सजे, नगरमा हिं आये खपति। 
निजपति लि चिरकालमहँ, भये सुदित नर नारि अति ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके द्वितोयाइमें एथुयज्ञ नामक 
पन्त्रहवाँ अध्याय समास । 


अथ पोडशोब्ध्यायः 

[ १६ ] 
प्रचिसे पुर पृथु करें, प्रजा सबको यों पालन |. 
ज्यों माता पितु करें, नेहतें सुतको लालन ॥ 
महासत्र इक रच्यो धमकी वृद्धि करनकूँ | 
फैले नास्तिकमाव घराते तिन्ह हरनकूँ || 


देश देशतें सम्यगन, आये जुर्‌यो समाज बर | 
तिनके सम्मुख कहन वछु, उठे भूप ज्यों दिवाकर || 
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अति सुन्दर अति मधुर भ्रान्तितें रहित बचन बर | 
बोले सबहिं इनाय धर्म सग्मत अति हितकर ॥ 
सुनो शास्रको सार संत-मुख सुनी सुनाऊँ। 
सेवा सौंपी सबनि पुरुष करतब्य बताऊँ॥ 
वेद बिहित सब यज्ञ तप, दान धर्म मिलि करहु अब | 
पितर, अतिथि, गुरु, देव, द्विज, पूजा सबको करहु सब || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


धन्य प्रजाके पुरुष करहिं जे पूजा प्रभुकी। 
ते अति आदरणीय करहि जे अर्चा बिभुकी ॥ 
धरम मूल हैं धेनुं यज्ञ हित घृत जे देव | 


दूसर भूसुर कहे वेद जे बिधिवत से| 
बिप्र कमलपदरणुकू, नित सिरतें घारन करहु। 


कृष्णापंण करि करहु सब, करम व्यथा सबकी हरहु ॥ 


१६१ 
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सुने बेन-सुत बैंन नेन सबके भरि आये | 

सुनि अभिमाषन साधु साधु सई चिल्लाये |। 

उठे वृद्धसे पुरुष एक प्रतिनिधि परजाके । 

घन्यत्राद बहु दये मंचके ढिँगमहँ जाके।। 
पिता पुत्र द्वारा परम, प्राप्त पुण्य लोकनि करहिं। 
भई सत्य बेदोक्ति जिह, एथु पितुके पापनि दराई ॥ 


मये कृतारथ आजु इमनि अच्युत पति पाये | 
प्रभो | धन्य सुनि भये अत्रहि जो हरिशुन गाये ॥ 
 जुग जुग जीवें नाथ सदा अस सीख सिखाव | 
सुनि श्रीमुख इरि सुयश हृदय इमरे हुलसावे ॥ 
मति मलीन अति दीन इम, नहीं भेंट सम्मान है 
केवल श्रद्धा सहित प्रभु | पद पदुमनि परनाम है ॥ 


. सभामाहिँ सनकादि तत्रहि नभ मारग आये | 
प्रज्ञा सहित पृथु उठे सचनि चरननि सिरनाये ।। 
सिंहासन बैठाय विविध त्रिथि पूजां कोन्ही । 
राज, कोष, सम्पत्ति, देह अरपन करि दीन्हीं |। 

हाथ जोरि गद्गद्‌ गिरा, कइत बचन बिहल भये | 
करे कृतारथ कृपानिधि | सुर दुर्म दरसन दये ॥ 





न दे दीनदयाल | मोक्षे मार्ग बताओ। 
कस होवे कल्यान सरलताते समुझाओ ॥ 
भटके भत्र मगमाँहिं प्रमो ! अवलम्बन देवें । 
भवजल ड्ूत्रत नाव आपु नाविक बनि खेवे || 
तीनिहु तापनितें तपित, कत्ते जगमह अमि रहे | 
दुखित देखि दरशन दये, भई शांति तब पद गहे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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बोले सनतूकुमार प्रश्‍न प्रथुको सुनि करिकें। 
करहु होहि निस्संग काज सब हरि हिय घरिके || 
शात्त चचन गुरु दया भक्ति भगवत भक्तनिकी | 


योग, ज्ञान, हरिकथा, टेव नित हरिकीतेनको ॥ 
ऐसे ओऔर'<अनेक हू, हैं उपाय उत्तम श्नघ | 


करहिं तिनहिं जे प्रेमतें, होहि शुद्ध मन करहिं श्रध ॥ 


बासुदेव भगवान भक्तितें होवें ब्श जस] 
योग याग विज्ञान श्रादितें बश न होहिं तस ॥ 
ताते तनि सब्र अन्य एक श्रीहरि ग्राराधे । - 
छाँडि क्लेशकर काज सुगम तो साधन साधे ॥ 
शेष न साधन तुमहिं, कछु, सब तुम परहित करत हो | 
हास धरमको हाहि जब, तब तब दुम तनु धरत हो ॥ 


रप प्रथु सनत्कुमार मुखामृत पान करथो जत्र | 
सब तनु पुलकित भया कहं हके प्रसन्न तत्र ॥ 
प्रभो! सुधारस प्याइ कर्‌यो कृतकृत्य कृपानिधि | 
पूजा प्रत्युपकार करहुँ हे मुनिवर किंढि विधि ॥ 
तन मन घन सब थापुको, का तुमकू अरपन करूँ | 


तात श्रद्धा सहित तव, चरन कमलमहे सिर घर ॥ 


विदुर | विधूपु नट कुशल्ल विविध विधि बेष बनावं | 
बनि ठनि जगमह स्वयं नचें ्ररु सबनि नचावें ॥ 
जस जस बाने घर आइ तस भाव दिखाव । 
सुर, नर, मुनि, गन्धव खेलको ` पार न पावें || 
रक्षमंच यई दृश्य जग, नाटक जगडे काब हैं। 
यह माया ठगिनी नरी, निरबिकार नटराज हैं॥ 


१६२३ 
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भूमि विषम सम करी नगर पुर ग्राम बसाये । 
जरा जानि जनराज तपोत्रन सच तजि धांये |। 
पृथित्री पुत्री चिरह्‌ ब्यथामहँ अश्रु भिमोचति । 
तजी प्रजा सत्र दुखी तिरहमहँ बिल्लखति रोवति ॥ 
सबतें मुखंकँ मोरिके, निरमोही ` भूपति भये। 
पत्नी लीन्हीं संगमहँ, बानप्रस्थ बनि बन गये॥ 
बसिकें बनमहँ भूप अखिलपतिकूँ आराधें। 
योग ध्यानमहँ निरत नियम ब्रत मुनिके साधें ॥ 
अति सुकुमारी . अचि करे सेवा संब तजि सुख | 
पाणिपरस पति पाइ भुलाव बनके सब दुख ॥ 
कछु दिन खाये भूप फेल, कछु दिन पय पत्ता परे। 
वायु खाय कछु दिन रहे, यों इन्द्रियेण बश करे |) 
बेन-तनय तप करे, संग पतिप्राणा लेक । 
भगवत चिन्तन करत प्रेम प्लावित हिय हके ॥ 
कर्‌यो धासना रूप बन्ध मन शुद्ध भयो जब । 
अन्त काल टि ग जानि ब्रह्ममय भये भूप तब ॥ 
त्याग ग्यान बैराग्यतँ, हृदय भक्ति भावित भयो। 
तत्र अहि केंचुल जीण पर, सम भूपति तनु तजि दयो ॥ 
असि गई पति निकट देह निष्प्राण निहारी । 
बिलखी पतिशव निरखि दुखारी भई बिचारी || 
इब्न चुनि चुनि चिता सतीने स्वयम्‌ बनाई । 
विधिवत कीन्हें कृत्य देह पति सँग जराई ॥ 
पृथु पल्ली सँग परम पट, त्रिष्णु भक्ति ई तें लह्यो। 
यों समासते प्रथु चरित, विदुर | यथामति हों कह्ो । 
इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें प॒थुवेकुण्ठगसन नामक 
| सोलहवॉ अध्याय. समाप । . . 
( मासिक पारायण--अ्रष्मद्विस विश्राम ) 
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बोले नि मैत्रेय--प्रचेता जनमे जस दश | 
कहूँ सुनो, पृथु तनय भये बिजिताश्व पुण्य यश ॥ 
हजिर्णान सुत भये विषद तिनके आत्मज । 
शतद्रुति संग करि ब्याह, धरी आज्ञा सिर पद्मज || 
शील,रूप, गुण, बय, बिनय, एक संरिस सबके भये | 
ताते सत्रई प्रचेता, एक नामके ह्वै गयै॥ 


सत्र सुन्दर स सुधर सरिस सद्गुनहिं सब्रनिके | 
भये प्रचेता नाम एकसे सके तिनिके ॥ 
पिता कहें तत्र एक संग सवई मिलि आवें। 


जाओ जावें संग संग समई मिलि खावे ॥ 
एक प्राण दश देहमें, संचारन सँग सँग करत | 
मानों मन दश रूप घरि, करत काज जगमहुँ फिरत ॥ 


पिता कह्यो- है पुत्र ! तपस्या हित सत्र जाओ | 
. तप करि संचय शक्ति करो फिरि प्रजा बढ़ाओ ॥ 
'आयसु पितु सिर धारि चले सत्र भिलि जुलि भाई । 
मारगमहई मनहरन पर्‌यो संगीत सुनाई ॥ 
सुनि बिस्मित सबई भये, इत उत सत्र निरखन लगे | 
शिव सम्मुख गण सहित लखि,त्रिबिषि सबनिके भय मगे॥ 
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देखे सम्मुख शम्भु दौरि पकरे स्र हर पग | 
अति आनंदित भये लख्यो निष्कंटक निजमग ॥ 
बिनय सहित सत्र कहें-कृतारथ भये दरस करि । 
दुष्कृत सबरे नसे नाथ निरखे नयननि भरि ॥ 
नीलकंठ शंकर कहें, तुम सत्र सुकृत स्वरूप हो । 
राजकुमर ऋषिरूप हो, भक्ति भवनके भूप हो॥ 


रुद्रगीत हों कहूँ जपो निश्चल हे ताकृ। 
होहि सिद्धि अति शीघ्र, जपोगे जो तम जाकू ।। 
प्रजापतिनिकू पूर्वंकालमह जिद्द बिधि दीन्दों । 
पाइ तिननि अति हरषि सुजन परजांको कीन्हों ।। 
याँ कहि योगाधीश हर, रुद्रगीत सब्कू दयो। 
पाइ शम्भु उपदेश अति, मन प्रसन्न सबको भयो ॥ 


सुनिके बोले बिदुर-तनिक गुरुवर | सुनि लीजे । 
सद्रगीत है कीन मोहि प्रभु शिक्षा दीजे॥ 
बोले मुनि मैत्रे प्रचेता दशहू मिलि जब्र । 
करि शिव दरशन धन्य भये पग पकरि कहें सब ॥ 
सरवेश्वर दरशन भयो, भगवन्‌ | अत्र भवभय भगे । 
देहि मंत्र सुनि सतीपति, रुद्रगीत कहिवे लगे ॥ 


रुद्र गीत: 
आपुही सर्वरूप घनश्याम । 
कर. पुनि पुनि प्रभुपाद प्रनाम ॥ 


तुम्हारी जय होवै भगवान, करे हम सबको प्रभु कल्यान । 
कियो जग व्याप्त तेजके सहित, आपु हैं चय वृद्धीतें रहित | 
नाम है वासुदेव अ्रमिराम, प्रनतपालक प्रभुपाद प्रनाम ॥१॥ 


४? 
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भूत, चित, इन्द्रियगनके ईश, शान्त कूटस्थ स्वयं जगदीश] 
लेत अवतार प्रेमके हेतु» नाम तव भवसागरके सेदु ॥ 
पितामहक्रे पिठु शोभाधाम, जगतपति तब पदपदुम प्रनामं ॥२॥ 


सूदम इस्थूल अनंत महान, आपुह्दी संकरसन भगवान। 
आपु प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध, सच्चिदानंद शुद्ध झर बुद्ध॥ 
तुम्हारो तेजरूप है नाम, करें पदपडुमनि माँहिँ प्रनाम॥३॥ 


आपुद्दी स्वरग मोचे द्वार आपु भवउद्धि तरनि पतवार। 
आपु रवि श्रनिल अनल शशिरूप, ग्रापुही जल जगविषयनि भूप ॥ 
आपु अहत जगत विश्राम, कर पुनि पुनि पद पदुम प्रनाम.॥४॥ 


कृपा करिबेको तुमरी टेव, देहि. दरशन देवनिके देव | 
चतुर सुन्दर सुघर सरूप, चरन, कर, नयन, कपोल अनूप ॥ 
रूप लखि लाज कोटिनि काम, अरुनपद पदुमनि माँहि प्रनाम ॥५॥ 


क३लभुख मंद मंद मुसकान, कनक कुंडलयुत सुन्दर काना 
भ्रमर अत्रली सम कुंचितकेश, पोतपट पहिरे प्रियवर वेश ॥ 
दिखावें सुखकर रूप ललाम, देव पद पदुमनि माँहि प्रनाम ॥६॥ 


करे जे नित प्रति तुमरो ध्यान, न तिनकू रहै तनिक अभिमान | 
प्रेम पीयूष करें नित पान, सुनहि यश करहि गुननिको गान ॥ 
भक्त जो हैं अनन्य निष्काम, करें ते नित पदपदुम प्रनाम ॥७॥ 


दयासागर निरमल अ्धहीन, शुद्ध शुचि सरल सहज अतिदीन । 
हृदय जिनि जल पावन जिमि गंग, होहिं नित तिनि भक्तनिको संग ॥ 
लेहि तिनिसँगमिलि तुमरे नाम, करे सत्र मिलि पदपदुम प्रनाम ॥८।। 


करें साधक तव चरननि मनन, न तिनि मन करहि विषय बनभ्रमन । 
रहे नहि तिनिके अप्र दुख ताप, जगतमहँ दीखें आपुहि आप॥ 
रमि रहे जो जगमाहीं राम, गंगकारन पदपदुम प्रनाम ॥६॥ 


= 
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सकल जग ही तुमरे काया, सृष्टिके पूर्व सुप्त माया | 
रच जग ज्यों जालो मकरी, प्रकृतित विकृति होहि, सबरो || 
रूप तुमरे सत्र तुमरे नाम, अंश अंशीकूँ करै प्रनाम ॥१०।। 


बनाओ अज हो जगको जाल, करो संहार फेरि बनि काल । 
भीत हम मरनशील प्रानी, ग्रमय करि देहिं देव दानी ॥ 
प्रनतपालक प्रभु पालक श्याम, करे पुनिपुनि पदपदुम प्रनाम ।।११।। 


दिसावे देव दौरि दाया, प्रचल प्रभु तुमरी यह माया । 
शंसु हरि हर तुम ही स्वामी, अखिलपति अज भ्रन्तरयामी || 
तुम्हारे हैं इरि अगनित नाम, परावर | तव पदपदुम प्रनाम ।।१२॥। 


दोहा--रुद्रगोत जो जन अपे, होवें तिनि अधनाश। 
द्रशन देके दयानिधि, करें सतत हियवास ॥ 


छुप्पप--करिके हर उपदेश भये अन्तरद्वित तबई | 
इत उत ब्रिस्मित लखें जगे सपने से सबईं॥ 
सत्रने शिवकू करी दंडवत मनई मनमहेँ। 
रुद्रगीतकू जपत चले आगे सब अनमहुँ । 

करत सहसदश बरष "जप, जलमहँ सब ठाढे रहे | 


, जप तप रूपी अनलमह, कल्मष सबके सत्र द्दे | 


इति श्रीमायवतचरितके द्वितीयाहमें प्रचेता चरित नामक 
सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । 


$ 
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दोहय--गये प्रचेता तप करन, इत नारद मुनिराज | 
सोचे इनके पितु तरे, तजि सकाम सत्र काज ॥ 
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'छुप्पय--बिदुर | निरखि प्राचीनबर्हिङगँ पस्यो करममहँ । 
करन ज्ञान उपदेश गये नारद भूपति जहुँ ॥ 
बोले-राजून्‌ | काम्य कर्म करि कहा विचार्‌यो । 
च्यों न ज्ञान वैराग्य खड्गतें मोह बिदारयो ॥ 

दप बोले-मुनि ! मूढ़ही, मुक्ति मार्ग जानूँ न कछु । 
यश, याग, बलिदान पशु, स्वर्ग छाँडि मानूँ. न कछु ॥ 
मुनि बोज्ञे--“सुनु भूप | पुरञ्जन नृप इक भारी | 
पाऊं पावन पुरी चल्यो मनमाँहिं विचारी | 
चौरासी लख पुरीं लखीं मन एक न आई | 
हिमगिरि दच्छिन ओर लखी शुभ पुरी सुहाई ।। 
सजी-बजी नवत्रधू सम, उपबन सर सौन्दर्ययुत । 
निरखि नयन विकसित भये, भयो दरस करि चपलचित ॥ 


तामें निरखी एक नयन अभिरामा नारी । 
नूतन वययुत परम सुन्दरी अति सुकुमारी ॥ 
सरसिज सभ बर नयन बदन सुन्दर मधुमय अति | 
अलकावलि अति कुटिल राजहंसिनि सम शुभगति।। 
नयन, नासिका, दन्त, मुख, भ्रुकुटि एकते एक बर | 
हिय भोणी उमरे परथुल, कटि भीनी चितवन सुघर ॥ 
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प्रणयकराच सुवाण भ्रुकुटि कोदंड चढ़ायौ । 
मारि किरातिनि सरिस पुरंजन पट्ट गिरायौ ।। 
लडखडात घबरात बिनययुत बोल्यो बानी | 
को तुम का कीलली अनी कस पुरकी रानी ॥ 
सङुच त्यागि मुखकमलकू, मेरी ओर घुमाइके | 
अपनाओ अत्र तुरत तुम, सेवक मोहिं बनाइकें || 


कहे पुरंजनि- प्रमो | नाम अर गोत्र न जानूँ । 
किन्तु तुम्हें हृदयेश प्रानधन सरबसु मानूँ | 
आओ हिलिमिलि रहें नयो एक जगत बनावें | 
आपसमें ही लखें और सब जगत भुलावे ॥ 
तन-तनमें मन-मन मित्रहिं, प्रान-प्रानतें एककरि | 
हृदय सोपि तत्र अंकमहँ, सोऊँ सुखतें शोशधरि || 


को अबला अस पाहि तुमहिं नहिं घीर गँमावै | 

को तव हियलगि नहीं मनोबांछित फल पावै ।। 

मधुर मंद मुसकानमयी चितवन हिय लागे । 

मिटै त्रिविधि संताप प्रबल रतिपति-मय भागे ॥ 
आओ, अत्र सत्र दुख दुरित, दोउनिकेई मिटि गये । 
फॅसे प्रेमके फन्द याँ, पति-पत्नी दोऊ भये |॥ 





फॅस्यो प्रेमके फन्द अन्ध सम भयो पुरञ्जन | 
निरखि नारि सत्र करे भुलाये भवभयभंजन || 
पीवे वह तो पान करै खाते तो खानै। 
रोवे वह तो सदन, करे गावे तो गावे ॥ 
नारी धनको, धमकी, बनी स्वामिनी गेहकी। 
करे कितव अनुकरन यों, जैसे छाया देहकी ॥ 
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तनकी कोमल दिखे भीलिनी मोरी भारी | 
किन्तु चित्तकी कुटिल बनी ज्यों लट घुँघरारी ॥ 
रूप पाश लै हाथ पशुनिकूँ तुरत फंसावै। 
निज बस करिके बिबिध माँतिके खेल खिल्लावै ॥ 
पूँछ हिलावत फिरत ज्यों, स्वान स्वामिके संगमें । 


त्यों मदमातो फिरे नर, फँस्यो नारिके ग्रंगमें ॥ 


सोरठा -पँसे प्रमके जाल, दोऊ प्यासे-से रहें। 
जात न दीखत काल, उभय श्रघारये न मुख निरखि ॥ 


छुप्पप--यद्यपि जाया संग त्यागिनो भ्रति दुखकारी | 
तोक रथ चढ़ि चल्यो पुरंजन बन धनुधारी | 
मृगयालोभी भयो गयो बर बहु मृग मारे | 
सूकर, स्याहो, सिंह, शशक, शावक संहारे ॥ 
मनमाने मारे मृगा, मृगया मतवारो भयो। 
भूख प्यासतें थकित हें, लौटि नगर निज नप गयो ॥ 
न्हाय खाय विश्राम करयो दारा सुधि आई । 
काम बानतें व्यथित चल्यो नहिं दई दिखाई ।। 
अन्तःपुरकी नारि निरखि पूछे पछितावै । 
स्वामिन तुम्हरी कहाँ महलमें नाहिं दिखावे | 
रमनी बोलीं-भूपनर | आजु स्त्रामिनी रिस भरा | 
असन बसन भूषन तजे, खटपाटी लेक परी || 


सुनत बिल अति भयो गयो महिषी जह सोवे | 
अस्त व्यस्त-सी परी पुरंजन पग परि रोवे ॥ 
अपराधो . हों सदा उचित शिक्षा अब दीजे | 
देहु दासकूँ दंड क्षमा स्वामिनि अब कोजे || 
तिलकहीन अति म्लान मुख, मुरकायों अरविन्द सम | 
राग रहित सुन्दर अधर, फटत हृदय लखि दशा मंम ॥ 
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अत्र हों समुरूयो प्रिये ! पंचशर अवसर पायौ | 
जानि अकेली हठुम्हें दुष्टने अधिक सतायौ ॥ 
पति अनुनय अस सुनत मानिनी मृदु मुसकाई | 
प्रनय कोप ततकाल प्रियाको गयो बिलाई ॥ 
पति पत्नीके प्रेमकूँ, प्रनय कोप उज्वल करत | र 
वह मुँह फेरे तुनुकके, यह पुनि पुनि पगमहँ परत || 


इढ़ आलिंगन करत पुरंजन अति हरषावत । 

“ तनि निज परको ग्यान राति दिन व्यर्थं गमावत || 
बाहु पाशमह कस्यो अज्ञ-त्तो भयो बिचारो । 
सूकृत नहिं कत्र दिवस भयो कत्र भयो अँध्यारो ।। 

फॅस्यो पुरंजन मोहमहँ, सरबरसु समुझी कामिनी । 

गई युवा लौटी न बय, जैसे बीती यामिनी ॥ 


ग्यारह सौ सुत मये शूरता बलमहेँ भारी । 
दश ऊपर सौ मइ सुता अति हो सुकुमारी ॥ 
युत्रनिकेहू पुत्र. मये चित चहु दिशि भरक्यो | 
पुत्र, पोत्र, एह, कोश, दास, दासिनिमहँ अटक्यो | 
ममतामहँ मदमत्त हे, श्रंध कूपमहँ धैँसि गयो । 
विषय भोग जग जालके, फंदामह खल फँसि गयो |। 


'जग परिवतनशोल एक-सो रहे न कोई | 
जनम मृत्यु सुख दुःख धूप छाया नित होई ॥| 
. आवे उन्नति संग संग अवनतिङ्गँ लैकें-। 
_ यौवनकू लै जाय जरा भाँसौ सो दैकें ॥ 
चन्डबेग गन्धवंपति, पुरी पुरञ्जनकी चढ्यो | 


बीर तीन सौ साठ सँग, बिजय करन आरे बढ्यो ॥ 


~~ 
८० 
क 
बा 


ITTY है TTR rrr 


श्रीभागवत चरित, द्वितीयाइ अध्याय १८ ` १७३ 


गंधी संग साठ तीनसौ कारी गोरी | 
करी चढ़ाई चण्डवेग सँग सेना थोरी | 
पाँच फननिको स्याँपु सबनितें लडिबे लाग्यो । 
किन्तु कहाँ तक लड़े बली सब्र साहस त्यागो ॥ 
' घबरायो अतिः पुरंजन, बशीभूत नारी भयो। 
लुटी नगरी सबनि मिलि, अति उदास नुप हे गयो || 


भय भाई प्रज्वार काल कन्या सँग आयो । 
लखी पुरी अति छीन आइ अधिकार जमायौ || 
भूपति पूछे--प्रभो ! कालकन्या को नारी। 
बोले नारद- त्र्पति, कुरूपा फिरे कुमारी ॥ 
पति चाहे जगमहे फिरै, कौन कुरूपाकू बरै । 
निरखि मोइ संकेत कछु, भो चलाइ सँननि करै ॥ 


व्याह करन संकेत समुझि बोल्यो सुनि चंडी | 

व्याह न हों अब्र करू मागि ह्याँते मुस्टंडी॥ 

भई कुपति ति शाप दयो थिर रहौ न तुम मुनि । 

हों बोल्यो-भय बरो गई ताको वैभव सुनि॥ | 
भय भाई प्रज्वार सँग, फिरै लोकमहँँ बहिन बनि | 
पुरी पुरंजनकी गई, ताकी तप झब्र कथा सुनि || 


इति श्रीभागवत चरितके. द्वितीयाहमें पुरञ्जन पुरञ्जनी चरित नामक 
छठारद्दवा अध्याय समाप्त । 


( पाक्षिक पारायण चहुथं विश्राम ) 


अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः . 
[२६ | 


संग लियौ प्रज्वार पुरंजन पुरमें आई । 
भोगे पुरके भोग अराजकता फेलाई॥ 
भयो पुरञ्जन कपन नहीं मारग शुभ सूरै । 
पाँच फननिको स्याँपु कहाँ तक इकलो जूझै ॥ 
प्रबल वीर प्रज्वारं ने, अगि लगाई जरयो पुर । 
तोरि फे.रि विध्वंस करि, करयो नाश दपक्रो नगर ॥ 


 यवनराज भय आइ पुर्न बॉँध्यो तबई। 
पकरि चले ले त्य भये सँग परवश सबई || 
९ f 
जात पुरञ्जन लख्यो सर करि स्याँपु सिधारयो । 
सत्र सैनिक उदंड? पुर्न पुग्कूँ जार्‌यो ॥ 
यह वियोग दुस्सह प्रिये, नहीं जात मोपै सह्यो। 
नारीकी चिन्ता करत, अन्त नारि भूपति भयो ॥ 





नारीमहँँ चितु फस्यो भयो ठप नरतें नारी । 
नप बिदर्भके महल, मई कन्या सुकुमारी ॥ 
भई सयानी पिता स्वयंत्रर साज सजाये | 
रूप ख्याति सुनि देश-देशके भूपति आये ॥ 
| पाण्ड्य देशके छुत्रपति, मलयथ्वन कन्या वरी | 
| पति पायो प्रमुदित भई, पटरानी सपने करी ॥ 
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सात पुत्र इक सुता जनीं सत्र भये सयाने। 
भये सब्रनिके व्याह भोग भोगे मनमाने ॥ 
मलयभ्वज दै सुतनि राज रामने बनमाहीँ | 
वैद्रमो सँग चली देह सँग ज्यों परछाहीं ॥ 
विषय भोग त्यागी चृपति, तप करि नित तनकूँ कसहिं | 
केंद, मूल, फल, फूल, तुन, करि अहार बनमहेँ बसहिं ।। 


पति सेवामहँ निरत रहै बैदरभी . नितई । 
एक दिना निरडीव देह पतिकी उत चितई॥ 
स्वामि शोकमहँ बिल्लखि काउ चुनि चिता बनाई | 
मृतक देइ धरि सती होनकू आग लगाई ॥ 
पुरुष पुरातनको तत्रहिं, दरशन रानीकू मग्ो। 
रोवति निरखी नारि तिन, दिव्य शान ताकूँ दयो॥ 


अरे सखा ! हों. भित्र तिहारो हंस पुरातन | 
विषय भ।गमह फस्यो मुज्चायौ रूप सनातन || 
नहीं पुरञ्जन मित्र ! न रानी राग हो तुम | 
मानसके हैं हंस एक ही दोऊ तुम हम ॥ 
पुरवारी जा बुद्धिने, ठग्यो ज्ञान सत्र नसि गयो। 


सुनत सखाकी सीख शुभ, आत्मज्ञान ताकू भयो॥ 


राजा पूछे--प्रभो | शान श्रति गूढ सुनायो । 
कौन पुरञ्जन हंस, कौन पुर, समझ न आयो ॥ 
मुनि बोले--यह जीव पुरञ्जन घो है नारी । 
सखा करण हैं सबि वृत्ति सत्र सखी ब्रिचारी | 
देह पुरी हरि हंस हैं, प्रान पञ्च फन स्यांप है। 
नौ दरवाजे छिद्र नो, नीव संग मन जात है॥ 
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नाक कान अरु आँखि तथा मुख शिश्न गुदा ये । 
नो दरवाजे बने, जोव हित पुरुष बनाये ॥ 
शब्द, रूप, रस, गंध, परस पाञ्चाल कहावत ।' 
भोगे विषयनि जीव नित्य निज रूप भुलावत ॥ 
रुदन करै जत्र जीव जिह, हंस रूप हरि आइके । 
करुना करि निज ज्ञान दै, करें शुद्ध समुभाइकं ॥ 


स्वप्न देह रथ बन्यो कही मृगतृष्णा मृगया । 
काल कह्यो गन्धव जरा है ताकी तनया ॥ 
मृत्यु यवनपति. सरिस अंतमह पुर संहारत | 
शीतज्वर अरु उष्ण यही प्रज्वार कहावत ॥ 

भ्रमत जीव प्रारब्ध बश, करहिं कृपा गुरु देव जब । 

कृष्ण कथा गुन श्रवनमहँँ, बढ़े चित अनुराग तब ॥ 


साधु संगमहेँ बैठि कृष्ण गुन सुनें सुनावे । 
सरस बिमल हरि चरित 'सुनत जे नाहिं अघावें ॥ 
पान पात्र करि कान निरन्तर भरि भरि पीव । 
श्रीमधुसूदन मधुर सुधारस पीके जोीवें॥ 
कथामवनमहंँ भक्त मिलि, पीवे भागवती कथा | 
शोक मोह भय भूखकी, होहि न तिनि तनिकहु व्यथा. ।। 





करम .परक हैं वेद मलिनमति .पुरुष बतावें । 
भक्ति ज्ञान कछु नाहि व्यर्थ सबकूँ. बहकावें || 
: राजन्‌ ! जबर तक भक्ति योगमह चित न लगाओ । 
|... तत्र तक नहिं करि कर्म शान्ति सुख कब्नहूँ पाओ ।। 
| सबके आश्रय सर्बगत, जो शोभाके घाम हैं। 
आत्मरूप सबके सुहंद, अबिनाशी . घनश्यामं हैं | 
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रान्‌ | इन्द्रियजन्य विषयतं चित्त हटाओ। 
मनकू करि एकाग्र कृष्ण चरननिमहेँ लाओ ॥ 
काल भेड़िया खाय. मृत्यु पोछेतें मारै। 
किंकतंब्यत्िमूद बन्यो नर नाहि बिचारै।। 


नित चरचा जहँ विषयकी, बसी कामिनी चित्तमह |. 


तजि ताङ श्रीहरि भजो, मन न रहै शह बित्तमहँ ॥ 


मन ही कारन बन्ध मोच्षक्ो समुभो भूपति | 

असत्‌ वस्तु सत्‌ समुमि फँस्यो करि कर्म जीव अति ॥ 

करमनिकू करि मुक्ति जगततें नहिं नृप पाओ 

तन मन हरि पद सौंपि, मजनमहुँ चित्त लगाओ ॥ 
सिरजें पाले जगतकूँ, काल पाइ पुनि लय करहिं। 
शरणागतन्रत्सल सकल, भव-भयकूँ ते हरि हरहिं || 


श्री नारदमुनि कथित ज्ञानकूँ जो नर घारे | 

ते न जनम पुनि लेहिं जाल जगके कूँ जारे । 

कह्यो पुरंजन यदी बुद्धि सँग पस्यो देहमहेँ । 

में मेरी महे बँध्यो पुत्र, घन, धाम, रेह महेँ ॥ 
हरि हियमहुँ जे घारिके, पीबें प्रभुपय प्रेमतें। 
पावें ते नर परमपद, कहें सुनें जे नेमतें॥ 


इति भागवत चरितके द्वितीयाहमें पुरञ्जन मोक्ष नामक 
उस्रीसवाॉँ अध्याय समाप्त । 
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अथ विंशतितमोऽध्यायः 
( २०) 


विदुर कहें--हे. गुरो | पुरञ्जन कथा सुनाई । 
किन्तु प्रचेता बात बीचमहुँ बिमो | भुलाई ॥ 
रुद्रगीत उपदेश पाइ तिनि का का कीन्दों । 
कैसे तिनि ढिंग आइ जगत्पति दरशन दीन्दों ।। 
मुनि ्रोले--सुनु बिदुर अत्र, कहूँ प्रचेतनिको कथा । 
रुद्रगीत जपि तप करयो, इरि दरशन पाये यथा ॥ 


तपते भये प्रसन्न. प्रचेतनि ढिंग हरि श्राये। 
दुरलम -द्रशन दये दये बर चार सुहाये । . 
सुमरें तुमकूँ रुद्रगीत जगि मोकूँ घ्यावं । 
भातु प्रेम तिन बढ़े मनोत्रांछित फल. पावे ।। 
होदि जगतमहँ कोत अति, पुत्र प्रजापति. होहि सम ¦ 
चा्चोकन्या संग सत्र, करो ब्याह मिलि बन्धु तुम ॥ 


सो9--सुनि पुनि बोले विदुर, को वाच्च का की सुता । 
कथा एक अतिरुचिर, मुनि मैत्रेय कहें बिहँसि ॥ 

_ कण्डु भये इक परम तपस्वी मुनि बिज्ञानो । 
तपमहँ नितई निरत योगरत ज्ञानी ध्यानी 

घोर तपस्या करत निरखि सुरपति घषरायौ । 
प्रम्लोचा सुरबधू मेजि तप मिजन करायो ॥ 
सोलह हू शगार करि, सजि बजि मुनि ढि ग श्राइक । 
यौबनतें इतराइके, सुनि मन लियौ चुराइकं ॥ 
१७८ 
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वरत सहस तक रही संग ऋषि समय न जान्यो । 
चेत भयो तब दिवस एकई मुनिवर मान्यो || 
जत्र जान्यो वृत्तान्त क्रोध करि रांड मगाई | 
परम सुन्दरी छाँडि बालिका स्वरग सिघाई ॥ 
वति पाली मारिपा,. बाक्षों ताईतें मई | 
करो व्याह मिलि बन्धु सब, अत्र तो स्यानी हे गई || 


भगवत आज्ञा पाइ चने. सब वृक्ष जराये | 
इच जरत लखि तुरत तहाँ चतुरानन आये || 
समुझये अहु भाँति अरे, च्यो वृक्ष बराओ । 
लेहु मारिषा बहू व्याहि श्रपने घर जाओ ॥ 
त्रिधि आज्ञा मानो सबनि, वादों कन्या ब्पादिके | 
गरही धममह रत भये, निज पितु पुरमह आइक ।| 


बेटा बहू निंद्दार रपति नयननि जल छाये। 
परे .पैरपै पुत्र प्रमतें पकरि उठाये॥ 
हृदय लाइ करि प्यार राज आसन बैठाये। 
राज काज सत्र सौंपि तपोत्रन भूप सिधाये ॥ 


करहिं करम प्रभु प्रीति हित, नित चित राखे श्याममहेँ | 


बन्ध बासनातें कही, मोक्ष करम निष्काममहँ ॥ 


भोगे जंगके भोग योग अबं सत्र जिसरायो | 
इत बाली ने परम मशस्वी सुत इक जायो॥ 
शंसु अवज्ञाकरी ब्रह्ममुत तत्र तनु त्यागो । 
भये मारिषा पुत्र शाप नन्दीश्वर लाग्यौ |. 
चाल्लुष मन्वन्तर बिघे, सृष्टि बुद्धि कारज किंयो। 
प्रजा सुजनमहँँ दच अति, नाम दच तातं भया । 


१०७६. 
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सौंपि पुत्रकू राज प्रचेता तप हित चनकू । 

गये सिन्धुके तीर समाहित कीन्हों मनकू ॥ 

रोकि, प्रान, मन, बचन, दृष्टि थिर करी योगतें । 

तनु तप करि कृश कर्‌यो हटायौ चित्त भोगत ॥ 
सतसंगति बांच्छा भई, नारदजी दरशन दियो। 
ण्य प्रचेतनिके जगे, मुनि कृतार्थं सबकू कियो ।। 


सच्नई पूछें-प्रभो ! सार उपदेश सुनाओ। 
मनकी काई सीख खटाई लाइ मिटाओ॥ 
नारद नोले--सुनो, सफल वह जन्म करम मन । 
जातें सुमिरन होहि कृष्णको धन्य वही तन ॥ 
वेद पढ्यो तप करि कहा १ काल बितायो येग करि | 
प्रेम बिना सत्र व्यर्थ हैं, जो नहिं कीन्हीं भक्ति हरि ॥ 


है जग इरिको रूप उनहिंतें पैदा होवे। 
' उनमें ई थिर रहै अंतमहँ उनम सोवै ॥ 
स्मह सत हे ब्यास रूप चैतन्य कह्दावें । 
सुख स्वरूप भगवान्‌ जीव आनंद तह पावें | 
शरणागतबत्सल अमल, स्वतः तृप्त परिपूण प्रभ । 
मक्तबछुल अशरनशरन, अ्रज अनिनाशी अलख विशु ॥ 


बिना शरन इरि गये शान्ति सुख जीव न पावै । 
चौरासीमहँ भ्रमै बिबिध. योनिनिमह्‌ँ जावै ॥ 
ताते सब कछु त्यागि शरन श्रीहरिकी जाश्रो । 
करिकें उनको ध्यान परमपद तुम सब पाओ ॥ 
बोले मुनि मैत्रेय-सुनि, ज्ञान प्रचेतनिकू भयो । 
विदुर | सुखद संबाद यह, सारभूत तुमतें कह्मो॥ 
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१ शुक मुनि बोले--भूप | विशद संबाद सुनायौ | 
ँ सुनि मैत्रेय महान्‌ बिदुरजीके प्रति गायौ॥ 
। जो नर जाकू पढ़हिं प्रेमतें सुनहिं सुनावेँ ! 

ते निश्चय परमेश परम पावन पद पावें॥ 
स्वायम्थुव-सुत भुव पिता, भूप भये उत्तानपद। 
बरन्यो तिनको बंश अन्न, सुनो प्रियत्रत को विशद ॥ 





इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें प्रचेता उपाख्यान नामक 
बीसचाँ अध्याय समाप्त । 


( मासिक पारायण--नवम दिवस विश्राम ) 
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अथ-एकविंशतितमोऽष्यायः 


[ २१ | 


दो०--शुक बोले--मनु प्रथम सुत, प्रियन्रत जिनको नाम । 
परमभक्त ज्ञानी महा, णदी बने निष्काम ॥ 


छुप्पय--कहें परिद्चित-प्रमो ! परमज्ञानी रप प्रियत्रत । 
करमबन्ध कस फँसे गद्दी बनि परम भागवत ॥ 
चरन शरन हरि लई जिननि ते फॅसे मोह कस | 
घरमहँ भक्ति न दोहि, भई शंका मो मन ग्रस ।। 
हँसि बोले शुक--भूपवर ! सत्य बात तुमने कही । 
कहूँ कथा सुनु कृष्णकी, जस नप इरिपद रति लही ॥ 


परममागवत भये प्रियत्रत ज्ञानी ध्यानी। 
गुरु नारदकी सीख प्रेमतें तिनने मानी ॥ 
लखि विरक्त सुत पिता राजको काज बतायो । 
किन्तु 'कुमरके नहीं ग्रहस्थाअम मन भायौ ॥ 
इत भनु चिन्तामहँ परे, उत चतुरानन चित चढी । 
यदि विरक्त प्रियत्रत बनै, तो होवै गडबड बडी ॥ 





चढे हंसपै संग मरोचादिक मुनि घाये। 
सत्य लोकते उतरि तपादिक लोकनि श्राये | 
| बिधिङ्गै लखि सत्र अमर सुमन तिनपै बरसावें । 
| स्वागतके हित सिद्ध, साध्य, ऋषि, सुनि मिलिंश्जावें ।। 
| गावत गुन गन्धबंगन, सुयश संग ऋषि मुनि सुनत । 
लखि बिघि नारद कुमर मनु, उठे सबहिं संभ्रम सहित ।। 
१८२ 
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स्वागत श्रद्धा सहित सभनि करि पद्‌ सिरनाये | 
विधिवत पूजा करी दिव्य आसन बैठाये ॥ 
प्रेम सहित सुसकाय कहें ब्रह्मा--सुनु प्रियब्रत । 
देहु सार उपदेश होदि जातें जगको हित ॥ 
जीव बँधे गुण कमते, करें कर्म हेके अत्रश | 
जनम मरन भय' शोक दुख, सुख पावे प्रारब्ध बश ॥ 


विषय भोग कछु नाहि बन्धको कारन मेन है । 
इन्द्रिय मन आधीन यन्त्रके सम यह तन है ॥ 
जाको मन आधीन ताहि बन काज कहा है। 
इन्द्रिय बश.जे भये तिनहिं बन हानि महा है ॥ 
प्रभुपद पंकज करणिका, किलो ताहि हृद्मानिकें। 
भोगो सुख अरि काम इनि, प्रभु प्रसाद जिय जानिके || 


आयसु भिधिकी मानि प्रियत्रत सिरतें घारी | 
सोचें मनु अत्र सहज कामना पुरी हमारी ॥ 
यों सबत्रिधि समुभाइ ब्र निज लोक सिधारे । 
` इत प्रियत्रतने राज काज सब आइ सम्हारे॥ 
ब्याह करयो 'रानी मिली, पतिप्राणा बहिष्मती | 
परम सुशीला सुन्दरी, बिनयवती अति गुणवती ॥ 


भये पुत्र दस बिशवविदित धार्मिक ज्ञानी अति । 
तिनमें त्यागी तीनि सात द्वीपनिके भूपति ॥ 
उत्तम तामस पुत्र दूसरी रानी जाये। 
तीसर रैवत भये सबनि पुनि मनुपद पाये ॥ 


तनया इक अजस्वती, शुक्र ` संग ब्याही गई । 


तासु गर्मते गर्बिनी, खता देवयानी भई॥ 


| 
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नृप सोचे--शुचि सूय प्रदक्षिन मेरु करे नित । 
होवै उतकू निशा दिवस होवै तबई इत ॥ 
करू दिवसकू राति न होवै तम जग माहीं। 
ज्योतिमंय रथ चढ़े सूयके पाळे जाहीं |। 


सात प्रदक्षिणतं भये, सात द्वीप अरु उदधि सब । 
समु झाये विधि आइ जब्र, छोड़यो रप संकल्प तत्र ॥ | 


कौन करि सके करम प्रियत्रत सम रप जगमहें | 
कीन्हें सात समुद्र चलत रथ नभके मगमहँ ॥ 
सौंपि सुतनिकूँ राज मोह ममता सब त्यागी | 
समुझे विष सम विषय बने दृपतँ बैएगी ॥ 
सप्त द्वीपकी बसुमती, तुन सम त्यागी पलकमह | 
को तिनके सम हे सके, तजि ईश्वर या जगतम हैँ ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें प्रियत्रत चरितनामक 
इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ द्वाविशतितमाष्ध्याय;. 


| २२ | 


राजपाटकूँ त्यागि चले राजा बनमाहों। 
रानी बर्ढिष्मती चली छायाकी नाइ॥ 
सुत थआम्नौप्र महान्‌ भये भूपति जम्बूपति । 
पालें पुत्र समान प्रजाकूँ नित प्रति नरपति ॥ . 
सुत हित सुर-एन्द्रि सदन, मन्दर गिरिको गुहामहँ । 
तप करि पूजे प्रजापति, राज त्याग नप रहृहिं तई ॥ 


ब्रिधि नप मनकी बात जानि बर बधू पठाई । 
९ RO € 
पूवचित्ति आदेश पाइ भूपति ढिग आइ॥ 
ब्रीडा क्रीड़ा सहित मधुर चितवन सुसकावत | 
यौत्रनके मद भरी रूप रस--सो बरसावत ॥ 


'भूप निहारी अपसरा, खोंयो मन मोहित भये । 


रूपासवको पान करि, मदमाते-से -हे गये॥ : 


राजा नोले--सखे | परसपर महँ अपनावें । 

दोऊ हिंयको मार हाण पहिनें पहिनावें ॥ 

मिलि जुलि खेलें खेल प्राणको दाव लगावे । 

द्वे मन एक मिलाय अंगते अंग सटावे ॥ 
अत्र अपनाओ अधमकूँ, अनुचर अपनो मानिक । 
प्रेम सुधारस प्यायकें, ज्याग्रो जडमति जानिके || 


१८% 
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कहि कहि मोठे बेन बढ़ाई प्रेम सगाई । 
बिघिकी भेजी बंधू भूप त्रिधिवत अपनाई ॥ 
नृपति भामिनी संग विषय सुख भोगें निशि-दिन । 
रहि न सकं पल एक अपसरा पूत्नचित्ति जिन ॥ 
भये यशस्वी पुत्र नौ, भूप परम प्रमुदित भये । 
ता प्रमदाके संगमहुँ, सहस बरस दिन सम गये।। 


नामि ओर किंपुरुष, इलाबृत, रम्यक, कुरु सुत । 
केतुमाल, मद्राश्व, हिरण्मय, भये घर्मयुत || 
वर्षाधिप हरिबरिष भये नो परम यशस्वी। 
नौ खंडनिके भूप मनस्वी ग्रति तेजस्वी ।। 
१ र ही ७ ८४९, 7) 
पूबचित्ति त्र छांड़ि सुत, तुरत गई निज लोकमई । 
राजा अति ब्याङ्ुल भये, ग्वा प्रमदाके शोकम ॥ 


काम्य कर्‌म करि नरपतिं पुण्य परल्लाक पधारे । 
नौऊ बर्षाधीश भये अति प्रजहि पियारे ॥: 
सेरु-सुता नौ इतीं ब्रित्राही तिनके सँगमहुँ । 
मेरुदेबि पति नाभि पाइ प्रमुदित अति मनमहँँ ॥ 
पुत्र हेतु मख नाभिने, रच्यो बिष्णु दरशन दये । 
सहसा प्रमु प्रकटित भये, सन सम्भ्रममई परि गये || 


'बिनती करिके निप्र! यज्ञ उद्देश बतायो। 
प्रभु समान सुत होय भूपको भाव जतायो॥ 
हरि हँस बोले अरे बिप्र, च्या जाल फैसाओ । 
स्वामी सेवक करो पिताक पुत्र बनाओ ।॥। 
अच्छा, हों सुत बनुङ्गो, निज सम. कहूँ खोजत फिरू ।.. 


मोकूँ बाँचे भक्त ये, मुक्त सबनिकूँ हौं करू ।। ` 
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अन्तरहित हरि भये राजरानी हुलसानी | 
गर्भवती . पुनि भई मेरुदेवी पटरानी ॥ 
भये अवर्तारत ऋषभ त्यागको मग दरसावन | 
संन्यासी सुनि बिमल दिगम्बर अतिशय पावन ॥ 
नाभि निरखि नय बिनय युत, सुत जगपति जनत भये । | 
प्रजा सचिव सम्मति सपुझि, राजतिलक दै बन गये ॥ 


करिकें गुरुकुलबास राजको काज सम्हारयो । 
लई जयन्ती ब्याहि ससुरको मद संहारयों ॥ 
भये पुत्र सौ भरत ज्येष्ठ तिनमें नो ज्ञानी । 
भूप भये नौ रचीं जाइ निज निज रजधानी ॥ 


इक्यासी हिंसा रहित, बिप्र ब्त्तिमह रत रहे।- 


जप, तम, पूजा, पाठ, मख, करि.समत्व सुख-दुख सहे |। 


करें ऋषभ शुम करम इरषि लौकिक वैदिक सब । 
पुत्र भये जज युञ्क दई सत शिक्षा डप तब ॥ 
इक दिन घुमत फिरत तृतिय सुत पुर महँ आये । 
ब्रह्मावर्तं निहारि पितहि सब बन्धु बुलाये ॥ 
सम्बोधन करि सबनिकूँ, प्रेम सहित सनते कहहिं । 


सुख हरि सुमिरनमें सतत, विषय भोगि नर दुख सहि ॥ 


विषय भोरिकें कबहुँ कोउ नर सुख नहिं पावे । 
ज्यों नर जीबन रत्न काँच दै ब्यर्थ गमावे ॥ 
, सुख स्वरूप सरबेश सतत हिय माहि बिराजे । . 
कस्ट्रीमृग यथा विषय वन खोज भाजे ॥ 


, विषयी नर हैं बिषसरिस, मोच मूल हैं संत जन. 
चढ़े रंग जस होहि सँग, स्रेत बसन सम कह्यो मन ॥. 
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ऋषम चरित अति गूड मूढ़ नर मरम न जानें । 
निरखि नग्न उन्मत्त सिडी पागल सब माने ॥ 
प्रकट्यो पारमहंस धर्म करि शिक्षा दीन्हीं | 
करयो दिगम्वर वेष वेद ब्रिधि पूरी कीन्हीं ॥ 
चालक सम. मोरे बने, पुथित्रीपै बिचरत फिरहिँ । 
मार पौरे दुष्ट जन, सुखदुखमहँ इक सम रहहि | 


कोई फेंके देल सेलतें कोई . मारे । 
त्याग देहि मलमूत्र धूरि खल कोई डार ॥ 
कोई गारी देहिं दुष्ट ढोंगी जिह आयो। 
ठग विद्याके हेतु धूतने वेष बनायो | 
. स्वारथ हत पागल बन्यो, सब समुझे स्यानो खरो | 
सत्र मिलि जा अवधूतकी, लाठीतें पूजा करो ॥ 


मारे पीट मूख होहि क्षत बिक्षत तनु सब | 
तातें त्याग्यो गमन रहें अजगर सम नृप अब || 
पानी पशुसम पियं लेटिके मिक्षा पावें। 
त्यागि देह मलमूत्र अंग बिष्ठा ल्िपटावें ॥ 
कर घृणित ब्यापार जब, फटके नहिं खल पास तब | 
जनम कृतारथ करनकू, आइ तिनि ढिग सिद्धि सब ॥ 





खल जन निन्दे चाहि करें पंडित बहु बन्दन । 

मलत लिथिग्यो अंग चढावे चाहें चन्दन || 

ज्ञानी माला सरप एकसम करिके जानें | 

होवें जड़ चेतन्य नारि नर मेद न मानें॥ 
जो, जग देखें ब्रह्ममय, उनको ज्ञानी नाम है | 
तिनके पावन चरनमहँ, श्रद्धा सहित प्रनाम है॥ 


श्रीभागवत्तःचरित, द्वितीयाह अध्याय २२ १८६ 


आई सबई सिद्धि सिद्धने सब ठकराई । 
करी विनय बहुमाँति नेंकह नहि” अपनाई || 
मन अति दानव दुष्ट करै विश्वास न कबहुँ । 
इन्द्रियजित हे जाय बचे बिघयनितें तनुँ ॥ 


ब्रह्मा, विश्वामित्र, शिव, घोखो सबळ मन दयो। 


कबहुँ न माने भूलमहँ, मेरो मन बशमें भयो ॥ 


मन मतंग उद्दंड दुष्टता करै सदाहीं। 
संयम अंकुश सदा रखे अपने कर माहीं ॥ 
हरे हरे प्रय धान ऊख मीठी लखि लखिकें । 
दोरावे निज सँड होहि प्रमुदित अति भखिकें || 
गज आरोही युक्तित, पेनो अंकुश घारिकें। 
प्रबल प्रलोमनतें ब्रिरत, करे चित्त गज मारिकें। 


मलिन बसनके सरिस लखे ज्ञानी जा तनकूँ। 
सुल-दुखमह सम रहें रखहिं संयत निज मनकूँ ॥ 
क्षम त्यागि अभिमान लिङ्ग श्ररु थूल देहको । 
त्याग्यो निजपन सबहिं पुत्र धन धाम गेहको ॥ 
योग .बासनातें बची, तनिक ग्रह आभास मति। 
ताहोते घूमत फिरत, चलत स्वास प्रस्वास गति॥ 


कोछ बेङ्क श्र कुटक फिरत कर्नाटक .शानी । 
कुरकाचलके निकट गये मुनिवर निर्मानो ॥ 
पवन बेणुसंघर्ष लगी दावानछ बनमहें | 
बैठे हे निश्चिन्त नहीं शंका कछु मनमहे ॥ 
तनु अनित्यता प्रकटहित, उपलखंड मुखमहँ घरयो। 
भये लीन निजरुपमहँ, दावानलमहँ तनु जर्‌यो॥ 
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. प्रियब्रत नपका त्रिमल्न बंश अति ही मन मावन । 
जामें प्रकटित भये ऋषम हरि अग जग पावन || 
कीयो पारमहंस्य धरम प्रचलित जगमाहीं । 
जाउ योगी सिद्ध विचारत मनते नाहीं ॥ 

लोक, वेद, सुर, घेनु, द्विज, के स्वामी श्रीऋषभ है | 

करहि आचरन घ्रुनित अति, किन्तु मुनिनिमह इषभ हैं ॥ 


ऋषभ पवित्र चरित्र कह्यो मंगलमथ सुखमय | 
सुनत होत प्रभुचरन प्रेम छुटि जावे भव-भय ॥ 
अवतारनिकी कथा गंगसम शीतल करनी | 
पाप, ताप, संताप, क्लेश,-दुख, चिन्ता हरनी ।। 
जिनि करुनामय ऋषमने, धरम करे निषरम हैं। 
_तिनिक्रे . पद. पाथोजमहँ, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं-।। 


इति श्रीभागवतचरितके द्रितायाहमें ऋषभ चरित नामक 
बाईसवाँ अध्याय समाप्त । 


इति द्वितीयाह 
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दोहा--हे जगपालक ! जगतपति, जगरक्षक ! जगदीश | 
जगहिंत नित नव तनु घरत, नाऊ तव पद शीश ॥ 


छुप्पय--द्वितिय डिवसमहुँ कही कपिलको कलत कहानी | 
सता चति भ्रुव चरित नृपति पृथु कथा ब्रखानी ॥ 
पुनि प्रियब्रत शुभ चरित ऋषभ अवतार मनोहर | 
पुत्रनिकू उपदेश कही अवधूत वृत्तिवर ॥ 


सुनहु भरत शुभ चरित अत्र, सुनत मिटत भवकी व्यथा | 
प्रभु पद्‌ पदुमनि नाइ सिर, कहू तृतिय दिनकी कथा ।। 


ऋषभ-तनय अति श्रेष्ठ ज्येष्ठ सबई पुत्रनिमहुँ । 
मरत नाम विख्यात भये तीनिहु सुवननिमई ॥ 
न्याय घरमतें करें संदा पृथिबीको पालन | 
: औरस सुतं सम समुझि करें सबईको लालन ॥ 
बिश्‍वरूप तनया सुधर, पञ्चजनो संग ब्याह करि । 
यंज्ञ यांग शुभ करमते, आराध दप सदा हरि ॥ 
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अझ्िहोत्र नित करे दशं अरु पूणंमास मख 

चातुर्मास्य अनेक करे सम समुझि दुःख--सुख ॥ 

सोमयज्ञ पशुयज्ञ प्रकृति अरु बिकुति भेदत 

करें ` क्रियाके सहित भाव अरु बिधी वेदत, ॥ 
सब अमरनिकू अंश लखि, अंशी हरिकूँ जानिक 
देहिं यज्ञको भाग रूप, प्रभु स्वरूप सब मानिक ॥ 


भरत भूमिपति दुरित दूरि सब कर यज्ञ करि । 
भोगनितें करि पुण्यनाश आराध श्रीहरि ॥ 
राजभोगको अन्त निरखि इप बनहि सिंधाये । ` 
पावन इरिहरच्षेत्र पुलह आशभ्रममहँ आये || 
मिले गंडकी गंगजहुँ, तहँ आराध इंशकू। 
तुलसीदल, जल, फूल, फल, ते पू जगदीशकू ॥5 ४ 


पूजातें अनुराग. हृदयमहँ बढ्थो प्रबल अंति । 
प्रियतमके पदपदुममाँह उरभी उनकी मति ॥ 
पूरयो पय आनन्द हृदय सर बुद्धि डुबाई । 
भये प्रेममहँ मगन बाह्य पूजा बिसराई ॥ 
कुटिल अलक लट बनि गये, जटा जूटको मुकुट सिर । 
भक्तराज बनि श्राजहीं, कियो कृष्णमहँ चित्त थिर ॥ 


ऐसें पूजा करत बिताये रूप बहु बत्सर । 
कर नियम ब्रत नित्य रहें पूजामहँ तत्पर ॥ 
इक दिन मज्जन हेतु भरत सरितातट आये | 
पढ़े वेदके मंत्र गंडकी जल्महँ न्हाये ॥ 
सन्ध्याकरि नप जप करहिं, कूल छुरा मनभावनी | 
सुनी सिंह ध्वनि मृगी इक, पार निहारी गरमिनी॥ ` | 
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सुनि दहाड़ हरि मृगी मई भयते अति चिन्तित | 
मारी एक छुलाँग नदीकू पार होन हित ॥ 
भरे पेट श्रम भयो नदीमहँ गरम गिरायौ। 
पार जाइ गिरि मरी भरत मृगशिशु अगनायौ || 
करुनावश संग ले गये, सतसमान पालन करयो । 


` मोहमाँहिं तन्मप भये, हाथ हवन करतहिं जरयो ॥ 


हरिमहँ जो मन लग्यो हरिनमहँ फँस्यो भाग्यत्रश । 
करे हरिन जस काज करें भूपतिहू तसतस ॥ 
चार्ट चूमें प्यार करें तनकूँ खुनिलावें । 
पुचकारे तृन लाइ स्वयं निज करनि खबावें ॥ 
चलत फिरत सोवत उठत, छाया सम राखें निकट | 
तजि सस्रुः मृगमोहृमहुँ, फँसे मोह महिमा बिकट ॥ 


अरस आत्मज तनुज धारमिक त्यागे निजसुत । 
जा सत्रही सुकुमार सुघर . सुन्दर सुशीक्षयुत || 
तृन सम त्याग्यो राज सुन्दरी महिषी त्यागीं। 
रू4वती गुणवती मृतकसम ते सश्र लागीं ॥ 
ठगे भाग्यने भरतजी, चढ़ि ऊँचे नोचे गिरे | 


मूतिमान दुर्भाग्य मृग, के चक्क्रमहै दप  प्रे॥। 


मृगशावक इकदिवस दुरि चरिबेकूँ घायौ। 

सत्र दिन बीत्यो नहीं लौटि आश्रमम श्रायौ ॥ 

विकल भये अति भरत रुदनकरि इतउत धावे । 

ले ले वाका नाम करुन स्वर ताहि बुलावें ॥ 
हाय | श्रमागो हों लुट्यो, आजु कहाँ मम सुत गयो | 


को करि क्रोड़ा देहि सुख, जग वा बिनु सूनों भयो ॥ 
१३ फ० व 
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केसे तजिकें गयो करयो काहूने टेना। 
अतिसघो अ्रतिसरल सुधर वो मेरो छोंना ॥ 
करिके क्रीड़ा मधुर मोह मृगबाल रिभावत। 
चकित चित्ततें आइ ग्रंग मेरे लिपटावत ॥ 
हाय | कहुँ पुनि आइक, दूब यहाँ बो चरेगो। 
का फिरि इत उत बालवत, मम सुत क्रीड़ा करेगो ।) 


इहि निधि व्याकुल मरत हिरे बन मारे मारे । 
मिल्यो न सूग बहु खोजि त्रिचारे भये दुखारे ॥. 
इतने में ही ग्रन्तकाल नपको नियरायौ । 
भूप मृत्यु के समय हरिन फिरि श्राश्रम आयो ॥ 
दशा देखि नप सहमिकें, सुत समान रोवत सतत। 
मृग परकै सिर दुखित चित, भरत ध्यान वाको करत ॥ 


दुस्सह काल कराल प्रबल बलशाली आयो | 
देह त्यागिक भरत फेरि पशुको तनु पायो ॥ 
जाको चिन्तन करत जीव त्यागे या तनङूं। 
अपर जनममह योनि मिले सोई जीवनकूँ॥ 
योगभ्रष्ट भूपति भये, मृगासक्त मन हे गयो । 
ताते मृग की योनिम, भरत जनम फिरतं भयो ।। 


व्यर्थ भयो नहिं भजन. तनिकह भूले नाहीं । 
पूर्वजन्मको दत भरत मग तनु के माही ॥ 
यादि करयो पछिताइ मातु इरिनी हू त्यागी । 
कालिंजर गिरि त्यागि भये फिरितँ बैरागी ।॥) 
संग करहिं नहिं भूलि श, नहिं सजीव तुनकूँ चरहि । 
सूखे पत्ता खाइकें, ऋषि मुनि सम त्रत तप करहि ॥ 
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यों भोगे प्रारब्ध कर्म मृगदेह्‌ पाइकं | 
तज्यो इरिन तनु तीर्थं गंडकी नीर न्हाइके | 
नारायण हरि कृष्ण यज्ञति नाम उचारे। 
अंत समय लै नाम पाप उअपातक जारे ॥ 
पछिताये मृगमोह करि, कबहुँ न फिरि ऐसो कर्‌यो | 
यह भवजलनिधि श्रंतमहँ, गोखुर सम सुखतें तर्‌यो ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें भरतचरिंत नामक 
प्रथम अध्याय समाप्त । 





अथ द्वितीयो5भ्यायः 


[२ | 


दोह्दा नारायनको नाम ले, भरत तजी मृग देह। 
द्विज. तनु पायौ अन्तमहँ, तज्यो गेह जंगनेह ॥ 


प अ 


। श्व 
। 
| 


छुप्पय--मृगतें ब्राह्मण वंशर्माँहि प्रकटे मुनि ज्ञानी । 
चरम देह है जिही भरत निश्चय करि जानी ।। 
पिता पढावे बेद मंत्र देव जपिवेकू | 
अंट संट कछु बर्क जतावें जड़ अपने कूं ॥ 
इती जुड़ेली, बहिन इक, दूसरि माँ के नौ तनय । 
कर्मकांडमें फँसे ते, भरत लखं जग ब्रह्ममय || 


पिता करें नित सोच भयो मम सत लघु जड़मति । 

मंत्र होहिं नहिं शादि करूं भ्रम हों अति नित प्रति ॥ 

कस होवे निरवाइ कवन करि काज खाइगो । 

को जाके सँग बि. सता अपनी जिवाहिंगो ॥ 
करत मनोरथं बिप्र अम, काल पाशमहँ फँसि गये । 
सती पिता सँग माँ भई, नहिं राये. जड़ हँसि गये ।। 





{+ भये मरत निश्चिन्त फिरें मनमाने इत उत। 
विस्मय सोच न करे रहें नितई प्रसन्न चित ॥ 
भीतर ज्ञान गॅभीर मेद जगकू न बतावें । 
पागल जडमति बुद्धिहीन सम सब्रहिं जतावें ॥ 
जो ले जावे पकरिकं, चले जाहिँ सब कछु करहि" 
बासो कूसो जो मिले, उदर ताहि मखिक भरि ॥ 


१६६ 
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श्रीमागवत चरित, तृतीयाइ अध्याय २ 


बोझ ढुच्रावे पकरि ढोइ ताके घर डारें। 
फरबावे जो काष्ठ ताहि हँसके वे पारें ॥ 
भाभी जइमति जानि स्वादयुत अन्न न देवें । 
जर्‌यो सुन्यो जो देहि ताहि अम्मृत करि सेव | 
हृष्ट पुष्ट तनु साँड़ सम, धूप शीत सम कछु सहहिँ । 
रहें सदा निरद्दन्द बनि, संसारी सिरी कहहि.॥ 


भाइनि देख्यो कामकाज सत्नई करवावें। 
तो फिरि हम बैठाइ व्यरथ च्यों जाहि खवावें।। 
ऐसी चाकर कहाँ मिलै जो काम करे नित। 
किन्तु न माँगे दाम न जावे कन्रहूँ इत उत ॥ 
ऐसो मनमहँ सोचिकं, दयो फावड़ो हाथमें। 
क्यारी रचना करनहित, खेत चले लै साथमें। 


लयो फावड़ो हाथ खेतकूँ लागे खोदन। 
गडढा भारी खन्यो लगे सत्र भाई रोकन ॥ 
कहें परस्पर-बुद्धिहीन क्यारी न बनावे। 
देहु मंच बैठाइ बैठिकें खेत रखावे॥ 
लेसो भाई कहहिं वे, तैसोई कारज करत | 
नये बने अनर खेत के, रखवारे श्रीजड़भरत ॥ 


पुत्र हीन दप-शृद्व मनौती मन में मानी | 
मानुषकी बलि देहुँ पुत्र यदि देहि भवानी ॥ 
भयो पुत्र इक पुरुष पकरि बलि हित सब लाये | 
निशामाँहि मगि गयो दास अति ही घबराये ॥ 
बलिपशुकॅ खोजत फिरे, सोचें मूरख गयो कहुँ । 
आये खोजत खेतपै, बैठे द्विजवर भरत जह ॥ 


१६७ 
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श्रीभागवत चरित, तृतीयाइ अध्याय २ 


तिनि बाँचे अवधूत भरत समदरशी ज्ञानी | 
भये न विचलित तनिक मृत्यु सम्मुख हू जानी ॥ 
न्हाइ पहिनि नव वस्त्र उड़ाई अधिक मिठाई । 
खाइ भये निश्चिन्त फेरि बलिबारी आई ॥ 
दस्यु पुरोहित पूजि असि, द्विजवरके सम्मुख घरी | 
नहीं सोच विस्मय कछू, ज्ञानी लखि काली डरी ॥ 


निरखि घोर अन्याय भई देवी बिकराली । 
मूर्ति फोरि पट प्रकट भई सहसा चट काली ॥ 
तड़तड़ाइ करि क्रोध ओठ दाँतनितें काटे । 
खडग लिये कर फिरै दस्यु सिर धड़तें काटे ॥। 
उष्ण रक्त मद पान करि, अटटहासतं नभ भर्‌यो। 
कन्दुक सम सिर फेंकिके, जोगिनि सँग कौतुक कर्‍ूयो ॥ 


दुखी होदि कस सदा रहें जे हरि पद सेवी । 
कारि सबनिको शीश भई अन्तरहित देवी ॥ 
उदासीन है चले मद्दामुनि अतिशय ज्ञानी । 
इरघ विषाद न हृदय दैवकी इच्छा जानी॥ 
जग में जो जस करेगो, सो तैसोई भरेगो। 
इबेगो इरि बिमुख ह्वै, प्रभुपदते भव तरेगो। 


इक दिन आये भरत फिरत तट इच्नुमतीके । 
लखे चौधरी तह सिन्धुसौबीरपतीके ॥ 
कपिलदेव टिंग जायें रहूगण भूप बिचारे । 
शिविका धीवर नहीं खोजि सेवक सब हारे ॥ 
मोटे ताजे जड़ भरत, दूँ लखि सत्र प्रमुदित भये. - 
पकरि पालकीमें दिये; सब कहार सँग लगि गये | 
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श्रीभागवत चरित, तृतीयाह अध्याय २ 


पदतल दबे न जीव दौरि इतते उत आवं। 
ढगमग शिविका होहि भूप बैठे हिलि जावें ॥ 
व्याप्यो तनमहूँ कोप कहें--में मारूं तोकूँ। 
मैं हूँ सत्रको ईश मूख माने नहीं मोडे |। 
स्वामीके अपमानको, तोकूँ मजा चखाउँगो। 
डंडनित॑ पिटवाउँगो, जीवत खाल खिचाउँगो॥ 
हैसिके बोले भरत--कौन मोटो को पतरो। 
को है स्वामी भूप कौन है सेवक तुम्हरो ॥ 
राजा है तू आज काल्हि भिल्लुक बनि जावे । 
इतनेपै ऊ मोइ टपति उनमत्त बतावै ॥ 
इच्छा; भय, तृष्णा, जरा, निद्रा, तन्द्रा जागनो । 
आत्मरूप . मोमें नहीं, पतरो अरु मोटोपनो॥ 


आत्म-शानमहँ मभ मोइ नहिं मेद लखावे। 

तू मोकूँ हे दपति | मत्त उनमत्त बतावे ॥ 

ज्ञानी तिरी उभय भाँति तव बश नहिं आऊ। 

देह मोह नहिं नेक. कर्म प्रारब्ध बिताऊं ॥ 
अस कहि शिबिका कन्ध धरि, चले भूप तम भगि गयो । 
शिबिकाते कूद्यो तुरत, जड़ पैरनिमहैँ परि गयो ॥ 


सोरठा-रहो न संशय . कोह, पर्‌यो महीपति महीपै । 
भग्यो मान, मद, मोह, मनमह जिज्ञासा जगी ॥ 


छुप्पय-८पूछै हे आधीन--कौन तुम रहहु कहाँ प्रभु । 
` कस अस वेष बनाइ गुप्त बन बन बिचरो पिभु ॥ 
योगेश्वर वा सिद्ध स्वयं नर बनि हरि आये। 
करि करुना करुनेश, सुधा सम बचन सुनाये ॥ 
या असार संसारमें, सार बस्तु जानन निमित । 
कपिलाभमङ्गै जात हौ, त्रझभूत गुरु मिले इत॥ 


१६६ 


२०० श्रीमागवत चरित, तृतीयाह अध्याय २ 


करुनासागर कपिल आपु हो मेरे स्वामी । 
हो अनादि अखिलेश अलख अज अन्तरयामी ॥ 
जड़को वेष बनाइ फिरौ सत्र जग अवलोकत । 
निज ऐश्वर्य छिपाय अवनिपे निरमय विचरत ॥ 
आत्माराम सुभोधमय, योगेश्वर निष्काम हो। 
निरगुन मायातें परे, षट संपतिके घाम हो॥ 


दोहा--अत्र मेरी शंका सुनहि, कही बात जो नाथ । 
करो पार भव जलधितें, गह्मो कृपा करि हाथ ॥ 


छुप्पय--कह्यो 'मोइ श्रम नाहि? बात नहिं बैठी मनमहँ । 
भार ढोइ पथ चलो होहि श्रम सबके तनमहँ ॥ 
स्वामी सेवक भाव आपु व्योहार बतावें। 
घडा मृत्तिका एक होहि पानी कस ला ॥ 
सुख, दुख, होवे पुरुषकूँ, देह करन मन बैघेतं । 
जल चावल हैं पात्रमहँ, रँधे अग्निके लगेतें ॥ 





दोहा--शंका करि रप लखहिं मुनि, जैसे चंद चकोर | 
भूप वचन सुनि मुनि हँसे, कीन्हीं करना कोर ॥ 


छुप्पय-कहे भरत--सुनु भूप | भूत निर्मित जग जानो । 
मेद भाव कछु नाहिं ज्ञानतें निश्चय मानो | 
शिवका ऊ है काष्ठ काटिकें ताहि बनावे । 
रूपान्तर ह्वै जाय फेरि नहिं पेड़ बतावें।। 
यह बिभिन्नता जगतमहँ, नाम रूपके भेदतें। 
नहीं, सत्य तो बात यह, सभी एक हैं तत्त्वत ॥ 
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श्रीभागवत चरित, तृतीयाद अध्याय २ 


स्वामी सेवक भाव कल्पना जिह सब मनकी । 
आत्मा तो अद्वेत उपाधी ये हैं तनकी।। 
राजा होवै रंक रंक राजा बनि जावै। 
कल शिबिका जो चढ्यो, आज सो ताहि उठावे ।। 
जगको यह ब्योहार है, शःनी जन मिथ्या कहें। 
मूरख समु सत्य सत्र, ताते नित नित दुख सहे ॥ 


मूरख जड़मति पुरुष देहकू आत्मा मानें | 
सुधा तृषातें दुखित पुरुष होवे जिह जानें॥ 
आत्मा तो निस्संग सव ब्यापक अज अच्युत । 
सदा रहै निरलेप ब्रह्म हवै जाहि ब्रह्मबित ॥ 
जव तक गुणमय रहे मन, चौरासी चक्कर भ्रमे । 
विषयनितें मुख मोरि जत्र, निरशुन होवे तत्र थमै ॥ 


श्राँख, कान, त्वक, नाक, जीम ज्ञानेन्द्रिय जानो । 
हाथ, पैर, गुद्रिश्न वाक कमेन्द्रिय मानो ॥ 
अहंकारके सहित वृत्ति सब मनकी भाई । 
पञ्च कर्म तन्मात्र देह आधार कहाई । 
अगणित मनकी बृत्ति हैं, तिनतें जग बन्धन भन्यो । 
मोहनाश जत्र हे गयो, तत्र सब्र जग हरि ही बन्यो ॥ 


यह मन कपटी भूत जीवकू नाच नचावै। 
देवलोक लै जाय कह प्रथिबीपै आवे ॥ 
भेद भाव करवाइ बॉँधिकें जगमें राखै। 
जो असत्य है वस्तु ताहि सत कहि नित भाखै ॥ 


गुरु इरि पद्‌ सेवा खडग, ताते रिपु मनङ्ग हनों । 
त्र सत्र दुखतं छूटिके, निरत्रैरी जगमें बनों॥ 


२०१ 
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श्रीभागवत चरित, तृतीयाह अध्याह २ 


तप करि चाहे मोक्ष कालकूँ वो नर खोवै। 
केवल करिकें करम धरम सत्‌ ज्ञान न होवै ॥ 
घट सम्पत्ति बिवेक शान सोपान कहावे। 
विषयनितें वैराग्य ज्ञानतें मुक्ति बतावें।। 
होहि बसन वा रंगको, रँग्यो होहि जा रंगतें। 
विषय संगते चन्ध है, मोक्ष होहि सत्संगतं ।। 


संतनिके ढिग नित्य कथा होवे भगवतकी | 
कृष्ण कथातें मिटै मलिनता नित नित चितकी ॥। 
परनिन्दा अपत्राद साधु जन करहि ने कबहुँ । 
त्रिभुवन पावें विभव भजन छोड़ नहिं तबहूँ ।। 
चाहे भवजलनिधि तरन, गहे संत चरननि शरन | 
जग बन्धनके देतु हैं, अ्रधर-सुधा योषित नयन ॥ 


बनिक रूप यह जीव चल्यो सुखधन अरजन हित । 
प्रवृति मार्गमहँ फस्यो लोभ अति बढ्यो तासु चित॥ 
इत उत भटकत फिरै राजपथ कबहुँ न पावे । 
सिंह व्याघ्रते डरै गहन बन क्लेश उठावे ॥ 
वर्षा खुजली बवंडर, भूख प्यास मच्छर प्रबल । 


देहि क्क श नहिं तहँ मिलै, सुन्दर भोजन मधुर जल ॥ 


उठ्यो भभूरो तहाँ फँस्यो चक्कर मह ताके । 
भरी धूरितें आँखि नचे संकेतहिं वाके ॥ 
करें कणं कट शब्द उलूकहु भौींगुर बनमें । 
यक्षनितं संतत डरै बनिया अति मनमें॥ 
छुत्ता मधु मक्खीनिके, निरखि शहद भक्तन निमित | , 


. कर डारत काढे सत्रि, पथिक दोहि अति ही दुखित | 
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दुरगम पथ यह जगत जीव बनिया सुख घनकूँ । 
निज परिवार समूह संग लै निकस्यो बनकू ।। 
बनीं बवंडर नारि राग-रज नेत्रनि डारे। 
मृग तृष्णा है विषय भोग दुर्जन अरि मारे ॥ 
परनारी हैं शहदकी, मक्खी मन जत्रै गयो। 
तई ताको सुख सुयश, नस्यो मृतक सम नर भयो ॥ 
माया मोहित जीव जाहि जहँ तहँ दुख पारवे । 
लखि समीप घन घान विविध बिधि ताहि सतावें ॥ 
पुत्र, मित्र, परिवार, सगे सम्बन्धी आवे । 
स्वास्थ हित दर्शाय नेह सम्बन्ध लगाव ॥ 
जबतक जगमहँ मोह है, तत्रतक तृष्णा बढ़ेगी। 
भेड़ जहाँ जहँ जायगी, राजन्‌ | तहँ तहँ मुड़ेगी || 
तजि जग को जज्ञाल जगतपतिमह मन लाओ । 
मैं हूँ सबतें बडो नीच जन जाहि भुलाओ || 
यह मिथ्या संसार सत्य हैं जाके स्वामी। 
वे हैं शाश्‍वत सत्य सवगत अन्तरयामी ॥ 
मन विषयनितँ मोड़िकें, जगतें नातो तोडिके । 
हरि चरननि चित जोडि कें, राम मजो सब छोड़िक ॥ 
सुन्यो ज्ञान अतिगूढ़ कृतारथ भये रहूगन । 
मन प्रसन्न हेगयो भयो पुलकिंत सबरो तन ॥ 
बिधिवत पूजाकरी श्ररध श्रश्रुनितें दीन्दों। 
तब स्वेच्छातँ गमन भरत मुनिवर ने कीन्हो ॥ 
भद्धा, संयम सहित जे, भरत-चरितकूं सुनिङ्गे । 
ते फिरि या भवसिन्धु महेँ, भूलि कषहुँ नहि परिङ्ग ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाह में जड्सरत चरित नामक 


द्वितीय अध्याय समाप्त 
( मासिक पारायण, दशमं दिवस विश्राम ) 
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भये भरत सुत सुमति देवताजित सुत तिनके । 
तिनके देवद्यम्न भये परमेष्ठी जिनके ॥ 
पुत्र प्रतीह महान भये ज्ञानी तेजस्वी | 
अष्टम पीढी माँहि भूप गय भये यशस्वी ।। 
करमकान्डमें कुशल अति, समान्य सब शस्त्रवित । 
गय समान को होहि नृप, घरमं, ज्ञान, नय, बिनययुत ।। 


स्यं पधारे इन्द्र यज्ञमह्‌ँ देवनि साथा। 
अबतक जगमह विदित राजऋषि गयकी गाथा |। 
इतनो पीयो सोम भये उन्मत्त देवपति। 
स्वथं यज्ञपति प्रकट पाइँ हि है प्रसन्न अति ॥ 
जिन बश कीन्हें ब्रिश्वपति, तिनकी समता को करें | 
निरत रहें सत्संग महँ, संत चरणरज सिर धरें.।। 


रानी गयको मई गयन्तो पतिकी प्यारी। 
भये चित्ररथ आदि तीनि सुत आश्ञाकारी || 
तिनके सुत सम्राट पुत्र उनके मरीचजित | 
बिन्दुमान तिन पुत्र मधू मधुके सुबीरब्रत ॥ 
अन्तिम भूप भये बिरज, परम यशस्वी श्रति सदय | 
देवबंश में बिष्णु जिमि, भये जगतमहे कीर्तिमय ।। 
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राजन्‌ | सात समुद्र पात हैं द्वीप अवनि पै । 
प्रियत्रत सुत ई करे राज इन सब द्वीपनि पै ॥ 
भौमस्वरग दिविस्वरग स्वरग पाताल कहावें | 
तिनिमें करिके पुण्य घरमप्रेमी जन जावें ॥ 
पुण्यनिको फल्न स्वरग है, शास्त्र वेद ऋषि सुनि कहें | 
पाप करतें नरकमें, नर नाना विधि दुख सहे ॥ 


nd ~ 
ति 


SSS as पळ अकळ 


इति श्री भागवत चरितके तृतीयाहमें संक्षिप्त भूगोल नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त । 


( पाक्षिक पारायण--पञ्चमदिविस विश्राम ) 


~= —- >> -- - ०० वि ००० 
“अन 4 ERS RSS वि 
a 


~ 





£ 
SS 





-+ is inde सा Bi i फीकी के  ., 


न" ७-८ 





CEE ST, है हे । छ 
“-*< 4० 090 ee 2०० TD EMER: 


.. पापा याग“ de 





HSA की खो FES द 
AOSD «० see 
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पाप करेंतें हृदयमाहिँ अ्रति तम भरिजावे | 
अन्तःकरन मलीन होहि नर बहु दुख पावे ।। 
सूकम देह जब जाइ यातना देह पाइके | 
नरकनिमें फिरि पचे भूमितें जीव जाइके | 
सहै यातना नित नई, किन्तु दुश्खमें मरे नहि। 
अनुभव वैसेई करै, जैपे नरतनु कष्ट सहि।। 


इन्द्रिय मन आधीन करें जो जिह करवावे. 
मन लैजावे स्वग नरकमें जिहो पठावै॥ 
मनतें भोगे भोग निहो देखे सपनेकू । 
मायामोहित जीव कहे करता. अपनेकू || 
यह मन चंचल चपलश्रति, नहिं काहूको मीत है । 
मनके हारे हार है, मनके जीते जीत है॥ 


दोहा--बोले शौनक-सूतनी, सब नरकनिकेनाम । 
कहो कौनमह जाइ को, करिके कैसो काम ॥ 

' कहें सूत सुनि मुनित्रचन, करि सबको सम्मान | 
नरकनिको बरनन करू, सुनहि आपु घरि ध्यान | 
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रोरव, कुम्भीपाक, मद्दारौरव सूकरमुख । 
कृमिमोजन सन्दंश, शाल्मली, नरक देहिं दुख ॥ 
तप्तभूमि, पूयोद, प्रानरोधन, बटरोधन । 
पर्याबतन, शूलप्रोत, वेतरणी, ब्रिशसन ॥ 
कोई कहें अनेक हैं, अष्टाब्रिंशति कछु कहें। 
इन नरकनिमह्‌ँ जाइकं, पापी जन बहु दुख सहे ॥ 


मारे जीवनि सदा मांसतँ तनकू पोसे। 

क्रोध मोह बशा भये रक्त प्राणिनिको सोषं ॥ 

चाह जीवो जीव तिनहिँ इठ करि जो मारे । 

ते पापी तनु त्यागि तुरत ई नरक सिघारे ॥ 
श्रौरनिकी दुरगति करी, कोटि शुनो तिनकी भई। 
कुटें पिटें भूखनि मरे, सहद यातना नित नई ॥ 


हिंसा परतिय गमन मांस मदिराको सेवन। 
महापाप ये कदे पॅस्यो इनमें जिनको मन ॥ 
ते नर पापी महादुःख जग माहि उठावं । 
छुरपाइकें मरें फेरि नरकनिमह जावें ॥ 
नाना दुख सहि श्रंतमह, सूकर कूकर योनि घरि | 


चौरासीके चक्रमहँ, भ्रमे जिबिध बिधि करम करि || ` 


परधन, परसंतान, परस्रो जे लै जावें। 

ते नर रौरव नरक परे अति दुःख उठावे ॥ 

चोरी जारी करें मूत्र बिष्ठा ते खावें। 

होहि वेदना अधिक नारकी फिरि पछितावं ॥ 
वित्रिध माँतिकी यातना, पर्श हे पापी सह । 
करे पाप च्यौँ दुष्ट अ, पुनि पुनि यमकिंकर कहे ॥ 


हैँ 
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बिप्र हनन, मदपान कनककी चोरी करिबो | 

कामातुर हे पूज्य अंगना शस्या चढिबो ॥ 

इन पापिनिक्रे रहें संग सोवें अरु खावं । 

ये - पाँचहु ही महापातकी मनुज कहावे॥ 
ये सन मरिकं नरकमहँ, महायन्त्रणा नित सह । 
चिल्ल़ावे रोवे गिरे, हा मेथा बप्पा कहें।। 


| 
{| 

। 
| 
।!। 
१.१ 
| | | 
|| 


पापिनिको संसर्ग पापमय तुरत बनावे। 
संतनिको सत्संग कृष्ण चरननि पहुँचावे ॥ 
डरे पापतें सदा प्रेमतें प्रभु आराधें। 
जप, तप, तीरथ, बरत, करे यम नियमनि साधें ॥ 
सदा सत्य बोलें बचन, ब्रह्मचयंते रहे नित। 
जाई नहीं ते नरक नर, परतियपै न चलाई चित ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें नरकवणन नामक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त | 


( मालिक पाराग्रण- ग्यारहवाँ दिवस विश्राम ) 








अथ पञ्चमोऽस्पायः 
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... दोह्य-कहें तूत--'च॒प परीक्षित, सुनिके नरक प्रसङ्ग । 
छुटी कँपकँपी श्वेद तनु, शिथिल भये सत्र अङ्ग ॥ 


| छुप्पय सुनी नरककी बात केँप्यो हिय दशा भुलानी। 
रि करे प्रतिक्षण पाप कहें तृप--प्रभु | जिह प्रानी ॥ 
| ज्ञानी अति ही अल्य, अत्रिक अज्ञानी जगमहे । 

| प्रतिपल हिंसा होय, उठत त्रैठत घर मगमहेँ।। 


होय पाप तो का करें, केसे पापनितें बचें । 
जीव भ्रमैं प्रारन्धवश, करम नचावें त्यो नचें॥ 


दोहा--ऱ॒प शंका सुनि शुक कहे, सुनो भूप दे चित्त । 
मिलहि पाप फल अवसि यदि, करै न प्रायश्चित्त ॥ 


छुप्पय-जैसे सज्जी आदि बस्रके मलकूँ धोवें। 
तेसे प्रायश्चित्त संबिचिकृत पापनि खोबें॥ 
स्वच्छु बस्न फटि जाय तऊ चित मोद चढ़ावै । ` 
मजिन बस्न हे जीण मलिनता सँग लै जावे ॥ 


प्रायश्चित्त किये बिना, यमपुर जे नर बायेंगे। 
ते निश्चय ई नरक परि, बिबिध भाँति दुख पायेंगे॥ 


२०६ 
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तनतें मनते करे पाप जितने बचननिते। 
करिके प्रायश्चित पृथक होवे नर गिनितं॥ 
श्रद्धा संयम युक्त कर तप, ब्रह्मचय, शम! 
सत्य, दान, तप, शौच, योग युत कर नियम यम ॥ 
ते निश्चय ही पापत, छिनमै नर तरि जात हैं | 
ज्यों दावानलके लगत, वेणु गुल्म जरि जात ह ।। 


निर आहार बिहार रखे शुचि संयम धारे | 
सदा पथ्यते रहें, बढ़े दोषनिक जार ॥ 
होन न देवें रोग होहि तो औषधि खाव। 
तिनि पुरुषनि ढिँग रोग भूलि कबहू नहि आव ॥ 
प्रायश्चित्त यथार्थ जिह, सद्गुरु फे ढिंग जायक। 
करे नाश अश्ञानदँ, नारायन गुन गाइक॥ 


पथ परमार्थ महान मार्ग बहुतेरे जाव। 
भक्तिमागेद सुगम किन्तु सब संत बताव ॥ 
उभय भक्तं जन मिलें मधुर हरिनाम उचारे । 
नवे परस्पर ब्रिनय सहित पदरज सिर धार ॥ 
ऐसे शील खमावयुत, संत गहै जा गेलकू । 
ज्यों न फेरि चलि पथिक सत्र, धोवें मनके मैलके ॥ 


भक्ति मांग अति सुगम सरल सत्रक्रे उपयोगी | 
ब्रिप्र होदि वा शृद्व परम ज्ञानी वा भोगी ॥ 
है निष्कंटक मार्ग कष्ट कछु जामें नाहीं। 
पग पगपै फल फू मिलें खल नहिं मग माही ॥ 
सबरे साथी सरल सुठि, सरस मिलें जा पथ चलत । 
प्रेम रुदन कहूँ करत, इरिशुन सुनि कब्रहूँ दसत ॥ 
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| भक्ति भेद बहु भने अधम ऊँचे अरु मध्यम | 
~ QC he 3 

| सङ्कातेन हरिनाम क्यो सबईतँ उत्तम ॥ 
नाम ग्रहणते भक्ति मुक्ति निश्चय नर पावे | 
| कैसे ऊ हों पाप नामतें तुरत नसावें ॥ 
| 

| 

| 

| 

१ 


मरन कालमहँ अजामिल, यमदूतनि लखि डरि गयो । 
नारायन सुत हित कह्यो, नाम लेत भव नसि गयो || 


दोहय--पूछे शौनक सूतजी, कौन अजामिज् दीन । 
| नाम पुत्र मिस च्यो लयो, कैसे प्रु गति दीन ॥' 
| अति पावन मुनि प्रश्‍न सुनि, कहें सूत हरषाइ । 
| कही कथा गुरुने यथा, कहूँ यथामति ताइ ॥ 


` छुप्पय-कान्यकुब्ज शुभ देश अजामिल रहै विप्र इक । 
मितभाषी श्रनसूय तपस्वी परम घारमिक ॥ 
पितु आज्ञातं गयौ लेन समिधा इक बनमहँँ । 
तह लखि वेश्या बुघ्रर काम सर लाग्यो मनमहँ ॥ 


वा बेश्याको रूप लखि, बिना दाम इ वह बिक्यो । 
रोक्यो चंचल चित्तकूं, राजन्‌ | परि खल नहि सक्यो ॥ 


पत्नी माता पिता तजे बेश्या अपनाई । 
जाति पाति निज लाज तजी कुल शील बड़ाइ ॥ 
कैसे हूँ घन मिले घातमहँ घूमे उत इत | 
अपने घरकू छाँड़ि रहै बेश्याके घर नित॥ 


बेश्या सँग ब्यभिचारते, बहु बालक वाके भये। 
हिन्सा चोरी करत इं, बहुत दिवस छिन संम गये ।| 
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. कहाँ बेदको पाठ कहाँ चोरी जूझ नित। 
| कहाँ घरम अनुराग पापमहँँ फँस्यो कहाँ चित ॥ 
कहाँ कुलवती सती कहाँ बेश्या पणनारी | 
किन्तु अजामिल बुद्धि भाग्यन ठरत बिगारी ।। 

ब्रत पालन आचार सद्‌, बेश्या सँगते नसि गयो । 

व्याचिनि वेश्या बनि गई, द्विज फंदामहँ फॅसि गयो ।। 


पूर्वजन्म को पाप शाप मनमई रह जावै । 

अपरजन्ममह आइ पाप फल निज दरशावै॥ 

` काऊको घन इर्यो सम्यो चनिके सो लेगो। 

हृंके परबश पिता बन्यो वाकू वो देगो।। 
बिघवा बनि परपुरुषकूँ, पाप इष्टितें लख जे। 
न्याइ होत ही मरे पति, पुनि पुनि बिधवा चनें ते ।} 


कोई सञ्च दिन संग रहे परिचय नहिं होवे । 
निरखि काहुकूँ कोउ दुरत श्रपनोपन खोचे | 
होहिं सहोदर बन्धु परस्पर प्रेम न तिनमें । 
भिन्न जातिके होहिं, होइ मैत्री छिनमरम ॥ 
$ ूर्बजन्म अपकार करि, इह तन होवे शत्रुता । 
| कर्‌यो जासु उपकार कछु, तातें होवे मित्रता ॥ 





पूर्वजन्ममै रह्यो अजामिल परम तपस्वी । 

सदाचार सम्पन्न सत्यप्रिय परम यशस्वी ॥ 

शिशिरमाँहिं अति शीत लग्यो मूर्छा-सी आई । 

तहाँ बैद्यने श्रपर बिप्रकू युक्ति बताई ॥ 
यौजनकी यदि उष्णता, युती तनमें तन लगे। 
जब जावे जिहर शीतपन, तुरत तपरवी तब जगे ॥ 
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सोरढा---वहाँ रदे मुनि एक, निज तनया के संगमें । 
दशा भयानक देख, तिनि निज कन्याते कही ॥ 


छुपव--मुनिततपाऊूँ दया तपस्तीपै अति आई। 
अंगनि लयो लगाय- उष्णता तन पहुंचाई ॥ 
चेतनता जत्र मई क्रोध तपसीकूँ आयौ । 
| बनि बेश्या तू नारि, घरमते मोइ डिगायो ॥ 
| मुनिकन्या हू ने दथो, शाप अधम तू बनेगौ । 
- धरम करम सत्र छाँडिकँ, मो वेश्या सँग फिरेगो॥ ` 
शाप भये सब सत्य अजामिल दुष्ट भयौ अति। 
निरदय डाकू क्रूर करे पथिकनिकी दुरगतिं ॥ 
भ्रमत माग्यरश संत एकदिन घरपै आये | 
कीयो अति सत्कार आपने पाप सुनाये॥ 
संत हृदय करुना - उठी, बोले करियो कामतू। 
रियो अत्रके पुत्रको, नारायण शुमनाम तु ॥। 
मनमंहॅ निश्चय कर्‌यो त्रसि जिद काम कसङ्गो । 
श्रत्रकै होवे पुत्र नरायन नाम घसङ्गो ॥ 
कछु दिनमहँ सुत मयो हरष चितमह अति छायो । 
नारायण धरिनाम नेह श्रति श्रधिक बढ़ायो ।। 
सत्ररो प्रेम बटोरिकें, नाययणमई घरि दयो। 
मूल्यो सत्र जगके विषय, सुतम तन्मग् हे गयो ॥ 
ले नारायण नाम प्रेमतें मुखकूँ चूमें। 
गोदीमें बैठाय नरायन कहि कहि घूमें॥ 
अपने पीछे खाय नरायन प्रथम खवावे। 
पीनै जो कछु पेय नरान संग पिवावै | 
नारायणर्क संगलै, यों खावत पीवत चलत। 
नारायण भूले नहीं, जागत हू सोबत उठत॥ 
इति भ्रोभागवत चरितके वृतोयाहमें अजामिलचरित नामक 
पञ्चम अध्याय समाप्त | 
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अथ पष्ठोष्ष्यापः 
[ ६] 


दोहा--बोले शुक-ब्रप | चित चपल, काहूमहँ लगिजाय | 
तो सोबत बैठत उठत, सत्र थल वही लखाय ॥ 
चित्त अजामिज्ञको फँस्यो, नारायन सुतमाहि । 
नाम नरायन प्रिय लगत, सुनत नयन भरिजाहि ॥ 


छुप्पय--नारायनमह चित्त फॅस्यो नारायण निशिदिन । 
सेवे प्रान समान रहै छिनहू नहि वा बिन ॥ 
बेश्यापति यों फँस्यो मोहमहँ मृत्यु बिसारी। 
उरि निरबार कराल कालकी आई बारी॥ 


मृत्यु समय. यमर्किकरनि, पकरयो पापी अजामित्ञ । 
नारायन मुखत कह्यो, खेलत सुतकू लखि ब्रिकल ।; 





$|. सुनि नारायन नाम ब्रिषुए पार्षद्तहँ राये । 
i & यमदूतनिकू पकरि गदाते मारि गिराये॥ 
न - ढरिके पूछे दूत--कौन तुम हमें भगाश्रो । 
| ' मोल भाव बिनु किये तडातड मार लगाओ ॥ 


धर्मराजके दूत इम, पापीकूँ लै जात हैं। 
गी. करयो न हम अपराध कछु, काढे आप खिध्यात हैं | 
| २१४ 
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बिष्णु पारषद कहेँ--धरमको मर्म बताओ 
दंड जोग जिह नाहि जाइ च्य . व्यरथ सताओ |! 
बोले यमके दूत-धस्म जो वेद बखान्यो । 
है अधरम बिपरीत वेद हरि. रूपदि मान्यो ॥ 
हिंसक पापी सुरापी, कूँ यमपुर लै जायेगेः। 
नरक गिनिमें डारिकें, जाकूँ .बिमल बनायेंगे:॥ 


हरि पार्षद पुनि कहें--दूत | तुम कछु नहि जानों। 

व्यर्थ अज्ञाश्रो गाल बिज्ञ अपनेक मानों ॥ 

नारायण यह कह्यो अन्तमहँ मुखतं जानें । 

तौ हम ताकूँ फेरि परम पावन नर मानें ॥ 
चोर, जार, हिंसक, कुटिल, पापी चाहें होय श्रति। 
नाम उचारनतें दस्त, होइ शुड पावे सुगति ॥ 


प्रायश्चित मनु आदि पापे विविध नतावे। 
तिनतें छूटे पाप किन्तु जडते नाइँ जावे॥ 
रहै बासना बनी फेरि हू पाप करिङ्ञें । 
पुनि पुनि करिकें पाय नरकमहे मनुज परिन्ञें। 
प्रायश्चित सत्र पापको, पुरुषोत्तमको नाम है। 
तुम उच्चारन भर करो, फेरि नामको काम दै॥ 


लेवें जाको नाम. यादि गुन ताके शरावे । 
पुण्य कीर्ति भगवान नाम शुन चान करावं ॥ 
हरि गुन मनमहँ धँसे फेरि च्यों पाप रहिङ्गें। 
बहुत्र होवें हिरन सिंहकुँ देखि भगिज्ञ ॥ 
इत उत भटके जीव चयौ, करे ब्यथ के काम तू । 
सब प्रपञ्च छाँडिके, त्यो न लेड इरि. नाम द॥ 
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कैसे हू इरिनाम लेन; फल निश्चय देवै। 

चाहें. मनतें लेह भले वेमनक्रे लेवै। | 

हरिको लेके नाम मार्गमें आवे जावे । 

कृष्ण कृष्ण संकेत करे सब बस्तु मेँगावै।। 

मोंदक घी बूरो सन्यो, दिन में खाओ रातिमे | 
सन थल मीठो ढगेगौ, धर खाओ या पॉत्रिमें॥ 


भक्त न करे बिनोद विषय सम्बन्ध जोरिके । 
रहै उदासी सदा जगत सम्बन्ध तोरियें ॥ 
ले लै हरिके नाम प्रेमतें हूँसें हसावे | 
राममक्त करि हँसी . कृष्णकू चोर बतावें ॥ 
कृष्ण भक्त हसि रामङ्गै बानरमालूपति कहत | 
बनि बैरागी राम तो, बन बनमें रोवत फिरत ॥| 


राग अल्लापन हेतु रामको नाम उचारें। 
चाई कहि कहि रामभक्तकू ताने मारे ॥ 
राम कइत लड़िजायें राम कहि प्रेम जतावें। 
ते नर कहूँ भूलि नरकक्री गैल न जावें ॥ 
बिनु इच्छा ऊ रुईपै, चिनगारी पावक परै। 
जरे रुई तो अ्रसि हो, नाम नाश अघ त्यों क्रै॥ 


गिरत परत मग चलत रपटि कीचड्महे जावे । 

अङ्ग अन्ग हू जायें जीव हिंसकहु सतावै ॥ 
काटे कोई थाइ देहमहँ पीड़ा होवै। 

ज्वर को होवे बेग  चेतनाकू नर खोबै॥ 
केपेहू नर विवश हे, इरि उच्चारन करिङ्गे । 
नाम प्रतिष्ठाके निमित, अत्र तिनके इरि हरिज्ञे॥ 
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निज शुककूँ करि प्यार नित्य गनिका पुचकारै । 
मनविनोदके निमित रामको नाम उचारै॥ 
स्वयं कहे हरि नाम और खगतें कहवावे। 
शुकमुखतें रति मधुर नाम सुनि दिय हरषावे ॥ 
अग्न समय श्रय सुमिरिकें, वेश्या अति ब्याकुल भई । 
मंत: चितायो अंत इरि, नाम कह्यां हरिपुर गई ॥ 


इरिकीतन वा भवन करें श्रद्धा बिनु प्रानी । 
निश्चय ते ऊ तरे, वेद संतनिकी बानी। 
राम विमुख लखि संत जीवै यदि ढुरि जावं । 
त्रिनु इच्छा ऊ देहि नाम तोक तरि जावे ॥ 
कृष्ण नाम भव रोग की, है अचूक ओषध सुगम । 
नाहे ज्यों सेवन करो, निश्चय देगी पद परम ॥ 


संत अनुग्रह करी ब्रिमुखकू नाम सुनायो । 
मरयो अधम जबर दूत तुरत यमपुर पहुँचायो ॥ 
नाम भ्रत्रनको पुण्य सुन्यो सत्र सुर घबराये । 
ब्रह्मज्लोक शिवलोक फेरि सत्र हरिपुर आये ॥। 
सुनि सत्र इरिने अंकमह, प्रेम सहित वाकू लयो । 
भत्रन्धनते मुक्त हो, प्रभु पार्षद वह बनि गयो || 


सुनिकें यमके दूत नाममहिमा हुलसाये । 
पारा सुक्त सो करयो दौरि संयमनी आये। 
इत सुति शुभ संवाद नामक्रो महिमा जानो । 
निज पायनिऊ सुमिरि अजामि मन अति ग्लानी ।। 
करि पायनिर्कू यादि जो, पछितावे दुख अति करे । 
तिनके अब सम्ता प्रमु, जानि ददप मजसत्र हरे ॥ 
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बारबार घिक्कार अ्रजामिल देवे मनङूँ।' 
हाय | पापमहँ फॅस्यो सुलायो निज द्विजपनकू ।। 
तजे पिता अर मातु दुःख जिन सहि सुख दीन्दाँ । 
तजी सती निज नारि, मोह बेश्यातें कीन्हों ।। 
करे पाप अति भयानक, करूँ न ऐसे काम अत्र | 
बिंगरी मेरी बात तो, किन्तु बनाई नाम सत्र ॥ 


यों करि पश्चाताप मोह ममता सत्र त्यागी । 
वेश्या श्ररु सुत त्यागि राग तजि भये बिरागी ॥ 
हरिद्वारमहँ जाइ योगको आश्रय लीन्दों। 
बिषयनितें मुँह मोरि युक्तित मनश कीन्हों ।। 
हश्यत्रगतै पृथक करि, आत्मा ज्ञान स्त्रूपमहेँ । 
फेरि अजामिज्न भक्तियुत, भये पाखद रूपमहँँ ॥ 


्रायौ दिव्य बिमान निहारे पार्षद तेई । 
पहिचाने ततकाल नाम दाता गुरु येई ॥ 
पंचभूतकी देइ त्यागि पाषंद बपु धारयो । 
तत्र फिर चल्यो विमान दिब्य वैकुण्ठ सिघारयो ॥ ` 
अधम अजामिल हू तरयो, नारायन कहि पुत्रहित । 
ते फिर च्यो नहिं नर तरे, लेहि नाम जे शुद्धचित ॥ 


संयमनीपति निकट गये यमदूत खिस्याने । 

बिना भावके मार पड़ी सत्र अंग पिराने ॥ 

हाथ जोरि सत्र कहें--प्रभो | तुमई जगस्वामी । 

या ठुमतें हू अपर ईश बड़ अन्तरयामी ।। 
लावत ए इम नरकमहँ, जा पापीकूं पक्ररिके । 
चारि पुरुष आये तहाँ, छुइवायो अति मिरकिके ।। 
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शङ्ख चक्र बनमाल गदाम्खत सेवक किनिके । 
काऊे हैं वे दूत कौन स्वामी हैं तिनिके।। 
सत्रके शासक आपु जीव प्राननिके हरता। 
शासन सत्रको करें शुभाशुभ निरनय करता ॥ 
इतने पै क आपकी, आशा उल्लंघन भई । 
बिना बातके बीचमें, हमरी दुरगति हेगई ॥ 


नारायन है मन्त्र जंत्र वा जादू टोना। 

काहू नरने मृत्यु समग्र जिद नाम कह्यो ना ।। 

सुनि नारायन नाम भयो तनु पुलकित यमक्रो । 

प्रेम मगन है कर्‍यो भ्यान भगवत चरननिको || 
जलद सरिस अति बिमलबर, जो इरि नित्य नभीन ई। 
शिव विरञ्चि इन्द्रादि इम, तिनके नित्य अधीन हंशा 


गुह्य भागवत घरम देवता सिद्ध न ज्ञाने। 

फिर नर, दानव, दैत्य ताहि कैसे पहिचाने ।। 
श्रज, शिव, नारद, जनक, कपिल, मनु, चलि, शुक ज्ञानी । 
मीष्महु, सनत्‌कुमार, धरम; प्रहलाद, श्रमानी ॥ 
जानि मागवत घर्मगे, परम भागवत ये भये) 
आन्य मक्त हृ भकिते, नाम लिये हरिपुर गये ॥ 


दूत कहै--श्रत्र, नाय | नियम हमकूँ बतलावे । 
जाइँ न किनके पास पकरि किनकू हम लावे ॥ 
घरमराज तब कहं--नाम इरिजे न उचारे । 
चितमें कन्नहूँ चरन कमल हरिके नहि घार ॥ 
नहीं नवे सिर कृष्णकू, हरिचर्यात जे विमुख । 
लाश्रो तिनकूँ पकरिके, आई उडावे नरक दुख ॥ 
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नामगान सम बगतमॉँहि साधन नहिं दूजो | 
करो यज्ञ ब्रत दान मले प्रेतनिकूँ पूजो ।। 
नामः उचारत दुरत मलिनता मनकी जावै | 
माया मोह नसाय प्रेम प्रभुको हिय आपै ||, 
| नाभकोरतन जे करिं, जाउ न तिनके ढिंग कबहुँ । 
| पहिले पापी रदे वे, श्रात्रें मम- ग्रह नहि तनहुँ ॥ 


कृष्ण कोरतन गुन गौरव जे गान इरहि नए | 

बे कहूँ नहिँ भूलि निददारें-नीरस मम घर ॥ 

सत्र पापनिको एक प्राइचित मुनिनि चखानों | 

होये नामक्रे रसिक उनहि मेरो गुरु मानों ॥ 
यम आजा दूतनि सुनी, शिरोधार्य सबने करी | 
इरिकीतेन करिके चले, सब्र मिल्नि बोले जयहरी ॥ 


स्रोरठा--ता दितं यप्रदूत, नाम सुनत मगि जात भट । 
होत नामतें पूत, ग्वा दिनतं निश्चय भयो ॥ 





छुप्पप--पुण्य अजामिज्ञ चरित महा पापी हू गावे | 
| गाइ हियेमह घरें पाप पुनि चित्त न लावे । 
| तिनके पाप पहाड़ भस्म सबरे हे जावें । 
| जीवत सब सुख लहे अन्तमहँ प्रभुपद पावें || 
अरथबाद जाक कहें, ते नर कोरे रहिङ्गे। 
नोत्रत जा निन्दा लह, मरि नरकनिमहँ पिङ्गे | 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें नामसंकीतन महिमा नामक 
छुठा ग्रध्याय समाप्त । 
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ग्रथ सप्मोच्ध्याय; 
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| कहें परीक्षित--ग्रमो | सुनाई सरस कहानी । 

| कथा अजामिल सुनी नाम महिमा हू जानी ॥ 
ताप शाप संताप नाम ध्वनि सुनि भगि जावें । 
सब मिलि ऐसे मग लौटिके फिर नहिं आवे ॥ 

| सुनी नाम महिमा प्रभो ! प्रकृत कथा चालु करौ । 

| सृष्टि प्रसंग सुनाइके, मेरे सब संशय इरौ॥ 
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| बोले शुक--सुनु पति ! दक्ष प्राचेतस प्रकटे । 
करी सृष्टि तिनि बित्रिध देव नर करमनि लिपटे ॥ 
तऊ सृष्टि नहिं बढ़ी दक्ष श्रतिशय घबराये । 
बिन्ध्याचलके निकट तपस्या हित तत्र आये ॥ 

अघमर्पण इक बिमल बर; तीर्थ ताहि तट जाइके । 

कीन्हों तप अति उग्र तह, कंद भूल फल खाइके ॥ 
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करें प्रजापति कठिन तपस्या तीर्थ्रास करि । 
प्रज्ञा सुष्टिके देतु, नाम लें राम कृष्ण हरि ॥ 
हंसगुह्मको पाठ वरे, तप नियमनि साधें । 
गुण अभिन्यंजक नाम लेई श्रीहरि आराधे ॥ 
घरम अरथ अरु मोक्ष वा, होइ बासना कामको । 
सब इच्छा पूरन करे, शरन गहे जे रामकी॥ 


हे 
कळ निति वि विरक्त 


दोह--शुक बोले--सुनु भूपवर ! इंसगुह्य इस्तोत्र । 
गिरा गाइ पावन बने, होहि सफल सुनि श्रोत्र ॥ 
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छेन 2 हे 
जय स्वयं प्रकाशक श्याम हरी मन सत्र प्रपश्चकी सृष्टि करी । 
जिनि जीव न जाने संग रहै, जिनि वेद निरंतर नेति कहे। 
सत्र भूत, विषय, तन, प्रान करन, जाने न स्वयं निज रूप बरन । 
सत्र जानें जिह जीव विभू, परि जीव न जाने तुम प्रभू । 
जय हो अनन्त अखिलेश प्रमो | जय जय करुनाके घाम विभो। 
जिनको समाधिमहँ होहि शान, जो शुद्ध चित्तमें होत भान । 
जो शुद्ध सच्चिदानन्द राम, तिनेक्रे पद पढुमनिमहँ प्रनाम । 
जो मोच रूप अनुभव स्वरूप, जो सर्वनाम अनुपम अनूप | 
होवें प्रसन्न मोपै अनाम, तव चरननिमह पुनि पुनि प्रनाम ! 
जो मन वानी को विषय नाहि, जिनिकूँ पुरान, अति, शालन गाहिं । 
जो मेदभात्रतें रहित श्याम, जिनिते होवे सत्र जगत काम | 
है जिनकी माया अति अपार, फँसि जीव जनम ले बार बार। 
जिन नाम लेत भव होत पार, तिनि चरन कमलमई नमस्कार ! 
जो स्ति नास्तितें बोध होत, जो भवसागरके प्रबल पोत । 
नो नाम रूपतें रहित राम, तिनि चरननिमहँ पुनि पुनि प्रनाम । 
जो भक्त हेतु धरि रूप नाम, अवतार लेहि इरि पूणं काम । 
जो भाववस्य सुरतरु समान, अभिमत फल दाता सुखनिघान । 
सतचित स्वरूप जो मुक्तिधाम, तिनि प्रभु पद पदुमनिमई प्रनाम। 
दोहा-देवें दरशन दयानिधि, गहै चरन तव नाथ । 
यों करि इस्तुति दक्ष नित, पुनि पुनि नावं माथ ॥ 


छुपय--दक्ष भावकू समुकि .भावग्राही बनवारी । 


प्रकट तुरत तहँ भये विष्णु पोताम्बरघारी ।। 

मुकुट कटक कर अ्रंगुलीय कंकण नूपुर पग । 

त्रिभुवन मोहन रूप निरखि मोहित होवै जग ॥ 
परे लकुट सम भूमिमहँँ, दक्ष निरखि घनश्यामकू । 
बार बार निरखें मुदित, श्रीहरि शोभा धामू ॥ 


५कन्दिकाडदियक मदन करका” =a 
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बोले हरि--तुम प्रजा हेतु च्यो कष्ट उठाओ। 
कु च ~ 
मनतें बढ़े न सृष्टि मैथुनी सृष्टि बनाओ ॥ 
पञ्ञजन्यकी सुता असिकनी बहू ब्याहिक । 
संतति करि रति धरम बढ़ाओ उमय जाइके ॥ 
विनु आकरषन सृष्टि नहिं, कत्रहुँ बढ़े हियमहँ घरो । 
तात चटपट जाइकें, बर बित्राह वेटा करौ॥ 


ब्याह दचने करयो ब्रिष्णु आशा सिरघारी । 
अति प्रसन्न मन भयो, बहू लखि अति सुकुमारी ॥ 
सुधी प्रजापति दल तपस्त्री इदव्रत घारी । 
दश सहद सुत जने, सरदचित ्ाज्ञाकारी ॥ 
सत्र समान गुण रूप रँग, शील एक-सी बय नई | 
तात सबकी एकई, हर्यशश्‍व हिं संशा मई॥ 


पिता कह्यो--हयेश्‍व | करौ तप बंश बढ़ाओ । 
पुत्र पौत्र करि अधिक जगतमहँ कीति कमाओ ।। 
पितु आयसु सिर घारि चले तपकू सत्र भैया | 
नारायन सर बसें मिले मुनि बीन बजैया ॥ 
द्धा संयमके सहित, जाय तीथ जे न्हात हैं। 
होत हृदय तिनिको बिमल) फिरि सतगुरु मिलि जात हैं ॥ 


D> 


आये नारद तहाँ दक्षपुत्र्नित बोले। 
सृष्टि करो च्यॉ बिना भूमि सबरीपै डोले ॥ 
एक पुरुषको राष्ट्र मार्ग बिनु बिल तुम देख्यो ! 
उभयत्राहिनी नदी नारि कुखटापति पेख्यो ! 


घर पच्चीस पदार्थको, बहुरंगी ईक हंसकूँ । 


बिनु जाने छुरचक्र दुम, इद्धि करो कत बंशकू ।। 
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जो है सच्चे पिता संबनिके अतिशय शानी | 

का उनकी इयश्व वास्तविक आशा जानी ॥ 

पुत्रो.! कैसे करो सृष्टि इन बातनि जानें । 

चिना कर उपदेश हमारो नहि मन मानें ॥ 
इतनो कहिके देव ऋषि, प्रेम सहित पेखत भये। 
कूट बचन सुनि दच्च-घुत, ध्यानमग्न सब हे गये।) 


नारदके सुनि कूट प्रश्‍न मिलि ध्यान लगायो । 
लिंग देह ई भूमि अंतं कत्र जाको पायो॥ 
नित्य मुक्त हरि लखे बिना फल करमनिको नहिं । 
ब्रह्मलप विल प्रन्रिशि लौटि फिरि आथो को कहिं ।। 


बुद्धि स्वैरिणो नारि है, पति श्रज्ञानी जीव है। 
उभय बाहिनी नदी जिह, माया जिहि पति शीव है ॥ 


आश्रय पुरुष पचीस तत्के क्षेत्र गेह मन्न । 
इरि प्रतिपादक शास्त्र हंस है अतिई निरमल ॥। 
कालचक्र अति तीच्ण शास्त्र इ पिता सरिस है | 
निवृत्ति माग ई मुख्य कही ताकी ग्रायपु है ॥ 
यों मनतें सब सोचिके, नारदके चेला भये। 
मोक्ष धरमकी राइ गहि, बाबाजी सत्र बनि गये।। 
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नारायण सरमाँहि भई नारदतें मेटा] 

सुनी दक्ष जिंह बात बने बाबाजी बेटा॥ 

भयो हृदय अति दुखित बहुत मनमहँँ पछिताये । 

जैसे तैसे धरयो धीर सत्र बिधि समुझाये ॥ 
पाञ्चजनीने फिरि सहस, जने पुत्र शवलाश्‍व बर | 
पिठ श्रांत गये वे, तपहित नारायण सु-सर |! 
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करत तहाँ इस्नान भये हिय पावन तिनके। 

जब्र सत्र तप मिलि करें बिचार नारद अबके ॥ 

ये बालक हू सौम्य मोक्षपदके अधिकारी । 

देखू चलिकें तहाँ ध्यानतें इनको नारी॥ 
पर उपकारक ब्रतनिरत, चले देवऋषि तुरत तह । 
करें कठिन नियमादि ब्रत, पहुँचे मुनि शवलाइ्व जह ||! 


प्रश्‍न पुराने करे दक्षमुत सहस फेसाये। 
फिरि दश वे ही कूटबचन कहि कहि समुझाये ॥ 
ज्येष्ठ बन्धु जिदि गैल गये दुम सबहू जाओ । 
श्रेष्ठ मार्ग महँ जाय नित्य सुख तुम सत्र पाश्ओरो ।। 
सृष्टि वृद्धि निपरीत यों, पद्दों ठुरत पढाइक । 
नारद मुनि चम्पत भये, बीना मधुर बजाइक ।।: 


सुनिकें सत्र शब्॒त्लाश्व भये मिक्षुकंणदत्यागी ! 

दक्ष सुने सन वृत्त हृदय क्रोधानल जागी।। 

आग बबूला भयो क्रोध व्याप्यो नस नसमझँ । 

तुरत दयो तिनि शाप रह्यो नहिं मन निज त्रशमहँ ॥ 
कहें दक्ष--त्‌ जगत महँ, कबहुँ न कुटी बनाइके । 
थिर न रहै घूम्यो करै, तुमड़ी, तान अजाइके ॥ 


नारद मुनिक शाप दक्षने दीयो नरपति। 
सिर घरि करि स्वीकार भये सुनि मुदित हृदयअति ॥ 
` बन्त्रनको है हेतु कुटी आश्रम . ब्नवानों । 
खंदकमेंतें निकसि कूपमहँ पुनि गिरि जानों॥ 
हरि भक्तनिकँ शाप वर, दोऊ एक समान हैं। 
तिनको निश्चय श्रलजिइ, सबईैमह भगवान हँ 
१५ ५० | 
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शाप करयो स्वीकार देवकषि सुरपुर घाये । 
देखि दङ्ग दुखी हंस चढि इत विधि आये ॥ 
सृष्टि करन पुनि कही, दक्ष बोल्यो घबरायो । 
नारद पीछे पर्‌यो प्रभो | कछु युक्ति बताओ ॥ 
विधि बोले--अज्के सुता, करौ बंश बढि जाइगो । 
छोरिनिके टिंग भूलिके, नारद मुनि नहिं आइगो ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें दक्तनारद्शाप नासक 
सप्तम अध्याय समाप्त । 











अथ अष्टसोध्याय; 


[८ ] 
दोहा-दैकें आज्ञा पितामह, गमने अपने लोक| 
कोयो गरमाधान पुनि, . दक्ष त्यागि सुत शोक ॥ 


छुप्पप--विधि आज्ञा्तें साठि दक्ष कन्या उपजाई'। 
तेरह कश्यप लई चन्द्र सत्ताइस ब्याई' ॥ 
अंगिर भूत कृशाश्व दई हो द्वो सुकुमारी । 
शेष ताच्यं सँग चारि बित्राहों पुत्री प्यारी || 
पुत्र पोत्र सबके बहुत, भये जगत सत्र भरिगयो। 
बहुसंतति लखि दक्ष॒क्ो, हृदय सरोरुह लिल्लि गयो ॥ 


भानु, मुहूर्ता; ककुप, जामि, बसु लम्बा साध्या । 
मरुत्वती, संकल्प, घमंकी ये सब भार्या ॥ 
स्वघा सती ये नारि अंगिरा मुनिको प्यारी । 
बिनता कद्र और पतंगी यामिनि नारी ॥ 
ताक्ष्य बहू ये चारि हैं, धिषणा, अचा गुणवती । 
पत्नी कहीं कृशाश्वक्री, सै सुन्दर सब सती ॥ 


प्रन कश्यपको नारि त्रयोदशकी संतति सुनि | 
अदिती, दिति, दनु, इद्धा, अरिष्टा सुरसा अरु मुनि ॥ 
काष्ठा, सरमा, सुरभि, कही तिमि, क्रोषवसा पुनि । 
ताम्रा पत्नी पाइ भये अति आनंदित मुनि ॥ 
लोक मातु ये जगतकी, सब इनको सन्तान हैं। 
देव, असुर, पशु, पक्ति, नर, लघु बड़ छुद्र महान हे ॥ 


२२७ 
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देव ऋषभ सुत भानु जन्यो लम्बा विद्योतडिं । 
ककुप, बंशमहँ भये देव जो दुगनिमहें रहि ।। 
देव, मुहूता, जने मुहूर्तेनि के अभिमानी ! 
मस वतीके पौत्र जयन्त उपेन्द्र सुज्ञानी ।। 
संकल्पा, संकल्मसुत, जाके सुत ये काम हैं। 
अष्टवसू बसुने जने, द्रोण आदि जिन नाम हैं ॥ 


साध्याके सुत साध्य, विश्वके विश्वेदेवा । 
भूत सरूपा नारि रुद्रगण जने कुदेवा॥ 
दूसरि पल्ली पुत्र भूत प्रेतादि बिनायक | 
स्वघा अंगिरा नारि पितृगण जने प्रभावक ।। 
सती, सुमाता वेदको घिषणां, अचि, कराश्वकी । 
नारि पतंगी यामिनी, बिनता कद्रू ताच्यंकी।। 


बिनता कद्र बहिन सौतिया डाह भयो मन । 
उच्चैःश्रवा निमित्त दासताको कीन्हों प्रन |। 
कद्रू रूगटि करी पूछ सुत अहि लि पराये । 
दासी त्रिनता बनी गरुड जनि दुःख सुलाये ॥। 
अरुण मये आवे गरुड, अमृत लाइ अहि पुनि हने । 
रते हरिध्वज महँ रदे, इरि वर दै :बाहन बने |) 


सत्ताइस नक्षत्र चन्द्र > पत्नी सुकुमारी । 
ओरनितें नहिं नेह रोहनी अतिशय प्यारी ॥ 
पिदु समीप सत्र गई दुःकी कथा सुनाई । 
दयो दक्ष सुनि शाप दोय चय सोम सदाई ॥ 
बात शापक्की सोंमने, सुनी चहुत चिन्तित भये । 
अपराधी बनि ससुरके, त्रिनय सहित पुनि ढिंग गये ।॥ 
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चन्द्र विनय बहु करी प्रजापति किरपा कोन्ही । 
कष्ण र्त ३ कला होये चश आज्ञा दीन्हीं ।। 
शुक्लगक्षमहै पूर्ण होये ऐसा बर दीन्दों। 
गति अनुनय करि दक्ष ठुष्ट शशिने करि लीन्दों ।। 
दक्षसुता दस सत्तर, संतति बिनु सब्र रह गइ । 
पक्षपात पतिने कर्‌यो, दुखित सत्रेदिं जाते भइ ॥ 


काष्ठाके सुत अश्व, स॒ुरभिके गो पशुगन हैं। 
तिमिकरे जलचर जोव, दनूके सत्र दानव हँ ॥ 
सरमा के ब्याप्रादि चाज ताम्राकी संतति। 
सुरललना मुनि जनीं, देत्य दितिके हिंसक अति ।। 
क्रोघप्रशाकरे सर्पगन, करें क्रोध जो नित्य हैं॥ 
मुरसाके राक्षस मये, अदितीके आदित्य है! 


` इल्ला जने सत्र वृत्त जगतके जे सुखदायक |. 
जने पुत्र गन्धर्च अरिष्टा सुन्दर गायक ।। 
जो बारह आदित्य बड़े तिनि बिवस्वान्‌ रजि । 
इते अपमा द्वितिय भये तिनतें मानुष कबि ॥ 

दक्ष यज्ञमें पिष्टभुक्‌, दन्तहीन पूषा भये। 

विश्वरूप त्वष्टा तनय, सुरगुरु कछु दिन बनि गये |! 


अष्टम अध्याय समाप्त । | 


२२६ 


इति श्रा रागवत चरितङे तुतीयाहमें दक्षसुता वंशवणंत नामक 


अथ नवसोञ्ध्याय; . 


[ & ] 
छुप्पय--न्प पूछें--ग़ुरु विश्वरूप च्यौं सुरनि बनाये । 
सुरगुरु देवनि छोडि स्वरगतें कहाँ सिधाये ।। 
बोले शुक- नरदेव ! शक्र हिय मद अति आयो । 
'करि गुरुको अपमान तुरत फल्न ताको पायौ ।। 
कहें धरीक्षित्‌ चकित हे, च्यौं मद सुरपतिकूँ भयो । 
कथा सुनावें सकल प्रभु, दंड देवगुद का दयो॥ 


दोहा--ुन्यो परी चित्‌ प्रश्‍न शुक, करयो कछुक छिन ध्यान । 
कहन लगे इतिहास सब, इन्द्र भयो ज्यों मान ।। 


छुप्षय--इम सवते हैं ऊँच भयो अभिमान देवपति । 
च्या देवं सम्मान बृहस्पतिकू इम नित प्रति।॥ 
छैसो निश्चय करयो समभामहँ जब गुरु आये। 
नहिं श्ासनतें उठे बचन नहिं मधुर सुनाये ।। 
संमुझ्ति गये गुरु इन्द्रकूं, अहंकार अतिशय भयो। 
तुरत लौडि आये भवन, भलो बुरो नहिं कछु कह्मो ।। 


तुरत इन्द्रु चेत भयो मनकूँ घिक्कारे । 
कैसो कीयो काम दुखित अति होहि बिचार ॥ 
हाय | बुद्धि मम नसी अनादर गुरुको कीन्हों । ` 
सम्मुख आये देव नहीं उठि आसन दैन्दाँ ॥ 
| श्रीचरननिमह शीश घरि, रोउज्ञो पछिताउँगो । 
i बारबार बहु बिनय करि, गुरुकू जाइ मनाउँगो ॥ 
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गुरुणह गमने इन्द्र बृहस्पति तहँ न पाये। 
अन्तरहित गुरु भये देव अतिशय घतराये ॥ 
सुरगुरु त्यागे असुर प्रीति हियमह अ्रति छाई । 
स्वरग बिजयके हेतु सुरनिपे करी चढाई॥ : 
शुक्राचायं सहायतें, गुरुप्रिय सुररिपु बढि गये | 
गुरुद्रोही सुरसंघपै, अन्न शस्र लै चढ्गिये॥ 


निरुत्साह ह्वे देव समरमहँ सम्मुख आये । 
किन्तु न कछु बल चल्यो तनिक लरिके घबराये ॥ 
मदत हे उन्मत्त श्रसुर देवनिकू डाटे । 
हाथ, पेर, सिर अङ्ग कठिन बाननितें काटे ॥ 
जत्र असुरनि की मारतं, श्रति ब्याकुल सुरगन भये | 


मागे रनकूँ छोडि सुर, कमल्वासनके ढिंग गये || - 


सुनिंकें सत्ररी बात कहें पिधि--भछो न कीन्हों | 

मूरखता अ्रति करी नहीं गुरु आदर दीन्हों । 

जाईतें तुम बलो ्रबल असुरनित हारे। 

है घरवार बिहीन फिरौ सत्र मारे मारे ॥ 
सुखी कृपा गुरुतें दुखी, जिहि पर गुरु प्रतिकूल हैं। 
होहिं अमगल तासु कस, जाके गुरु अनुकूल हँ ॥ 


निज अपराधी जानि करे इरि क्षमा जीवकू । 
कहु पौरुघतें जीव तुष्ट कस करे शीवङ़ू ।। 
कुपासिन्धु भगवान कौनपे कब इरि जावें । 
कत्र कापे करि. कृपा अनुग्रह रस बरसावें || 
दुष्ट दैत्य भगवानकूँ, परुष बचन नितई कहें । 


गर्ने न तिनके दोषकू, अ जानि सत्र कछु सहें॥ 


२३९ 


RR श्रीभागवत चरित, तृतीयाह अध्याय ६ 


सत्रको ही निस्तार करें हरि चमा सत्रनिकू । 
किन्तु न पशुपति करें चमा खत्न गुरुद्रोहिनिक ।। 
हरि रूठ तो चरन शरन शुएक़ी नर श्रावे। 
गुरु रूठे तो कडू जीव किंहिके ढिंग जाव ।। 
जे तन मन धन आदिते, गुरु सेवा नितई करे। 
१ प्रभुयर पावे प्रेमतें, मत्रसागर छिनमहँ तरे ॥ 
गुरु प्रसादतें कौन बस्तु दै दुरञ्चम जगमहे । 
गुरुप्रसाद पाथेय चज्ो लै निरमय मगमह ॥ 
. गुरु चाहें तो रुष्ट देवकूँ तुरत मनावे। 
गुरु चाहें तो तुरत क्ररकूँ साधु बनावे ॥ 
गुर चरननिक्री शरनमहँ, होहि न भवभयकी व्यथा । 
है प्रसिद्ध संसारमें, काक्रमुशुण्डीकी . कथा॥ 
दोहा--पों देवनिकरू डॉटिके, भये पितामह मौन । 
कछुक देर सोचत रहे, बनें पुरोहित कौन ॥ 
छुप्पय--प्रोले ब्रह्मा--विश्वरूप ढिग सुर सत्र जाओ । 
करिकें ग्रमुनत्र बिनय उन्हें गुरुदेव बनाओ |) 
ब्रिचिसम्मति सिर धारि चले सत्र आयु पाई । 
त्वष्टासुत ढिंग जाइ ब्रिपतिकी बात बताई || 
सत्र सुनि बोले स्राष्ट्र सुनि, केसे अत्र नादीं करू | 
उपरोहित निंदित करम, तिहि करि कस श्रच सिर धरू || 
देखो, पौरोहित्य करम अतिई निन्दित है । 
लोक बेद सर्बत्र देवगण ! बात विदित है ॥ 
उपरोहितको अन्न पाप ई विज्ञ बतावे । 
की अति प्रसन्न है कुमति ताहि दरषित हे खावे ॥। 
छ  निष्किञ्चनकी वृत्ति तो, कन कनक संग्रह करे | 
पूजि पित सुर, ग्रतिथि, ऋषि, उदर शेषतं मुनि भरै ॥ 
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कहें देव--प्रिय विश्वरूप | तुम पुत्र हमारे। 
आये हेकें दुखित वत्स | हम पास तुम्हारे ।। 
अनुचित उचित बिसारि पुरोहित पद स्वीकारो । 
त्रिपति उदधिमहँ मग्न पकरिके हमें उत्रारी ।। 
करो न मन संकोच कछु, छोटे कस गुरुपद गहुँ । 
ज्ञानवृद्कूँ. वेदविद, बन्दनीय सत्रको कहे 


बिनय सहित पुनि ब्रिस्वरूप बोले मृदुबानी । 
आप देवगन परम पूज्य ज्ञानी बिज्ञानी | 
लोकेश्वर हैं आपु पुत्रक. देहि बड़ाई। 
गुरु श्राज्ञामहँ दोहि शिष्यकी सदा भलाई ॥ 
होवें श्रत्र निश्चिन्त हों, पुरोहिताई करुङ्गो । 
तुम सबकी आज्ञा विहँसि, प्रेम सहित सिर घरुङ्गो ॥ 


सुनिके सभई देव हृदयमहँ अतिशय हरणे । 
बज दुंदुभी आदि कुसुम नभतें बहु वरषे॥ 
बिश्त्रूपको बरन कर्यो गुरु पद बैठाये। 
धरम करम व्रत नियम सुरनि सत्र बिप्र सिखाये ॥ 
विश्वरूप गुरु पाइक, देवनि की चिन्ता गई। 
अवति मिल पुनि स्वरग सुख, यह प्रतोति सबके मई ॥ 


विश्वरूप गुरु बने नाक्रपति निरभय कीन्हों । 
रक्ताके हित दिव्य कवच नारायन दोन्हीं ॥ 
नारायनको कवच धारि जे रनमहँँ जावे। 
होहि पराजय नहीं विजय शन्नुनिपै पावै ॥ 
पाई विद्या वैष्णवी, अति -प्रसन्न सुरपतिं भये । 
करी चढ़ाई सुरनिने, असुर पराजित करि दये ॥ 


२३३ 
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पूछे रप—है कोन कवच नारायन गुरुवर । 
बोले शुक--है दिव्य अस्त्र अष्टाक्षर नृपवर ॥ 

. करिक विधिवत न्यास ध्यान करि विनय करे अति । 
आठ सुजाते युक्त सिद्धि देव जग अधिपति ॥ 
जलमहुँ बनिके मीन प्रयु ! थलमहँ वामन तनु घरे । 
विश्वरूप बनि गगनमहँ, चहुँदेशि हरि रक्षा कर ॥। 


वन, रन, इुरगनिमाँहि कर रक्षा श्रीनरहरि। 
डगरमाँहि वाराह परशुधर शिखरनिपै गिरि।॥ 
परदेशनिमहैँ रामलखन सँग मोइ बचावं। 
नर नारायन गरव प्रमादहि तुरत भगावें।। 
रक्षा दत्त कुयोगते कपिल करम बन्धन नसे। 
कामदेवते सनत्‌ शिशु, हयग्रीव मग अघ नसे || 


पूजाके अपचार नसे नारद मुनि ज्ञानी। 
कच्छुप रक्षा करें नरक कछु करे न हानी।। 
' चन्वन्तरि दें पथ्य द्वन्द्वते ऋप्रभ बचावें । 
यज्ञ लोकअपबाद नसे बल दुःख नसावें ।। 
शेष सरप रक्षा करे, व्यास नसे अज्ञानकू । 
बुद्ध नस पाखण्ड सब, कल्कि दोष कलिकालकू ॥ 


कर प्रात ले गदा हमारी रक्षा केशव। 
मुरलीघर गोविन्द करे रत्रि उदय होहि जन ॥ 
करे॑कलेऊ समय सदा रक्षा नारायन। 
चक्रपानि श्रीविष्णुः मध्यदिंन रक्ष पावन ।। 
रक्षा तीसर पहरमहँ, मधुसूदन श्रीधनुरधर। 
त्रय॒मुरति माधव करे, रक्षा सार्यकाल वर ॥ 
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हृषीकेश परदोष कालमहँ रच्ने नित विश्वु। 
आधी राति निशीथ समयमहँ पद्मनाम प्रभु ॥ 
` जिन लाञ्छुन श्रीवत्स पहर पिछुलेमहँँ रच्न । 
उषाकालमहुँ करं खड्ग घरि कृपा जनादन ॥ 
सूयोंदयके प्रथम ही, दामोदर रक्षा करें। 
बिश्‍वेश्‍्वर श्रीकाल प्रभु, सब सन्ध्यनिको दुख हरे || 


करो सुद्रशन ! भस्म शीघ्र तुन सम सब शत्रुनि । 
कुचल्लि कुचलि करि चूण गदे ! तू भूत राच्चसनि ॥ 
करि रव भीषन शङ्ख | रिपुनिके दिये कपाओ | 
तीक्षण धारते खड्ग | विपक्षिनि शीश उड़ाओ || 
हे चमकीली ढाल | तू, चकाचोंघ करि रिपुनिकूँ । 


तुम सत्र प्रभुके अत्र हो, करो पराजित सबनिकू ।। . 


(वि, ग्रह, दानव, देत्य, भूत प्रेतादि भयङ्कर । 
प्रतितन्धक जे अपर सिंह सरपादिक विषधर ।। 
नसे करत इरि नाम, रूप, आयुघको कीतंन । 
पाद विश्वक्सेन गरुड़ दुख मेंटे ततछिन।॥। 
नाम, रूप आयुध सकल, इरि पाषंदगन दुख इरें । 
बुद्धि, करन, मन, प्रानकी, सत्र क्रमते रक्षा करें ।। 


जग प्रपञ्च सत्‌ असत्‌ सकल इरि रूप कहावें | 

है यदि यह भ्रुव सत्य अबहि मम दुःख नसावें ।। 

हे निर्गुन निज जननि देतु नाना वपु घारे । 

है सत तो सरवत्र सकल विपतिनि हरि रारे ॥ 
अइहास करि भयङ्कर, जो भक्तनिके भय हरें। 
ते नरहरि अति तेजयुत, दशहु दिंशनि रक्षा करे ।। 


ee 
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विश्वरूपने जिददी कवच सुरपतिकँ दीयो। 
दे नारायन मन्त्र अभय सवईकू कीयो ॥ 
शुभ नारायन कवच मिल्यो सुरश्री पुनि आई । 
ग्रसुरनिपै सजि सेन, सुरनिनें करी चढ़ाई ।। 

श्रीहरि कवच प्रभावतें, असुर स्वरग तजि मगि गये । 

राजप्रष्ट सुरराज तत्र, अमरात्रतिपति पुनि भये ॥ 


इति भागवत चरितके तृतीयाहमें विश्वरूप सुरणुरो हित चरणन नामक 
नवम अध्याय समाप्त । 





अथ दशमोऽध्यायः 


[ १० ] 


त्वष्टासुत गुरु पाइ भये स्वगंश इन्द्र पुनि। 
करबावे नित “यज्ञ पुरोहित ब्रिश्वरूप मुनि ॥। 
उच्चस्वरते बोलि सुरनिङ्गै आहुति देवं। 
चुपकेतें कछु यज्ञमाग दै श्रसुरनि सेवें॥ 
मातृपच्त अनुराग लखि, देवनि संशय ह्वे गयो। 
उपरोहित अबिनय निरखि, क्षोभ इन्द्र मन अति भयो ।। 


निरखि स्वार्थमहँ विन्न इन्द्रने खड्ग निकार्‌यो । 
त्वष्टा-सुत सिर तीन काटि उपरोहित मारयो ॥ 
सोमपीथ सिर भयो कपिझ्जर सुरापीथ सिर | 
भयो पक्षि कलविङ्क तीसरो नरसिर तित्तिर ॥ 
द्विजहत्या सुरपति निकट, आई भ्र्ञल्िमहँ लई । 
हत्यारे देवेन्द्र हैं, यह प्रसिद्धि जगमहँँ भई | 


चनि हत्यारे फिरे बरष भरि सुरपति जहेँ तह । 

बाँटी इत्या इन्द्र घरा, नग, नारि, बारिमहँ || _ 

गड्ढा पुनि भरि जायें लह्यो बर धरा प्रमत । 

करिके पनपें वृक्ष इन्द्र बर दयो नेमते॥ 
व्यय करिके हू नित बढ़े, बदलेमई बर जल लह्यो। 
रतिसुख शक्ति सदा बनी-रहे कामिनिनि वर दयो ॥ 
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ऊसर पृथिवी होय ब्रह्महत्याके लक्षन । 
यज्ञादिक शुभ करम नष्ट होव तह तत्तून ॥ 
गोंद तसनिमहँ होय करें जे वाकू भक्तन। 
राग सहित तिहिं खायँ पापमय होवै तन सन || 
दीखें मैले फॅन जे, जल प्रबाहमहँ जाइके । 
द्विजइत्या लखि पियो जल, बुदबुद फॅन बचाइके ॥ 


चोथे दीन्हों भाग इन्द्रने नारिनिकू जब्र । 
मास मासम प्रकट होहि अस्पश होहिं तब ॥ 
रोघर्ममहँ निरत नारिकू नर जो जो । 
घरम करमते हीन पापमय खल जन सो हैं।। 
भूलि समागम अश नर, रनस्वलाते करिङ्गे । 


` हत्यारे सम पातकी, अवसि नरकमर्दे परिङ्गे ॥ 


नारि, वृक्ष, जल, भूमि पाइ बरदान सिद्दाये । 
इन्द्र भये निष्पाप मुदित हे स्वरग सिघाये ।। 
द्विच्या. तो गई शत्रुता सिरपै आइ । 
बिश्‍वरूप पितु कुपित भये सनि इन्द्र ढिठाई ।। 
त्वष्टा मन निश्चय करयो, इन्द्र नीचता दरुज्गो । 
जो मारे जा इन्द्रकू, अस नर पैदा करुङ्गो ॥ 


ऐसो मनमहँ सोचि हवन मुनिवरने कीन्हों । 
इन्द्र शत्रू, बढि जाव, मंत्र पडिके हानि दीन्ही ।। 
मंत्र शक्ति अति अमित, तुरत इक उपज्यो प्रानी । 
महा भयंकर इत्र बली ञ्रतिशय अभिमानी || 
लाल मूँ दाढ़ी अरुन, बरन नयन प्रलयाग्नि सम ।. 


` ग्रज्ञनपरबतके सरिस, सुररिपु तेजस्वी परम ॥ 
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छिन छिनमहँ बहु बढ़े लोक तीनहु ढकि लीन्हें | 

देव मारतें बिकल असुर सब निरभय कीन्हें || 

पूछे पितुतें इत्र-तात | हों करूँ कहा अब | 

मोकूँ कछु न श्र शक्य, काज हों पिता करों सब || 
त्वष्टा मुनि सुनि इन्द्रको, कह्यो वृत्त सब बत्रते | 
इन्द्र मारि देवनि करो, रहित चमर झड छुत्रते ।। 


रत्रासुर सुनि पिता बचन सञ्च असुर बुलाये | 
क्र पुरोहित आइ बिजयके कृत्य कराये || 
मदमाते सब झसुर चले रन शस्र घुमावें | 
गर्जन तर्जन करत बृत्र वल समुझि सिहावें || 
आवत देख्यो असुर दल, सब शस्त्रनि लै भिरि गये | 
वृत्र. पराक्रम निरखि के, बिस्मित सत्र सुरगन भये ॥ 


बोल्यो .उनतें वृत्र--देब | तुम सब अज्ञानी | 
अरे, तुमनि मम देह, बज्रकी बनी न जानी ॥ 
अति कोमल मम जीभ ताहिपै शस्त्र चलाझो | 
एक साथ मिलि मोहिं युद्धकी कला दिखाओ ।। . 
सुनि सुर स्र मिलि जीमपै, अस्त्र शस्त्र मारन लगे |. 
लीले सत्रके अल्न जत, हे निशस्त्र डरि सुर भगे | 


भागत देखे देव असुर जय पाइ पिहाये | 
नहीं शरन लखि अन्य विष्णु टिंग सुर सब घाये ।। 
हाथ जोरि सब बिनय करें हरि हमें बचाओ । 
बहुत अवज्ञा सही जगतपति अब अपनाओ ।। 
गुर्‌ अपमान स्वरूपमइँ, बृत्र बिपति सिरपै परी |. 


गो द्विज देवनिकी तुमनि, युग युगमहँ रक्षा करी || | 
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ब्विपति उदधिमहँ मगन भये इरि थाइ उबारो । 
अन्य शरन नहिं नाथ ! गदो अब हाथ हमारो ।। 
सुनि देवनि की बिनय तुरततहँ प्रगटे श्रीहरि । 
अति प्रसन्न सब भये देव दुरलभ दरशन करि ।) 
देखि दुखी देवनि दया, करी त्रिष्णु बोले बचन। . 
शुभ सम्मति सबकूँ दऊँ, ताहि सुनो एकाग्र मन ।। 


मुनि दघीचिके निकट देव सत्र मिलिके जाओ |. 
निज ब्रिपत्तिके बृत्त जाइ मुनिवरहि सुनाओं।। ` 
विद्या ब्रतते पूत ` तपस्थाके प्रभावतें.। _ 
उनकी हड्डी ्रिमल सरल सच्चे स्प भावतं ॥. . 

बने चज. मुनि स्थिते, बत्रासुर मरि जञाइगेः।. 

सत्ररो दुख कटि. जायगो, गयो राज फिर श्रा इगो ।॥ 


इरिकी सुनिकें बात देवे हक बिस्मययुत । . 
` चिन्ता भयते बिकल भये निरखं सब इत उत ॥ 
कई---प्रमो | इम दुखित असं मव कहो न बानी । 
` _द्वेदि न जीवित अस्थि होदि ` चाहे नर ज्ञानी ॥ 
को जगमहँ अस करि सके, . पानदान दुषकर करम | `` 
` दमरी द्वेनों. दयानिधि ! दुखदायो होवे परम ॥. 


आपु स म मति जानों। 





इरि हँसि ्ोले-देव! सच्रनि 
७ - परउपकारी पुरुष देहि सरबसु सं मानों ।। 
| | शिवि, बलि अरु, हरिचंद करम दुषकर जग कीन्हों | 
परकारजके हेतु मोह तंनको तजि दोन्हीं ।। 

सिर कटाइ उपदेश शुभ; चान अश्वशिरतें करयो ।. 


का अदेय जिनकू सदा, छदम ज्ञान घनतें भरुयो ॥' 
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विष्णु कह--सुरराज | काज ऋषिबर ई साधें । 
तनयब्ञ्नथरत्ना नित्य नियमते इरि आराधें ॥ 
नाहीं सुरपति करी बित्रिघ त्रिघि धमकी दोन्हीं । 
यमजनिते जो कही प्रतिज्ञा पूरी कीन्हीं ॥ 
कही ब्रह्मविद्या सकळ, हयसिरतं मुनिकषभ जो। 
अश्वसिराके नामतें, है प्रसिद्ध अब तलक जो ॥ 


मिलि सब जाओ करो बन्दना ऋषि चरननि को । 
माँगो हैके दीन अस्थि ग्रति पावन मुनिकी ॥ 
अनसि देईँगे कत्रहुँ मनें सुनिवर न करिङ्गे। 
तुम सबके हित बिहँसि नेहते देह तजिङ्गे॥ 
उनकी तपमय स्थिते, सुघर बच्न बनि जायगो। 
वाईतें जा वृत्रको, सिर थड़ते कटि जायगो। 


विश्वरूपने तुमहि कवच नारायन दीन्हों । 
पितु लष्टातें त्रिश्वरूप द्विजत्ररने लीन्हों ।। 
. मुनि दघीचिने दयोः तपस्वी. त्वष्टाकूं पुनि। 
अस्थिनिमहेँ बिधि गयो भयो अतिई पावन मुनि || 
परउपकारीक कहो, कोन कठिन जग काज है। 
परकारजके हेतु तो, ठच्छ देह, घन, राज है॥ 


सोरठा--सुनिकें हरिकी सीख, देबनिकूँ निश्चय भयो । 
माँगन मुनितं भीख, चले अमर स्वार्थ निरत ॥ 
शौनक पूछें-सूत, सुनि अस्थिनिमहँ तेज च्यो । 
किहि कारन ते पूत, सुनिक बोले सूतजी |। 
२६ फ० 
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. छुप्पय--मुनि दघीचि टिंग गये देव असुरनिकू जय करि । 
मुनितै बोले अमर--महामुनि ! देवनि भय हरि ॥ 
इन अस्त्रनित॑ हमनि असुर सत्र ई संहारे। 
अच ये सबई दिब्य अस्त्र हैं ब्यर्थ हमारे ।। 

नष्ट असुर करि देइँगे, प्रभु | इनकी रक्षा करहु । 
रहें सुरक्षित यहाँपे, इनकूँ निज आश्रम घरहु॥ 


स्वीकारी सुर बिनय अस्त्र सुनिनें घरि लीन्‍न्ह। 
गमस्तिनीतँ डरे देव मुनि निरमंथ कीन्हें ॥ 
सुर लैवे नहिं गये न्यास रक्षाके भयतें । 
| पीये मुनि सब घोय पचाये अपने तपते॥ 
: ते अस्थिनिमहँ बिधि गये, बज्र सरिस संभरी भइ । 


शुद्ध तीं तपते प्रथम, परम शुद्ध शन ह गइ ॥ 


ताहीतें इरि कहो--अरस्थि मुनिकी ले आओ । 
फिरितें। अपने अक्ष शस्र अब बज्र बनाओ ।। 

हरि आयु स्वीक्रारि चले सुर मुनि ढिंग तबई । 
पढी पढ़ाई बात | सुनाई देवनि सई ॥। 
सुनि दधीचि बोले ब्रिहँसि, कठिन फम्द तनुनेहको । 
माँगें चाई विष्णु ई, दैवो दुरलम देह को॥ 





। स्वेच्छातं नहिं जीव देह अपनीकू त्यागै । 

| पापी, रोगी, मूढ़, देह सत्रकूँ प्रिय लागे ॥ 

| 2 सहे दुसह दुख किन्तु मृत्यु तोक भयकारी । 

t च्यौ तुम माँगो देव ! देइकी अस्थि हमारी ॥ 

। a बोले सुर स्वास्थ सहित, साधु सदा पर हित निरत | 
| दुखित देव सब आपु प्रभु) दुखियनिः दुख मेंटत सतत ॥ 
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जिनको ब्रत है सतत दया जीवनिदै करिबो । 
उनकू एक समान जगतूमहँ जीनो मरिबो || 
परकारज हित हरषि साधु प्राननिकू देवे । 
दाता :देहिं अनित्य नित्य बदलेमहँ लेवें ॥ 
कहें संतजन जगत्‌, महँ, एक त्यागई श्रेय हे) 
परउपकारी के लिये, नहिं कछु बस्तु देय है ।! 


इन्द्र बने घर बाज कबूतर अनल बनाये । 
दोऊ झगडत परम यशस्वी शिति ढिंग आये ॥ 
अति ई दुखी कपोत कहे--प्रभु | रक्षा कीजे | 
बाज भूखतें दुखित कहे--भोजन मम दोजे || 
शरनागतकी कष्ट. सहिं, पीड़ा भूपतिने हरी | 
मांस दयो निज देहको, रक्षा शिवि वाकी करी ॥ 


सत्र स्वारथक्रे मीत न दछ परहित कोई। 
होवै मेरो लाभ हानि भल औरनि हो 
परउपकारी सदा दुःख आरनिको लेवँ। 
दुखियनिके हित बिईसि प्रान तन मन घन देवें ॥ 
यह कारज मेने कियो, नहीं करें रभिमान वे। 
उनको सहज स्त्रमाव यह, दोष न देवें ध्यान वे ॥ 


हाड मासके बने देहमें ममता सत्रकूँ । 
चाहें सत्रहों दुखी सदा सुख होवै इमकू || 
परउपकारी त्यागि देहि सर्रसुकी ममता । 
देहिं देको दान रखदि सब्रईमहँ समता ॥ 
मोरध्वजने सही सब्र, साधु सिंह हित सुत व्यथा | 
है अब तक जगमहँ विदित, शिवि, दघीचि, बलिकी कथा॥ 
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दोहा--देवनिको उपदेश सुनि, मुनि सोचे मनमाहि । 
परमारथतें श्रेष्ठ जग-महँ कारज कछु नादि ॥ 


छुप्पय -- हॅसि दधोचि धुनि कहें--धरमको मरम जतायो । 
ताहीते अस व्यंग देवगन बचन सुनायो ।। 
विषयनितें नहिं मोह नहीं है ममता तनकी । 
लगी रहे नित वृत्ति ब्रह्ममहँ मेरे मनकी॥ 

इक दिन छूटे अवशि ई, नाशवान यह है अनित । 

च्यौ न तजूँ फिरि स्वतः ई, तनु तुम्हरे हितके निमित ।) 


अहो कष्ट अंति घोर करै नर तनमहे ममता । 
नहिं साधे परलोक करै घनमाँहि कृपनता ॥ 
परमघरम है जिही दुखी परदुखमह होनों । 
दया घरमतें हीन ब्यरथ जीवनकू खोनों।। 
छिन भंगुर नितनाशयुत, व्यर्थ मोह घन गेहमहँ । 
च्यौ न बितावै समयकूँ, परमारथके नेहमहं ॥ 


सुनि मुनिको उपदेश देवता अति ई हरषे । 
अज दुदुभी गगन सुमन सुरः्तरु के बरषे॥ 
धरुनि पुनि इच्छा करी तीथं मेने नहिं कीन्हे । 
| तुरत तीथ तहँ सुरनि बुलाये सब मुनि चीन्दे ॥ 
| न्हाय घोय निश्चिन्त ह्वे, सत्र तोरथ करि भत्तितें । 
| बैठे तनु 'त्यागन निमित, तप संयमकी शक्तितें ॥' 





परब्रह्ममह चित्त लीन कीन्हों मुनि अपनों | 
यह सब दृश्य प्रपंच क्यो सबरो जस सपनों ॥ 
मनकू करि एकाग्र तत्वमय इष्टि करी तब । 
संयत कीन्हें प्रान करीं बसमहेँ इन्द्रिय सब ॥ 
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सुरनि बुलाई सुरभि सब, चाटि मांस बिनु तनु कियो। 
यों परकारजके निमित, मुनिने निज तनु तजि दियो ॥ 


सूखी हड्डी रहीं तेजयुत अतिशय मनहर । 
रच्यो बज्र शुभ दिव्य बिश्‍वकरमा अति सुन्दर || 
हरिको प्रत्रिश्यो तेज सुरनि सँग सुदित भये अति । 
ऐरावतपै चढ़े सुशोभित होयँ स्वरगपति ॥। 
परउपकारीकू नहीं, - तनिकहुँ तनमहूँ राग है। 
धनि दधीचि मुनि घन्य तप, घनि घनि उनको त्याग है || 


इति ञोभागवत चरितके तृतीयाहमें विशव रूपवध दुत्रोत्पत्ति 
दघोचि अस्थिदान नामक दशम अध्याय समाप्त | 
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दोहा--मुनि दघोचिकी अस्थित, बने बजू अरु . शस्त्र । 
लखि सुर अति हरषित भये, चले समर ले अस्र ।। 


छुप्पप-सब सुर शस्त्र सम्हारि समरमह सजि बजि धाये । 

उततें असुरहु श्र्न शस्त्र लैकै चढि आये ॥ 

गदा, परिघ, शर, शूल लगे बहु शस्त्र चलन तह । 

रनके बाजे बजे बोर बर लड़ें समरमहँ ॥ 
देवासुर संग्राम अति भयो भूमिप भयङ्कर। 
सुरसेना बिजयी भई, भगे असुर तजिके समर ॥ 


सुरनि भागत देखि बृत्र बोल्यो बर बानी | 
झरे, असुरगन | समरत्यागि का मनम ठानी ॥ 
जाओगे माग कहाँ मृत्यु तो. सँग ई आवे । 
बिना कालके मृत्यु कहूँ टिंग हू नहिं जावे.॥ 
जे जगम पैदा भये, ते निश्चय ई मरिङ्गे । 
तो फिर मरिकें बीरबर, च्यौं न अमर यश करिज्ञे ।) 


अप्रनिकू यों बृत्र घरमयुत वचन सुनाये । 
किन्तु समरतें भगे एकहू नहिं मन माये॥ 
सुर प्रान लै भगे देवता तिनहिं खदेर । 
लड़ें मिड नहिं तऊ जाइ सुर पुनि पुनि घेर ॥ 
बृत्रासुर अन्याय लखि, कहे इन्द्रे कड बचन | 
अरे, अधरमी धरम तजि, करे काहि यह कपट रन |} 


२४६ 
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है पुरुषारथ, तेज, ओज, बल तोमें सुरपति । 
तो करि मोतें युद्ध करूँ तेरी श्रत्र दुरगति ॥ 
मेरे सम्मुख श्राव समरको स्वाद चखाऊँ। 
अबई तोकू मारि मृत्युके सदन पठाउँ ॥ 


यों कहिके गर्जने करी, सुनि रव सबरे सुर डरे। _ 


बजाहतके सरिस ह्वे, देव . ग्रवनिपे गिरि परे । 


असुर पराक्रम निरलि इन्द्रने गदा चलाई । 


तुरत बृत्रने छीनि इन्द्र गजमाँहिं घुमाई।॥ ` 


ऐरावत सिर लगी फस्यो मुँह अति घत्ररायो । 

तिलमिल्लायक हट्यो बहुत सो रुधिर बद्दायो ॥ 
व्याकुल सुरपतिकुँ लख्यो, पुनि प्रहार कीयो नहीं । 
सम्हरि समर सम्मुख भयो, बृत्र नात कडवी कहीं ।। 


वृत्र कहे--रे इन्द्र ! ब्रह्महत्यारे | पापी। 
अदे मारू तोइ असुरकुलके सन्तापी। 
अथवा में ई ' दिब्य अत्ते यदि मर जाउँ । 
तो हरि सुमिरन करत मोक्ष पदबीकू पाऊ ॥ 
भक्तशिरोमणि अघुरवर, भ्यान मम यों कहि भये। 
श्रीहरिने तत्र वृत्रकू, समरमाहि दरशन दये ॥ 


करि हरि दरशन बृत्र विनयथुत बोल्यो बानी। _ 
दीन्हे द्रशन देव जानि सेवक अज्ञानी |। 
तब दासमिको दास दयानिधि पुनि पुनि होऊ । 
चिंतन चित नित करे, गुणनिको तव हित रोऊे ॥ 
करें काज केंकय कर, गुन गावै बानी सतत। 
जो कछु होवे देहत, सो तुम्हरी सेवा निमित ॥ 


२४७ 
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नहीं चाइ है स्वरग ब्रह्मपद हू नहिं चाहूँ । 
भूमि रसातल राज न चाहूँ ऋषि बनि जाऊँ | 
नहीं सिद्धि सत्र पाइ सिद्ध बनि जगत लुभाऊ । 
बाञ्छा चितमहँ नहीं मुक्तिकी पदवी पाऊ ॥ 
है मेरे मन लालसा, चरन कमल चितमई धरू । 
सेवक बनिकें सदाई, नित सेवा तुम्हरी करू । 


हरित हेतु हटाय बिषय जगमाँहि फेसावें । 
इरि बिनु जगके भोग मोह तनिकहु नहिं भावे । 
मूरतिं मनमह्‌ँ मधुर मचलि माधवकी जावे । 
रसना निसिदिन सुखद्गीत गोबिदँके गावे ॥ 
दयासिन्धु द्वारे खडो, दरस दासक दीजियो। 
कलप. कत्रते कृपानिधि, कृष्ण | कृपा श्रत कीजियो ।। 


कैसे चाहूँ तुम्हें जगत उपमा कहँ पाउँ । 
तोऊ हियकी बिरइ चाह सरवेश ! सुनाऊँ ॥ 
खग शावक बिनुपंख मातुकू जैसे चाहे । 
भूखे बछुरा मातु दूधहित ज्यों डकराइ ॥ 

भये प्रबासी . प्राणपति) नित्य निहार नारि ज्यों । 

_ जीवनघन | उतसुक बन्यो, झाँकी चाहूँ नाथ त्या ।। - 





प्रिय आवनके दिवस प्रिया ज्यों ब्याकुल होवे । 
` ग्राशातें है सुदित निराशाते पुनि रोवे॥ 
पुनि पुनि देखे द्वार अटा चढ़ि पीव निद्दारे । 
कूत्रहूँ निहारे शकुन कनु कछु बस्तु सम्हारे ।। 
छिन-छिन पल-पल निमिषमह, ज्यों प्रियतम सुमिरन करे । 
त्यो इरि ठुम्हरे नेहमहँ, नीरस दिय मेरो भरे ॥ 
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घन, जन, वैभव, स्वरग, ब्रह्मपद मुक्ति न चाहूँ । 
'भ्रमत जगतमह जनम ग्रहण करि यदि पुनि आउँ || 
तो मेरी है साथ नाथ ! तुम पूरी कीजौ। 
विषयिनिको नहिं संग होय हरि यह बर दीजो ॥ 
सुत कलत्र घन घाममहँ, जिनको मन आसक्त ग्रति | 
कबहुँ मोकू भूलि प्रभु, तिनको दैयो संग मति॥ 


सदा साधुको संग होहि मन अनत न जावे । 

कान कुष्ण की कथा सुनें रसना हरि गावे ॥ 
 साधुनिमें ई रहूँ सीथ परसादी पाऊ। 

पादोदक सिर धारि प्रेमतें चरन दबाऊ।। 
प्रभु पूजामहँ निरत जे, कथा कीरतन करहि नित | 
तिन हरिमिक्तनिक्रे चरन, महँ मेरो अति रमे चित ॥ 


इस्तुति करिके वृत्त उठ्यो सुरपतिपै घायो । 
गर्जन तजन करी फेंकिं तिरसूल चलायो ॥ 
इन्द्र न विचलित भये बाहु निज रिपु की काटी । 
मारयो अरिने परिघ इन्द्रकी ठोढ़ी फाटी ॥ 
बज़ हाथतें गिरि पर्‌यो, सुरपति लज्जित हे रहे । 
नहीं उठायो शस्त्र जव, वृत्र वचन तम प्रिय कहे ॥ 


इन्द्र | करो मत सोच वज्र फेरि उठाओ । 

सदा कौनकी भई बिजय यह मोइ बताओ ।! 

यश अपयश, जय अजय, दुःख सुख रहें संगम । 

रोग शोक भय हष दोहिं नहिं कवन अज्ञमह ।। 
युद्ध द्यूतक्रीडा सरिस, दोउनिमह को कब थके । 
जय होवे या पराजय, निश्चय कोउ न कहि सके ॥ 
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सुनी भक्तिमय मधुर बृत्रकी सुरपति बानी । 
बोले आदर सहित--अहो दानव | तुम ज्ञानी ॥ 
सत्र जीवनिकू बिश्‍वमोहिनी मोहे माया। : 
आसुर होहि अस कृष्ण करी कस तुमपर दाया ॥ 
तुम विजयी हों पराजित, तोऊ सम्मुख लझुङ्गो। 
छुद्र स्वरग सुखके. निमित, समर अपुर बर करुज्ञो ॥ 


तुम कृतार्थ ह्वे गये भक्ति भगवतकी पाई । 
परउपकारक असुर ज्ञान दै करी भलाई |। 
इम तो मैया ! ब्रिषय भोगमहं सदा निरत हैं । 
इन्द्रासनके हेतु करें हम यतन सतत हैं ॥ 
प्रभु पदपद्मनिमहँ परे, बिजय पराजय सम तुम्हें । 
घरभ युद्ध कतंब्यहित, करनो चहिये अब हमें ।॥ 


यों कहि दोऊ मिरे परिघ अरु बज्न घुमाव । 
क्रोधित ह्वेकें फिरे परस्पर शस्त्र चलावे ॥ 
वृत्र चलाई शक्ति बीच महेँ सुरपति डारी | 
मार॒यो तकिकें बज्र बाहु दूसरिहू काटी ॥ 
असुर सुजा दोऊ करीं, परबत सम घूमत फिरत | 
मोषन मुखकू फारिकें, इन्द्र ओर दौरयो तुरत ॥ 


। ऐरावतके सहित लील्लि लीन्हे सुरपति जब | 
असुर उदरमह इन्द्र गये सुर दुखित भये सत्र || 
नारायन शुभ कवच अमरपति कोयो घारन । 
बाल न बाँको भयो, नाम श्रीहरिके कारन।। 


ृत्रासुरके पेटकू, फारि इन्द्र बाहर भये। , 
नारायन महिमा लखी, सुर मुनिं बिस्मित हे गये॥' 
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आये बाहर इन्द्र असुरके सिरकू काटे । 
नञ्ज बेगतें धिस असुरको अस्थि न फाटे ॥ 
सत्ररो शक्ति लगाय करयो घर सिरतें न्यारो। 
एक बरष यों लग्यो मर्‌यो पुनि इत्र बिचारो ॥ 
मुनि दघोचिकी ञ्स्थिते, बज्र बन्यो सुररिपु मरयो। 
अन्न चरित्र अग्रिलो सुनो, जो दघीचि पत्नी कर्‌यो ॥ 


लै दघीचिकी ग्रस्थि गये सुर अ्रति हरषाई । 
उत मुनि पत्नी न्हाइ घोड आश्रममह आइ ।। 
सब सुनि काट्यो पेट पुत्र तजि सती मई पुनि | 
पीपल पाले पुत्र भये ते पिप्पलाद सुनि ॥ 
पिप्पल्लाद सुनि सुरनिपै, कोप शंभुबरतें कियो। 
सुरनि शरन शिवको लई, रुद्र शान्त मुनि करि दियो ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाइमें वृत्र-चरित नामक 
. ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । 


( मासिक पारायण बारहव दिवसका विश्राम ) 
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अथ द्वाउशोश्ध्यायः 


` [ १२] 


त्वष्टा दूसर तनय बृत्र यों मार्‍यो सुरपति । 
बृत्रासुरके मरत भये मुनि देव सुखी अति ॥ 
_मारयो ब्राह्मण पुत्र ब्रह्महत्या पुनि आई । 
चाएडालिनि अति मलिन इन्द्र के ऊपर घाई ॥. 
डरे इन्द्र तहँतें भगे, अति व्याकुल मनमह भये । 
मिल्ली शरन जब्र कहूँ नहिं, मानस सरमहुँ घुसि गये ॥ 


कमलनालमहँ - रहेँ व्रह्महत्यारे शचिपति | 
मिलै न तहँ आहार भई सुरपतिकी दुरगति ॥ 
स्वरग इन्द्र बिनु भयो नहुष सुरइन्द्र बनावे । 
पाइ स्वगे . सम्पत्ति मनुज भूपति बोराये। 
इन्द्रानोते कहें नृप, पौलोमी अब हठ तजो। 
मैं शासक हूँ स्वरगपति, इन्द्र मानि मोकू मजो |! 


नये इन्द्रकी बात शची सुनि अति घबराई । 
चिन्तितव्याकुल दुखी डरी सुरगुरु ढिग आई ॥ 
गुरु प्रसन्न ह्वै युक्ति अनोखी ताहि बताई । 
हामी बिषयासक्त नपतिपै बात पठाई॥ | 
ऋषि कंघनि शिबिका घरे, चढि मम टि ग आवै अपसि | 
तो निज पतिके ई सरिस, बरन करू तिनके हरषि । 
२५२ 








श्रीमागवत चरित, तृतीयाह अध्याय १२ २५२ 


दोहा--सुनि संदेशो शचीको, ऋषि मुनि लिये बुलाय | 
कहन लग्यो अति मुदित ह्वे, शिविका चलो उठाय || 
छप्पय--चद्यो पालको नहुष सहस मुनि ताहि उठावें। 
सप सप नप कहें अनसुनो ऋषि : करि जावें ॥ 
अति जत्र करिवे लग्यो कोप कुम्मज मुनि कीन्हों | 
दुष्ट होइ तू सपं शाप मुनिवरनें दीन्हों || 
चट्ट पट्ट अजगर भयो, ऑंपे मुखतें गिरि परयो | 
तुरत पापको फल चख्यो, इन्द्राणी प्रति जस करयो || 
भयो पापको श्रंत गये सब मिलिकें ऋषि मुनि । 
देवराजकू लाइ करायौ अश्वमेध पुनि ॥ | 
ज्यों कुहरा नसि जाय उदित दिनके हेवेते । 
पाप पुञ्ज त्या नसे नाम हरिको लैवेत | 
इन्द्र नाकपति पुनि भये, त्रिभुवन अति इरषित भयो | 
यों दघीचिको त्याग *अरु, बृत्रासुरको बघ कहयो |॥ 
यह पित्र अति चरित सुखद शिच्षाप्रद भारी । 
पढ़ सुनें नर नारि होहिं ते अवसि सुखारी || 
मुनि दघीचिको त्याग बृत्रकी भक्ति अनूठी । 
हो द्वे हैं सार और जग चरचा झूठो ॥ 
शौनक नोले-सूत | कस, इत्र सुर देही लही। 
सूत कहे--शुकने कथा, नृपति प्रश्‍नपै सब कही ॥ 
कहें परीक्षित--प्रमो | वृत्त को पूब जनममहँ। 
च्यों हढ़ हरि पद भक्ति रह्यो च्यों अटल घरममहे ।। 
शुक बोले---छुनु भूप ! रपति इक चित्रकेतु बर | 
शूरसेनको ईश साधुसेबी सुठि सुन्दर ॥ 
विद्या रूप उदारता, . संपतिं सब्च॒अ्रगनित भरी | 
नपकी रानी दश श्रयुत, इतीं ' कुलवतीं सुन्दरी || 


= 
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किन्तु न तिनके पुत्र इतीं सब बन्ध्या रानी। 
याते नुपके चित्त माहि नित रहै गलानी।। 
सव सुख बिषत्रत लगें मार सम शासन लागत । 
निसि दिन चिन्ता रहै भूपकूँ सोबत जागत ॥ 
दान, घरम, ब्रत, नियम, जप, करें पुत्रहित बहु छपति । 
किंन्तु न संतति मुख लख्यो, तातें चिन्तित भये श्रति ।। 


एक दिना नप भवन अङ्गिरा मुनिवर आये । 
करि सेबा सतक्रार कनक. आसन बैठाये ।। 
पूछी सुनि कुशलात दृपतिकी नीति बताई । 
पुनि पूछे-द्रप ! रहो कमल मुख च्य सुराई || 
चित्रकेतु बोले-जिमों ! कहूँ कहा प्रभु बिज्ञ हैं। 
तप समाधि .अरु योगतें, आप नाथ! सखज्ञ है ॥ 


निष्कल्मष हैं सन्त आबरन तम नहिं तिनकू । 
भूत मत्रिष्यत बर्तमान दीखें सब उनकूँ ॥ 
वडभागो ते शदो सन्त जिनके घर आवं । 
करि पूजा स्त्रीकार त्रिष्णु-परसादी पाचे ॥ 
होहिं दुरित दुख दूरि सत्र, करें कृपा यदि ते कहीं । 
घटघटकी जानत सकल, अविदित तिनकूँ कछु नहीं ॥ 


तोऊ आज्ञा मानि दुःखको देतु बताऊं। 
प्रजानाथ सम्राट जनेश्वर हौं कहलाऊ || 
सर सुख मेरे यहाँ किन्तु सुत एक न स्वामी । 
ताई तें अति दुखो रहूँ. सुनि अन्तरयामी ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ समर्थं हो, कृपा कपानिघि करो तुम । 
देउ एक सुत मनोहर, बनें लोक परलोक मम ॥ 
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करि न सके का संत बिष्णु हित जे व्रत धारे | 
भाग्य अन्यथा करे रेखपै मेखहु मारे || 
हरि जिनके आधीन भाग्य तिनको है चेरो। 
सन्त द्रस जत भये भयो तत्र सब हित मेरो || 
साथ जनम सन्तति नहीं, नारदतें बच हरि कहे। 
सन्त कृपाते सात सुत, भक्त सेठ सो ऊ लहे || 


चित्रकेतु सुनि बिनय दया मुनिच्रकू आई । 
त्वष्टाके हित खीर ब्रह्महुत सब्रिधि बनाई || 
यजन करयो जो बची बड़ी महिषीकूँं दीन्ही । 
जाते होषै पुत्र अङ्गिरा आयसु कीन्हीं ॥ 
रानी कृतद्युति मुदित अति, राजा हू हरषित भयो। 
खाइ खोर ६निङपातें, गर्भ च्रपति पत्नी रह्यो || 


शुक्क पक्षको चन्द्र बढ़े ज्यों बढ़े गर्भ त्यो | 
त्यों-त्यों आनंद बढ़े गर्भ दिन बीतें ज्यों-ज्यों ॥ 
समय पाइक पुत्र भयो सब लोग सिहाये | 
राजमाँहि सरबत्र नगर पुर बजत बघाये॥ 
सुनत पुत्रके जन्मकू, अति आनन्दित नप अये | 
गो, धन, बर भूषन, बसन, पुर पत्तन बिप्रनि दये ॥ 


दिन दिन बाढ्यो नेह गेह सुत तनिक न त्यागें | 
नहिं औरनि घर जाइँ कृतद्युति मददल ब्रिराजें ॥ 
सौतिनि मन अति डाह पुत्र नहिं शत्रु भयो है। 
जबतें जनम्यो दुष्ट छीनि पति प्रेम लयो है ॥ 
जा कंटककू काटिके, निष्कटक हम होहि कस | 
विष दै मारौ शत्रकँ, सन मिलि निश्चय क्रियो अस ॥ 


\ 
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सबनिकी बुद्धि भ्रष्ट इर्ष्या मन आइ । 
सोवत शिशुकू एक दिवस विष दियो पिवाई ॥ 
मरयो सोतिको पुत्र सबनि मन सुख अति होवे । 
इत कृतद्य॒ति निश्चिन्त कुमर मम सुखते सोव ॥ 
कच्ची नींद जगे लला, नहिं अनबन मन होहि कहि । 
ममता बश अस सोचिके, सुतहिं जगावत मातु नहि. ॥ 


देर बहुत जब भई मातु मन भय अति लाग्यो । 
नित तो सोबत नेक आजु अब तक नदिं जाग्यो ॥ 
घाइ पठाई तुरत ललाक ले आ प्यारी । 
घाइ जाइ तहँ मृतक चीख सुतकू लखि मारी ॥ 
हाय | अभागिनि लुटि गई, हाय ! दई जिह का भई । 
हा | मम छोना ! लाल ! सुत ! यों कहि दासी गिरि गई ॥। 


दासीकँ लखि मिकल गई तहँ भगिक रानी । 
मृतक बत्स लखि मातु घेनु सम गिरि डकरानी ।। 
करुना क्रंदन सुन्यो सेनिका सभर घत्रराइ । 
कपट बेदना प्रकट करत रानी सत्र आई ।। 
समाचार भूपति सुन्यो, हृदय त्रिदारक अति बिकट । 
पहुँचे अन्तःपुर तुर्त, गिरत परत सुत शव निकट ॥ 


फटे कुतद्यति हृद्य रुदन भूपतिको सुनि सुनि। 
अस्त व्यस्त तनु भयो भूमिपे लोट पुनि पुनि॥ 
कज्जल कालिख मिले अश्न मोचन करि रोव । 
चन्दन चर्चित पीन पयोधर सतत भिगोवे॥ 
हो बिघाता निरदयी, तोश दया नहिं नेकहू । 
कहूँ मिल्लावे प्रेम तें, ब्िछुराव दुखतं. कहू ॥ 
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. हाय कहा जिद्द भयो कुमरने नातो तोरयो। 
छुल करि यमपुर गयो भाग्य मेरो पुनि फोरयो ।। 
बेटा ! मोकू छोरि भ्रक्ेलो मति तू जावे । 
दूर देशमहँ दूध तोइ को तहाँ पिशआवै॥ 


बेटा | सोवत आज तो, देरी तोकू हे गई। 


यों अतिशय सुत शोकमहँ, रानी बहु ब्याकुल भई ।! 


रानी राजा शोक सिन्धुमहँ डूब पुनि पुनि । 
आये दैवे धीर अङ्गिर अरु नारद मुनि ॥ 
देखे बेसुधि भूप उठें नहिं बिप्र उठावे । 
कहि कहि सुन्द्र युक्ति उभय मुनि यों समुझाव |। 
जीव काल क्रमते मिले, समय पाय बिछुरे तरत । 
रचि माया मायेश पुनि, बालक वत क्रीड़ा करत ॥ 


हैं निरीह अखिलेश अजनमा भूमा श्रीहरि । 
शिशु सम खेले सदा योगमाया आश्रय करि ॥ 
रच जीवते जीव जीवते पुनि मरबावें। 
कहूं जग करि जगे कबहुँ लय करि सो जावें | 
नहिं त्रिकाल बाधित अजर, अमर नित्य प्रभु जगत्‌ पति । 
तजि तिन पद्‌ ञ्रम बश करहिं, अश जगतमहँ मोह रति ।। 


सुनि सचेत नप भये सुनिनि सन बोले बानी | 
को हैं दोऊ श्राप परम तेजस्वी ज्ञानी ॥ 
कहें आरज्ञिरा--भूप ! अङ्गिरा मोकूँ जानों। 
ब्रह्माजीके पुत्र इन्हें नारद. मुनि मानों॥ 

' ज्ञान देन आये उभय, आपु शोक संतप्त हें। 
शोमे नहिं अस मोह भ्रम, जे नर भगवत्‌ भक्त हैं| 
१७ फ० 
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को कलत्र को मित्र पुत्र को का को भाई। 
जगके सब सम्बन्ध अन्तमहँ अति दुखदाई ॥ 
सम्पति सत्र ऐश्वर्य, बिषयसुख, राज, कोष, घन । 
परथिवी, सना, भ्रत्य, सुद्दद, आमात्य बन्छुगन ।। 
स्वप्न समान अनित्य ये, शोक, मोह, भय देहिं दुख । 
तजो हवेत भ्रम जालकं, तब पाओ टप नित्य सुख ।। 


कह्यो अङ्गिरा ज्ञान फेरि बोले नारद मुनि । 
देहूँ मंत्र उपनिषद्‌ ताहि दप सावधान सुनि।। 
जगके सब सम्बन्ध संग तनके इ जावें। 
माता पत्नी बने पिता पुनि पुत्र कहावं ॥ 
यों कहि मृतक कुमारऊूँ, मुनि जीवित-सो करि दयो । 
दुखित भूपते जीवने, आत्मान अति प्रिय कह्यो ॥। 
इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें चित्रकेतुचरित नामकः 
बरहवाँ अध्याय खमास।. 
(पाक्षिक पारायण षष्ठ दिवस विश्राम ) 
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नारद बोले--जोव ! पिता माता ये तेरे । 
शोकाकुल अति मये पक्ररि पग रोवें मेरे ॥ 
जीवित ह्वे कें राज्य विषय स्र भोगो सुखते | 

अति ई दोऊ बिकल छुड़ाओ इनकू दुखते ॥ ` 

सुनि हसि बोल्यो जीव वह, काके को पिठु मात हैं। 

. सब मुंह देखेके स्वजन, सुहृद बन्धु हुत तात हैं | ट 


जीव नित्य अति सूक्ष्म प्रकाशक स्वयं निरंजन | 
मायाके गुण रोपि करे योगिनि मनरंजन।। 
मायिक गुण सम्बन्ध भयो दीखे मदमातो। 
जब तक रहे शारीरमाँहि तभ तक ई नातो ॥ 
अगनित योनिनिमह भ्रमे, काकू निज पर कहि गने | 
कबहुँ नर, पशु, देव बनि, पिता, पुत्र, भ्राता बने ॥ 


निज परते है रहित आतमा नित्य निरंतर | 
अक्रिय त्रिगुन बिहीन सबंगत अजर शुद्धतर || 
साची सवं स्वतन्त्र दोष शुनहूते न्यारो। 
कर्ता भोक्ता नहीं दोपवत करहि उजारो॥ 
सृतकुमारको आतमा, यों कहि अन्तरहित भयो । 
सुनी ज्ञानमय बात जब, तब नपको भ्रम भगि गयो ॥ 


२५६ 
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जिनि रानिनि बिष दयो तिननि हू अति दुख कीन्हों । 
पूर्वजन्मको बैर बिमाता बनिके। लीन्‍्हों ।। 
मुनिके पकरे पाँइ पाप निज सत्य सुनायौ । 
सब सुनि .प्रायश्चित्त सबनितें सबिधि करायौ ।। 
इतप्रम लब्नित नारि सब, बमुनाजीमें न्हाइफे । 
पछिताईं .कल्मघ रहित, मई इष्ण शुन गाइकं ।। 


राजन्‌ |. सुख दुख देइ न कोई कबहुँ अकारन । 
पूर्व नेर करि यादि करें उच्चाटन मारन ॥ 
चीरी पूरम जनम मोहिं ये संबई रानी । 
क्रीडामहे अति उष्ण कुमरने छोड्यो पानी ॥ 
उष्ण तोबके परत इं, ये सबकी सब मरि गई । 


| चिभ्रकेतके भबनमहँ, ते ई सब रानी भई ॥ 


बिष दे ठुतकूँ मयी ग्लानि मन अति पडितायो । 
मुनि चरननिमइँ जाइ सबनि निज पाप बतायो ।। 
बालक बघ अघ महा भई इतप्रम सब रानी । 
दुखित अङ्गिरा निकट कही सब सत्य कहानी ।। 
समरुम्ही मुनि भवितव्यता, त्रत बताइ दीबो ढिजनि । 
मेज्ीं ते यमुना निकट, प्रायश्चित कीन्हों सबनि ।) 


रानिनि कीन्हों जाय बालहत्या नाशक ब्रत । 
नारदते लै मंत्र पतिं घरते निकसे इत ॥। 
केवल जल पी रहे सात दिन मन्त्र जपत नित । 
शोक मोह सब गयो लग्यो संकरषनमह चित ॥ 
असन शयन तजि भूप वर, शेष चरन दरशन निमित । . 
जगको खुरति बिसारिके, करत रहे इस्तुति सतत ।? 
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जय जय संकर्षन, सब जग कारन, करड प्रनाम अनंता। 
जय चतुख्यूह वर, भवभय दुखहर, शान रूप भगवन्ता ॥ 
नहिं हवेत दृष्टि तत्र, ब्रह्मरूप सब, प्रणतपाल निरषन्दा । 
मन इन्द्रिय स्वामी, अन्तरयामी, जयति सच्चिदानंदा ॥ ` 
मन बानी जावें, अन्त न पावें, लोटे बिनु ही पायें। 
नहि नाम न रूपा, सत्य स्वरूपा, तिनि चरननि सिर नायें ॥ 
जिनितँ जग उपजे, नित नित बिकसे, नो संहार अम्सा । 
जग ओत प्रोत हैं, शक्ति-लोत हैं, तिनि प्रनमें मगबत्ता ॥ 
जो गगन सरिस प्रभु, व्यापि रहे विसु, मन बुधि करन न पावें । 
नहिं प्रानहु परस, चक्षु न दरस, शेष चरन सिर नाबें॥ 
जय नमो नमस्ते, नमो भगवते, महापुरुंष जय देषा | 
जिन चरन कमल वर, सेवित सुखकर, करहि असुर सुर सेबा ॥ . 
जय जय धरनीघर, जय विश्वम्भर, पाँइ न सुर मुनि अन्ता । 
तत्र चरन मृदुललतर, सुखकर अघहर, नित नित सेवहि सन्ता ॥ 


लय जय संकरषन, सभ जग कारन, करहुं प्रनाम नंबा । 
जय चतुरव्यूइवर, भवभय दुखहर, ज्ञान रूप भगबन्त्षा ॥ ` 


छुप्पय --चित्रकेतुको चित्त चरन संक्षन लाग्यो । 
अग्याइत गति भई आवरन तम को त्वाग्बो || . 

सात दिबसमहँ सिद्ध भये संशय सब भागे। 

. करयो निरन्तर जाप भाग भूपतिके थागे।। 
` . विद्याघरपति हे गये, मनुख देह ही तें दपति। 
पहुँचे संकषन, निकट, बढी योगते बिपुक्णगदि | 
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कनक मुकुट मणि जरित फणनिपै चहुँदिशि चमके । 
गौर चरनपै परम रम्य नीलाम्बर दमक ॥ 
कंकणादि कटिसूत्र सत्रनिते शोभा अद्भुत । 
सुधापानतें असुन नयन अति ई आभायुत॥ 


'श्री्ननंत द्रशन करत, बढी हृदयमहँ भक्ति अति | 


गद्गद्‌ वानीतें विनय, प्रेम सहित कीन्हीं दपति ॥ 


समद्रशी जय अजित | दयासागर ! सुरपूजित । 
उत्पति थिति अरु प्रलय करो लीलातं नितनित ॥ 
आदि मध्य अरु श्रन्तमाँहिं तुम ही संकरषन। ` 


. . सब कछु पायौ तिननि भये जिनकू तव दरशन ॥ 


स्वयं तेज ज्ञानाग्नि तुम, करहु वासना भस्म सब । 
केसे शङ्कर बीजमहँ, उठे फेरि जरि जाय जत्र॥ 


तुमने दीयो देव भागवत ज्ञान मुनिनिकूं । 

करि लीये सुर असुर ब्रह्मसुत शिष्य सबनिकू ॥ 

` दिब्य भागवत धरम मोह ममता सब नाशे । 

करे अविद्या नाश भक्त हिय ज्ञान प्रकाशे |। 
करयो भागवत घरम को, नाथ ! निरूपन अति सुखद । 
.होवे समदरशीपनों, सब जीवनिकू लाभप्रद ।। 


मङ्गलमय श्रति मधुर नाम जे जन उच्चार । 
होहिं श्वपच अति पतित तुरत तव घाम सिघार || 
जगत प्रकाशक, सत्य परमगुर नित्य निरञ्जन । 
प्रेरक, प्रभु, परमेश, कर पद्‌ पढुमनि वन्दन |) 
भूमण्डल शीश पै, सरसों सम घारन कर | 
सहसबदन तिन शेषके, पुनि पुनिं इम चरननि पर ॥ 
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चित्रकेतुको बिनय पाठ मुनि शेष सिद्दाये । 
तत्वज्ञान मय गूढ बचन हितकर समुझाये ॥: 
दुरलभ है नरदेह भाग्यतें कोई पावे । 
पाइ करे नहिं भक्ति अन्तमहँ ते पछितावें | 
शान दयो श्रोशेषने, भक्तप्रवर भूपति भये। 


पुनि करि सेवक श्रम सफल, अन्तरहित इरि हो गये ॥ 


हरि अन्तरहित भये रहे विद्याधर बिस्मित | 
भोचक्के से होइ निहारें पुनि पुनि उत इत ॥ 
करि धरनीघर दरश मनोरथ सफल भये सत्र । 
मिट्यो सकल संताप. कृतारथ भये भूप अब || 


संकरषन जिहि दिशामहँ, दे सिख श्रन्तरहित भये। | 
करि प्रनाम तिहि दिशाकू, चढि बिमानमें उडि गये ॥ 


अष्ट सिद्धि नव निद्धि तृपतिके निकट बिराज । 

- बिद्याघरपति भये तेजमहँ रबि सम भ्राजं॥ 

एक दिना कैलास गये शिव शिवा संग मर्द । 

चैठे लैक अड्ड मिल्लायें ग्रङ्ग अ्रज्ञ महे ।। 
हस्यो देखि शिवसन कहे, बचन कठिन श्रति ब्यज्गतें | 
तजि लज्जा लिपटे रहें, शम्मु शिवाके ग्रङ्गत ॥ 


खिल्लिलाय हर हँसे बृपतिके ब्यङ्ग बचन सुनि | 
निरलि शम्भु रुख मौन रहे सुर श्रसुर देव मुनि ॥ 
किन्तु सहन नहिं भये कुपति अ्ति भइ भवानी । 
जान्यो यह है प्रष्ट नीच ्रतिशय ्रभिमानी |। 
रोष सहित बोलीं शिवा, इमरे गुरु आए नये । 
ब्रह्मा, इरि, नारद, कपिल, ये सब तो बूढ़े भये || 


२६२ 








२३४ 


श्रीमागवत चरित, तृतीयाह अध्याय ११. 


ब्रह्मादिक नित लख नहीं बरजं श्रीशिवकू । 
आये ये श्राचाय धर्म समुझावन हमकूँ॥ 
ऋषि मुनि साधक सिद्ध आइ हर पद सिरनाव । 
विद्याधर ये तिन्है नियम आचार सिखावें ।। 
अपराधी बाचाल अति, मानी परम अशिष्ट है । 
बाते जिद क्षत्रिय अघम, दण्डनीय अति दुष्ट है ॥ 


यों कहिं दीयो शाप शिवाने शिक्षाके हित । 
अघम आसुरी योनि पाइ फल भोगे परिमित ॥ 
करै न शिव अपराध अधिक अपमान कहीं तू | 
बिष्णु चरणकी शुद्ध दासता योग नहीं तू ॥ 
शोक मोह नहिं कछु भयो, शाम्यु-प्रियाको शाप सुनि । 
बचन सती सन यह कह्यो, चित्रकेतु पद बन्दि पुनि || 


मातु तुम्हारो शाप इरषयुत ग्रहण करूँ में । 
परम अनुग्रह मानि शीश निज जननि ! घरूँ मैं || 
शाप अनुग्रह देव नहीं स्वेच्छातं देवं | 
करे पून जस कर्म उ नहिंकूँ सब जन लेवें ॥ 
चक्र सरिस संसारमह, सुख दुख आवत भाग्य बश | 


- शाप अनुग्रहे निमित, करम करै नर हे अवश ॥ 


शाप अनुग्रह करहु बिनय यहि देतु करौं नहि । 
होहि भोग को नाश भाग्य बश दुःख आदि सहि ॥ 
अबिनय मेरी समुझि मातु तुम कुपित भई अति | 
तातें बिनती करों और कछु तुम समुभो मति ॥ 
सती शम्भु पद्‌ बंदिके, चित्रकेतु पुनि चलि दये। 


सती समासद सभाके, समता लखि बिस्मित भये॥ 


इ अल 
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हर हँसि बोले-शिवा | लखी महिमा मक्तिनिकी । 
सदा एक मति रहै स्वरग नरकनिमह इनकी ॥ 
जो हैं भगवतभक्त कहो तिनकूँ का को भय | 
तीनि कालमहँ सदा निहार. जगकू प्रंभुमय ॥ 
देइ न सुख दुख दूसरो, भ्रम बश नरपशु कहत हैं । 
मायाके वश जीवने, करे करम सो सहत हैं ॥ 
भक्तनिके जो दास दोष देखे नहिं जनके । 
अनुचित यदि कछु करें करम निन्दें नहिं उनके ॥ 
ऋषि सुनि सुर नर चरनकमल पूजे नित जिनके । 
मेरे हू जो इष्ट नृपति अनुगत हैं तिनके ॥ 
गत बिस्मय है शप गये, घोर शाप दीयो इन्हें । 
जे अच्युतप्रिय मक्त हैं, नहि अशक्य है कछु तिन्है || : 
यों महिमा गिरिजेश बिष्णु भक्तनिकी गाई । 
सुनि अति सहमी शिवा चित्तमहँ समता आई ॥ 
बोले शुक श्रमिमन्युतनय ! तब ई त्वष्टा मुनि । 
कर्‍यो इन्द्रपे कोप मरण सुत बिश्वरुप सुनि ॥ 
चित्रकेतु वे ई उपति, असुर योनिकूं पाइक । 
भये प्रकट दक्षिण अनल, तें सुनि मलमद आइक ॥ 


जे पबित्र यह चरित बृत्रको सुनें सुनावे। . 

बड़भागी ते मनुज परमपद निश्चय पावे ॥ 

कहें उत्तरातनय--अदितिके शेष बंशकू । 

प्रभो ! सुनावे अवति कथाके बचे अंशकू । 
शुक बोले- सबिता बरुण, मित्र विधाता उद्क्रम। 
घाता भगके बंशकूँ, कहूँ सुनेतें भजे अम। 
इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाइमें इत्नासुर पूर्वेजन्सवृत्त 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । - 





अथ चतुदशोऽध्यायः 


[ १४] 


सबिता पत्नी पृरिन जने तिनि सतर यज्ञादिक । 
भगकी पत्नी सिद्धि जने सुत तीनि सुता इक || 
घाता पत्नी कुहू सिनीबाली राका शरु | 
अनुमति चौथी पत्नि भये सुत सबके सुन्दर || 
सायं प्रातः दश अरु, पूणमास सुत अति बिमल । 
क्रिया बिघाताकी बहू, जने पुरीष्यादिकि अनल ॥ 


वरुण चषणीमाँहि भये झ्रगु सुनि पुनि तिनतें । 
सुत वसिष्ठ बाल्मीक अगस्तहु जनमे इनतें ॥ 
मित्र रेवती नारिमाँहि सुत तीनि भये बर | 
इन्द्र शचोतें क्षम जने मीढुस जयन्त सुर | 
वामन पत्नी कीतिने, बृहच्छोक शुभ सुत जने। 
भीउपेन्द्र चलि य्ञमें, छोटे-से बौंना, बने |। 


हिरनकरिपु हिरनाच्त भये दितिसुत खल भारी । 
हिरनकशिपुकी बहू कयाधू अति पतिप्यारी ॥ 
अनुहाद, संहाद, हाद, प्रह्माद जने. सुत | 
सुता सिंहिका भई जासु सुत भयो बिप्रचित ॥ 
जन्यो पंचजन असुरकूँ, कृतिते सुत संहादने । 
इल्वल नातापी जने, घमनि पत्नितें हादने ॥ 
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अनुद्वादकी नारि भई सूर्म्या सुक्रुमारी। 
तातें द्वे सुत भये बली सुररिपु अतिभारी ॥ 
प्रथम बाष्कल भयो दितिय महिषासुर मानी । 
चढ्यो स्वगंपै बली भगे सुर तजि रजधानी || 
स्वगे छोड़ि सुर भगि गये, महिषासुर सुरपति भयो। 
दुखित पराजित सुरनि मिलि, इत्त जाय बिधि सन कह्यो । 


महिषासुरकी सुनी ` बात बिधि हू घत्रराये। 
लैके देवनि संग सुरत श्रीहरि ढिंग आये ॥ 
सम्मति कारिक तेज निकारयो सबने निज निज | 
दुर्गा देवी भइ शक्ति दश दश घारें भुज ॥ 
गर्जो तजाँ' चंडिका आयुष लै रिपु 'ढिंग गई ।' 
महिषासुरकूँ मारिकें, नगत मॉहि पूजित भई॥ 


दुर्गा देबी दया करहु दुख दुरित नसाश्रो। 
शक्तिहीन संतान परी माँ! आय जगाओ॥ 
भये भवानी भीत आय भय भूत भगाओ। 
खड्ग हाथनह . देहु युद्धको पाठ पढ़ाओ ॥ 
कलि कराल कलुषित करहि, करि कल्यान कपर्दिनी । 
मेरो . ममता मोहकूँ, महिषासुर मदमर्दिनी ॥ 


हिरनकशिपु लघु पुत्र भये देत्यनि कुलभूषनः।' 
भक्त मुकुट प्रह्लाद भये तिनि पुत्र जिरोचन ॥ 
तिनि सुत दानी परम मये वलि जग विख्याता । 
जिनने कीये बिष्णु द्राररक्षक पुरत्राता॥ 
बलि असनामहैँ चने सुत, शत सबके सब भेष्ठ हैं। 
तिन सबमहुँ शिवभक्त ्रति, बाणासुर ही ज्येष्ठ हैं ॥ 
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उनंचास जे मस्त पुत्र तेऊ दितिके हैं। 
किन्तु भये नहिं दैत्य मसत गल सुर सब ते हैं ॥ 
राजा पूछें--दैत्य देवता भये बिभो! च्योँ। 
असुर भावकूँ त्यागि राग सुरपति कीयो च्यों॥ 
श्रीशुक बोले--भूपबर ! दितिके दे जबर मरे सुत। 
शत्रु इन्द्र बघके निमित, पति सेवामहँ भई रति ॥ 


मन्द मन्द्‌ मुसकाइई मधुर बर बोले बैना । 

कजरारे अनुराग नयनके छोड़े सेंना।। 

प्रतिपल पति मुख जोहि भावकुँ समुकिि सयानी । 

करे काज अनुकूल सदा इ रहै सिहानी। 
त्रिया चरित समुझयो नहीं, मुनि मोहित-से हे गये । 
सुठि स्वभाब सेवा निरखि, श्रति प्रसन्न दितिपै भये ॥ 


बोले दितितं--प्रिये | बाँगु चर इच्छित मोते । 
तव सेवा ढखि दुष्ट भवो मामिनि हों तोते ॥ 
है प्राननितें अधिक पिबारे निजपति जिनिकू । 
तब जगम फिरि कौन वस्तु है दुरलम तिनिकू ॥ 
माँगे बर हिय बज्र करि, दिति लखि पति अति प्रीतियुत । 
जो मारे देवेद्धक, अमर एक त्रस देहिं सुत ॥ 


दितिके बरकुँ सुनत भये ब्वाकुछ कश्यप सुनि । 
हाय कहा हों करयो भयो षरश सोचें पुनि ॥ . 
मारिचिरित अतिप्रबल चयन सर बड़े केटीले । 
कम्र कुसुमके .सरिस मधुर मुख बन रसीले ॥। 
छुर घाराके सरिस हिंग, जो चाई जेकरि सक। : 
क्रुद्ध भये षति पुत्रके, ऋननिक हू इरि सके॥ . 


भागवत चरित, बुतीयाइ अध्याय १४ 


सोचि कहें--त्रत एक बताऊ तोइ पुंसवन । 
करे ताहि निरविज्ञ होहि इच्छित सुत शोभन ॥ 
होहि तनिक हू छिद्र फेरि सुत सुरप्रिय होवे । 
यदि हेकें पबित्र जूठ सुखतें तू सोवै। 
सदाचार पालन करे, कदाचारकूं , त्यागिकं | 
ब्रत बेष्णव यदि बर्ष मर, करे समयपै जागिकें || 


यों कहिं बिघिके सहित बतायो मुनिबरने ब्रत। 

घार्‍यो दितिने तुरत लगायो निज हितमह चित ॥ 

मौसीको संकल्प भानि सुरपति घबराये. 

प्रे सोचमें अधिक तुरत तिहि आभम आये ॥ 
हिद्रान्वेनके निमित, बेष बदलि बालक बने! 
करें दइ नित कपटतें, सदा रहें चित अनमने ॥ 


लावे नित प्रति फूल, मूल, जल, फल अरु शङ्कर | 
छिद्रान्वेषी बने रहें . .सेवामह तत्पर ॥ 
बिनु पग घोये साँझ समय सोई इकदिन दिति। 
व्रतको छिद्र निद्दारि उदरमहे प्रबिशे सुरपति ॥ 
करे ब्रते गर्भके, सात खंड पुनि रुदन सुनि। 
मा रुद्‌ कहि. मारुत्‌ भये, एक एकके सात पुनि।। 


उनंचास सुत भये इन्द्र प्रकटे सुरपालक । 
दिति पूछें--त्रत करयो एक हित च्य बहु बालक ॥ 
इन्द्र आदिते अन्त सत्य सब बृत्त बतायो। 
` छद्म वेष च्यो घरयो बिना छल कहि समुझायो || 
सुनि दिति अति सन्तुष्ट हे, बोलीं काट्यो गर्भकू। 
होहिं बन्धु तब मरुद्गण, सत्र जाओ मिद्धि स्वगंकू।! 
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दिति झायसु सिर धारि मरुद्गण स्वरग सिधाये । 
इन्द्र भये अतिपुदित प्रान फिरितें जनु पाये ॥ 
यों दितिके ये पुत्र इन्द्र पाषंद कहलाये। 
मातृ दोषक त्यागि असुरकुल्नतें बिलगाये ॥ 


` परम पुण्यप्रद मदझद्गन, को चरित्र तुमतें कह्यो । 


अन्य प्रश्‍न पूछो रपति! यह प्रसंग पूरन भयो॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाइमें मरुत्‌ चरित नामक 
चौदहवाँ अध्याय समास | 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[ १५] 


अब पूछे पुनि तृपति--प्रभो | शंका इक भारी | 

समद्रसी भगवान सुहूद सबके सुखकारी ॥ 

तब चउ्यों देवनि हेतु फेरि देत्यनिकू मार । 

च्यों अमरनिको पक्ष लेहिं असुरनि संहारे ॥ 
नारायन के शुननि प्रति, शंका मो मनमहँँ भई । 
ताहि नाश भगवन्‌ ! करें, बात हिये की कहि दई ॥ 


हसि बोले शुकदेव--करी शङ्का नप सुन्दर । 

यह सब माया रखें प्रतिपालक विश्वम्भर ॥ 

आत्मा निरगुन नित्य प्रकृतिके ये तीनिहु गुन । 

कमहु सस्व बढि जाय कबहुँ तम कबहुँ रजोगुन ||. 
जब जैसे गुन बढ़त हैं, इरि तत्र तैसोई करहि | 
स्त वृद्धिके समयमहँ, असुर मारि सुर दुख हरहि || 


राजसूये समय युधिष्ठिर नारद्मुनि सन । 

' पूछयो बिस्मय सहित प्रश्‍न नरप जिही बिलक्षन ॥ 

सदा करे शिशुपाल कृष्णकी निन्दा पापी । 

मुक्त भयो च्या दुष्ट अ्रधम भक्तनि संतापी ॥ 
घमराजकी बात सुनि, इप सन मुनि बोले बचन । 
निरभिमान हरिमहँ नहीं, राग द्वेष निन्दा स्तवन ॥ 


२७१ 
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जाकूँ है अभिमान देहको अतिशय मारी। 
में अतिसुन्दर सुघर सुन्दरी मेरी नारी ॥ 
पाप पुण्य जे करें कर्मत्रश सुख दुख पावें। 
जिनमह नहि अभिमान द्वन्द्वतिनि ढि गनहिं जावे ॥ 
क्रीड़ाबश हरि अवतरहिं, तिनि महिमा को कहि सके | 
धर्महेतु सुररिपु दलन, हिंसा तिमि कस लगि सके॥ 


कैसेहू सम्बन्ध कृष्णतं जोजुरि जावे! 
काम, द्वेष, भय, भक्ति प्रेमच्रण चित फँसि जावे ॥ 
'तो होवे कल्यान भयो जगमहँ बहुतनिको । 
काममाव त्रजत्रधू थापि पद पायौ हरिको । 
मयते मामा कंसने, यादबगन सम्बन्ध करि 
शिशुपालादिक द्वेषते, मुक्त भये इरि हृदय घरि ॥ 


धर्मराज तुम धन्य धन्य तुमरे पितु माता | 
बने सुहृद घनश्याम तुम्हारे ये मयत्राता .॥ 
इरि शोमाके घाम मंगलनिके मंगल है। 
उनमहँ जिनको चित्त फँस्यो तिनके मंगल हैं॥ 
दन्तवक्र शिशुपाल इरि, करतें मरि इरिपुर गये । 
प्रभु पाधद जय बिजय जे, ब्रिप्र शाप बस खल भये |! 


कहें युधिष्ठिर -नाथ | शापकी बात बताओ । 

प्रभु पार्षद जय विजय असुर कस भये सुनाओ ॥ 

बोले नारद-प्रमो ! गये हरिपुर सनकादिक । 

गदा वेत्र ले खड़े द्वारके दोऊ पालक ॥ 
नंग घडंगे बाल ललि, रोके हरि दरसननितें । 
शाप दयो सुररिपु वनों, ये डरि बोले मुनिनि तें ॥ 
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विप्र, रहे कन तलक असुर तनु समय बताओ । 
सुनि बोले--फिरि यहाँ तीनि जनमनिमहँ आओ |। 
हिरनकशिपु हिरनाच भये ते प्रथम जनममहँ । 
नरहरि अरु बाराह हने दोऊ तिनि रनमहँ ॥ 
कुम्मकरन रावन बने, राम हाथ मारे गये। 
दन्तनक्र शिशुपाल पुनि, इरि हाथनि मरि सुर भये ॥ 


नारद बोले--उपति | चरित नरसिंह सुनाऊ । 
हिरनकशिपु ज्यों हन्यो भक्त महिमा अब गाउँ || 
सूकर बनि लु बन्धु हन्यो बड़ भयो दुखारी | 
बिष्णु इमारो शत्रु असुर कुलको संहारी ॥ 
मारू पहिले विष्णुँ, तत्र देवनिङ्गै बश करू | 
करिके बिष्णु बिहीन जग, असुर बंशको दुख हरू ॥ 


हे शम्बर ! हे नमुचि ! शकुनि ! सब मिलिके जाओ । 
बेद, बिप्र, गो, यज्ञ अवनितें जाइ मिय ॥ 
यज्ञ रूप हैं बिष्णु देवता यज्ञ सहारे । 
बिष्णु यज्ञ मिरि जाइँ देव का करें बिचारे ॥ 
दुरबल देवनि पक्ष लै, बिष्णु कपट सूअर बन्यो । 
समद्रशीने छुल सहित, सुहृद सहोदर मम इन्यो ॥ 


अनुशासन सुनि असुर अवनिपै मिलि सब आये | 

सब अर्णाश्रम धर्म यज्ञ यागादि मिटाये ॥ 

भये देव अति दुखित यज्ञ {आहुति बिनु पाये । 

हिरनकशिपु इत मादु बन्धुसुत पास बिठाये |। 
दई सान्त्वना सबनिकूँ, शोकमग्न जे अति भये। 
यह झूठो संसार सब, उदाहरन बहुतक द्ये॥ 
१८ फ० | | 


२७ है 
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देखो माता | कौन बन्धु काको सम्बन्धी । 
करें मृतक हित शोक प्रथा जगकी यह अन्धी ।। 
नदीघार तुन बह परस्परमहँ मिलि जावे। 
संग संग कछु चले फेरि इत उत बिलगावें ॥ 
आत्मा अविनाशी शमर, सदा एकरस सर्वगत । 
मायिक गुण सम्बन्घतें, भ्रमभश दीखे श्रान्तवत ॥ 


नृप सुयज्ञ इक मर्‌यो युद्धमहँ शत्रु हाथते । 
दुःखित परिजन भये भूपकी मृत्यु बाततं || 
मृतक देहकुँ घेरि बन्धु रोवे डकरावं। 
छाती सबई धुने दीन हेके बिललावें ॥ 
रानिनि रोबति देखिकें, यमबाल्क बनिकें गये । 
बिबिध भाँतिके ज्ञानतें, सबकू समुझावत भये॥ 


बोले अपने आपु--अहो ! अद्भुत हरि माया । 
पति है काको कौन कौन काकी है जाया॥ 
नितई देख मरत न सोचें तोक प्रानी। 
काल न देखें दीन दुखी राजा अरु रानी ॥ 
आयो जहँतें जीव जिह, करे तहाँ ई गमन है। 
स्वयं तहाँ सत्र जायैगे, व्यर्थं शोक दुख रुदन है ॥ 





शिंशुपनतें दै हमें पिता माताने त्याग्यो । 

काई ढिंग नहिं रखे, कहें सब- बडो अभागो ॥ 

हे अनाथ बनमाँहिं फिरे तरुतर सो जावें । 

मोजन हू मिलि जाय मेडिया सिंह न खावे ॥ 
मृत्यु समय यदि निकट नहिं, रहै चाहिँ बनमई पर्यो । 
करें सदा पालन जिननि, गर्भमाँहिं पालम करयो ॥ 
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मारन चाह्यो घृष्खबुद्धिने चन्द्रहसक । 

वधिकन सोंप्यो बिविध करे उद्योग नासकूँ | 

किन्तु मृत्यु नहिं भई राज है देशनि पायो | 

दे दें रानी मिलीं वसुर हू मृतक जिवायो ॥ 
बिष बदले विषया मिली, भिल्नुक तें राजा भयो । 
भयो भाग्य अनुकूल नव, तब सब बानिक बनि गयो ॥ 


पुरुष वली नहिं होहिं देव ई बली कहावे । 
जैतो होनो होइ दैव तस बुद्धि बनावे ॥ 
नष्ट हॉनको समय जासुको शत्रशै नाई । 
अति करिके पुरुषार्थ सके नहिं लोग नसाई ॥ 
गिरी गेलमें बस्तु हू, ज्यों की त्यो रहि जायगी | 
नष्ट होनको यदि समय, तौ घरमहँ नसि जायगी ॥ 


ब्याम्र पकरि ले गयो हतो इक मुनि सुत वाकू । 
आयु शेष कछु इती पुत्रवत पाल्यो ताकू ॥ 
ब्याघनिमहे इ रहै संग उनके बन जावै | 
हाथ पेरतें चले मांस तिनिके सँग खावे ॥ 
परशुराम नरशिशु निरखि, आशरमकूँ सँग लै गये | 
पाल्यो पुनि सुतके सरिस, अकृतबृण मुनि ते भये ॥ 


आत्मा है निरलेप रहै नित पृथक देतें । 
जैसे गेही रहै भिन्न ई ” सदा गेइबें ॥ 
नलम बुद्बुद होंहिं नहीं ते जल कलाने । 
अनल एकरस रहै हार कंकण पिरि ज्ञानें ।। 
अनल काठतें अलग है, बायु देइतें पथक ज्यों । 
है असंग नभ सर्वगत, आत्मा हू निरलेष त्यों ॥ 
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माया बश ई कर्मबन्धमहँ फँस्यो जीव है। 
माया बन्धन कटे जीव नहिं फेरि शीव है॥ 
मनतें मोदक खायैँ मुदित होवें हरषावें । 
सपनेमहँ _घनहदीन चक्रवर्ती बनि जा ॥ 
स्वप्न मनोरथ ये सबहिं, जैसे सत्यातीत हॅ । 
तैसेहो जगके विषय, भ्रमत्रस होत प्रतीत हा 


फँसी कुलिंगी एक जालमह तजि निज सुत पति । 
लखि कुलङ्ग निज बधू फँसी मन भयो दुखित अति ॥। 
नैंननि नीर वहाय कहै--कैसे जीऊे श्न । 
प्रिया विरह अति दुसह भये असहाय पुत्र सत्र | 
देइ देवको दोघ इनि, कहै--विधाता का करयो। 
ब्याघा मार॒यो बान तकि, लगत बान मरि गिरि पर्‌यो ॥ 


कितनो ही दुख करो भूपकूँ अब नहिं पाश्रो। 
तातँ तजिके- शोक मोह अपने घर जाओ ॥ 
सुनि बालककी बात शोक सबने तजि दीन्हों । 
मिलि सम्बन्धी सविधि दाइ रप शवको कीन्हों ॥ 
हिरनकशिपु सबतें कहे, बन्छु शत्रुकै मारि हम । 
बदल बघको लेइँगे; तजो शोक संताप तुम ॥ 





दोहा--यों बंडु विधि समुझाइक, हिरनकशिपु अति बीर । 
भयो चुप्प दिति, आठुसुत, सबने घारयों घीर॥ 


इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें हिरनकशिपु उपदेश नामक 
पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । . 


ग्रथ षोडशोऽध्यायः 
[ १६ ] 


यो सबके समुझाइ 'चलूयो तपके असुराधिप | 
अजर अमर रनजयी अनन हित करे घोर तप || 
मन्द्रगिरिकी गुहा मॉहि एकाकी रहिकें | 
करे तितिक्षा असुर शीत उष्णादिक सहिके ॥ 
माँस दीमकनि भखि लयो, अस्थि मात्र ई बचि गई | 
असुर उग्र तपते जगत, महँ अशान्ति अति मचि गई ॥ 


दौरे दौरे देव गये घाताके ढिंग सब। 
बोले--ब्ह्मन्‌ | बढ्यो बबन्डर बिश्वमाँहि अब || 
असुर करै तप देव | ब्रह्मपद चाहे लैवो । 
ब्रह्मा बनिके चढे आपुकूँ धक्का देवो ॥ 
सुनि बिधि बोले--देवगन, असुर निकट हौं जाउँगो | 
दैकें इच्छित बर तुरत, तपते ताहि इटाउँगो ॥ 


यो कहि ब्रह्मा गये ठेर दीमकको देख्यो । 
तून बॉसनित ढक्यो अस्थिमय सुररिपु पेख्यो | 
दिव्य कमण्डलु नीर छिरकि तनु सुधर बनायो । 
बोले--बेटा | मायु तोहिं वर देवे आयौ ।। 
करि पूजा बोलयो असुर, मागू बर ये देहिं बिभु । 
रचे तुम्हारे जीवते, मृत्यु न मेरी होहि प्रभु ॥ 


२७७ 
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भीतर बाहर नहीं मरूँ निशि तथा दिवसमहँ । 
असन शसत्रतं नहीं कटू. सव हों मम बशमह ॥ 
होहि न मेरी मृत्यु मनुज, मृग, नाग सुरते । 
नहिं नम थत्मम हूँ मरूँ होदि भय नहिं सुर नरते ॥ 
प्रभु जस जगमहँँ मान्य हैं, तस मेरी हू बदि हो! 
बलमह्‌ँ तपमहँँ तेजमहँँ, योगिनि सम सत्र सिद्धि हो। 


ब्रह्मा बोले--बत्स ! बहुत वर दुरलम माँगे । 
तोक ढुंगो अवसि कर्यो प्रन तेरे आरे ।! 
बर दें अन्तरघान मये सुररिपु घर आयो । 
बिधिबर मदमहँ मत्त, उपद्रव आइ मचायो ॥। 
सुरपुर यमपुर बरुनपुर, घनपतिपुर निज करे बश । 
सबको स्वामी बनि गयो, फीको सब को कर्‌यो यश ।। 


शतक्रतु दयो निकारि इन्द्र बनि सुख सब भोगै । 
इन्द्रभवनमहँ बसे स्वर्गको। वैभव भोगै ॥ 
मरकत मनिकी भूमि बनी सीढ़ी बिद्रुमकी । 
नन्दन कानन कलपद़च बर गंध कुसुमकी |। 
दुग्धेन सम : स्वच्छ ग्उढु, शेयाबर वाराङ्गना । ` 
तऊ तृप्ति नहि असुरकी, नित नव बाढ़े कामना ॥: 


सुरनर वाके उग्र दण्डतें दुखित भये जब । 
न्य शरन नहि लखी गये इरिको शरनहि सब ।॥। 
क्षीरसिन्धु ढिंग जाय करें मिलिक सुर तप अति । 
जहाँ लगावे लेट शेष शैयापै' श्रीपति ॥ 
भन्न खायें नहि पियें जल, तजि निद्रा निशि दिन जगे । 
बायु पान करि बिष्णु को, आराधन करिवे लगे ॥' 
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कछुक कालमहँ तहाँ मई सहसा नम बानी | 
देव दुखित मति होहु बात मैंने सत्र जानी ॥ 
वेद, देव, गो, ब्रिप्र, साधु सन द्वेष करे जब । 
मोते बाँधे बैर असुर संहार करूँ तत्र ॥ 
शान्त दान्त निरबैर सुत, भक्त वीर प्रहलाद मम । 
मारू तत्र हौं तुरत ही, देइ यातना जब अघम ॥ 


नभवानी सुनि देव लौटि निज निज घर आये | 
हिरनकशिपूने देव भक्त इत अधिक सताये ॥ 
चौथो ताको पुत्र अवस्थामहँ छोरो अति | 
किन्तु भक्तिमहँ श्रेष्ठ आसुरी नहिं जाकी मति ॥ 
विद्या, कुल, घन, रूपको, जाके नहि अभिमान चित | 
सुहृद सदाचारी सरल, सब सद्गुण जामें निहित ॥ 


सुख दुखमहँ सम सदा सत्व स्वाभाविक जामे | 
मिथ्या मायिक भोग होहिं अनुरक्त न तामें ॥ 
तन मन इन्द्रिय प्रान रखें नित अपने बशमहँ। 
स्वाभाविक ई प्रीति. श्यामसुन्दरके यशमहँ | 
सतत हियेमहँ जरि रही, ज्योति प्रेमके जोगकी। . 
भक्ति भाव .भावित हृदय, नहीं कामना भोगकरी ॥ 


शत्रु मित्रको भाव कहुँ मनमहँ नहिं आनें। 
जिनकी शुद्धा भक्ति निरखि सुर लोहो मानें ।। 

. सोवत जागत चलत उठत खावत अरु पीवत । 

. रहें अनमने  सर्भान सिर्रो से दीखत॥ 
गावें .नाचें प्रेमतें, हृदय सदा श्रीहरि बसें । 

कृष्ण भूत सिरपै चढ्यो, कबहूँ रोवे पुनि हसं ॥ 


हो 
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जिनकी लखिकें भक्त सत्रह्दि जन होहिं सुखारे । 
हिरनकरिपु इरि नाम सुनत फटकारे मारे ।। 
गुरुणइ भेजे पढ्न पढ़ें का पढ़े पढ़ाये । 
राजनीतिके दाव पेंच तिनि मन नहीं भाये ॥ 
पूछै इन दिन पुत्रतं, अंक लाइ पुनि चूमि सुख । 
सुत ! प्रिय तोकुँ का लगै, कौन काजतें होहिं सुख ॥ 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 


सुनि बोले प्रहल्लाद- पिता जी ! बुरो न मानें । 

इम तो जगमहँ भली बात जाईकूँ जानें । । 
` रहै सदा उद्विग्न चित्त घर दारा घनम । 

ताते तजिकें मोह सबनिको जावै बनमहेँ ॥ 
यह अपनो यह परायो, अभिनिवेश मिथ्या तजै । 
जगफ्री आशा छोडिकें, प्रेम सहित प्रसुकँ मजे ।। 


सुन हँसि बोल्यौ असुर होहिं भोरे बालक अति । 

जो दें जैसी सीख द्दोहि तैसी तिनकी मति ॥ 

बेष बदलिकें बिष्णु-भक्त जाके दिग आवें 

कहि कहिं इरिको सुयश सरल शिशुकूँ बहकावे ॥ 
सेवक शासन सुनो सब, सावधान समई रहो । 
बाबाजिनितें बचावें, शुरु पुत्रनितें तुम कहो ॥ 





आशा सुनि प्रहलाद तुरत गुरुणह पहुँचाये । 
आसुर कहे जे बचन सेवकनि जाय सुनाये ॥ 
पूछें सण्डामक कुमरतें नेइ सहित अस । 
किनके बश तूं भयो भई बिपरीत बुद्धि कस ।। 
ईसि बोले- प्रहल्लाद- गुरु ! कौन काहि को वश करें । 
इरि ई सबकी बुद्धिकूँ, जत्र चाहें तब तस करे ॥ 
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अति कोप्यो गुरुपुत्र कहे अति खल जिह बालक । 
कुलाङ्गार दुरबुद्धि असुर कुलको संहारक ॥ 
लाओ मेरो बेत न मानें बात पिताकी। 
हड्डी पसी तोरि उधेडू चमड़ी जाकी॥ 
चंदनतन यह असुर कुल, विष्णु कुल्हाड़ी सम भयो । 
मूलोच्छेदन करन हित, बेट सरिस निह हे रह्यो॥ 


यों डराइ घमकाइ पढ़ाई राजनीति पुनि। 
लख्यो लालकूं चतुर गये लै ढिंग भूपति पुनि ॥ 
पर्‌यो पेरमहुँ पुत्र असुरपति तुरत उठायौ । 
सिर सूध्यो करि प्यार प्रेमतें गोद बिठायौ || 
कहा श्रेष्ठ समुझूयो तुमनि, पुनि पुनि पूछे पुत्र अरब । 
निज स्त्रभावतें बिश हैं, बोले श्रोप्रहलाद तब ॥ 


श्रवन कोरतन करै बिष्णु सुमिरन, पदसेवन | 

अचेन, बन्दन, दास्य, सख्य अरु आत्मनिवेदन ॥ 

है जिह नवधा भक्ति करे जगमें जो इनि कूँ। 

यही बात अति श्रेष्ठ गनूँ हों उत्तम तिनिकू ॥ 
सुनि खिसियानो असुर अति, गुरू पुत्रनिपे क्रोध करि | 
'डाँटि कहै--श्रो अधम द्विज, गयो पुत्र कैसें बिगरि ॥ 


. बोले गुरुके पुत्र--श्रसुरपति कोप न कीजे | 
` देवे लखि अघ दंड बात सबरी सुनि ल्ीजे॥ 
नहिं इम कबहुँ जाइ कृष्ण को नाम सिखायो । 
नहीं बदलिके बेष गुसचर कोई आयो ॥ 
यह मति जाकी सहज है, बिना पढ़ाये कहै सब। 


-हिरनकरिपु अति क्रोघ करि, बोल्यो सुतकू झिरकि तब॥ | 
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च्यों रे छोरां ! बात सिखाई कोने तोकुँ । 
सुनि बोले प्रहलाद्‌--पिता | सिखवै को मोकूँ ।। 
बिष्णु भक्ति तो नहीं सिखाये ई तें ग्रावै । 
सोई होवै भक्त कृष्ण जाङ्गै अपनावै॥ 
SS तजे न जब तक छुल कपट, सत्संगति नहिं नित करै । 
पावै कस प्रभु भक्ति रज, संतचरण सिर नहिं घरै ।। 


कुपित भयो अति असुर पुत्र पृथिवी पै पटक्यो । 
गर्जन करिके उठ्यो चरे सिंहासन चटक्यो ।। 
देत्यनितें यो कहै--दुष्टकू मारो मारो। 
जीवत खाल खिंचाय चील गीधनिकू डारो ॥ 
सुनत असुर कपटे तुरत, बज्र हृदय विकराल मुख । 
छेदे अंगनि शूलते, बिबिध भाँतितें देई दुख ।। 


सबरी शक्ति लगाय असुर मिलि जुलिके मारे । 
चट्ट पट्ट सुनि सिंह व्याघ्र भयतें चिद्भारें ।। 
फूल सरिस सत्र शस्र भये दितिसुत घब्ररायौ । 
सोच्यो श्रौर उपाय मत्त गजराज मँगायो | ` 
रुदवाये पेरनि तरे, गज बकरी सम बनि गयौ। 
सूधि सूड़ितिं सिर घरे, अति सूघो हाथी भयौ ॥ 





पुनि बिषधर बुल्लनाइ करावै . सुतकू खलमति । 
सरल स्याँप सब भये करें क्रीड़ा सुन्दर अति ॥ 
करवायो अभिचार मूँठ जादू. टोंना सब । 
भये बिफल सब जतन भयो सं कित सुररिपु तत्र || 
गिरवाये गिरि शिखरते, बहुतक माया हू करी । 
i काल कोठरीमहँ दये, पैरनि हू बेड़ी भरी॥ 
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हालाइल बिष दयो नहीं कछु भोजन दीयो । 
शीत-बाततें त्रास दयो जल भीतर कीयो॥ 
होरी लेके अग्निमाँहिं बैठी मारन हित | 
भये नहीं प्रहलाद तनिकहू प्रनतें बिचलित ॥ 
सागरमें बेठाइके, पर्बत ऊपर चुनि दये। 
मरे नहीं निकसे तुरत, सबरे पर्बत गिरि गये || 


कोन्है बिबिध उपाय सफलता नहिं कछु पाई । 

मनमहँ चिन्ता करै--करूँ का अब हों भाई ॥ 

कहे कठिन कटु बचन बहुत बिघितें मरवायो । 

बार न बाँको भयो तनिकहू नहिं घत्ररायो || 
श्रवसि शत्रुता मानिके, बिष्णु पत्त लै लरेगो । 
मैं चाहें मरि जाउँ परि, जिह बालक नहिं मरेगौ |। 


चिन्ता बहुबिधि करे बुद्धिमहँ कछु नहिं आवै | 
पुनि पुनि सम्मति हेतु पुरोहित मित्र बुल्लावे ॥ 
ठकुरसुद्दाती कहें श्रसुरकू देई बढ़ावो। 
च्यों अबोध शिशु हेतु नाथ! ऐसे घबरावो ।। 
तब सम्मुख जिहि नेंक सो, छोरा कैसे ढरैगो । 
गुरु पितुको श्रपमान करि, बिना मौतके मरैगो ॥ 


बोले गुरुके पुन्न--नाथ | मति जाकू मारो। 
भयवश मागि न जाय बाँघि पाशनितें डारों॥ 
वें श्रीगुर्देव लौटिके जब तक पुरमह। 
तन तक जाकू रखें प्रभो | हम अपने घरमहँ ।। 
सेवा रसजन की करे, कछु बय हू बढि जाय जब। 
बालकपनकी बुद्धि निह, बिना यतन इटि जाय तब ॥ 
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बिबश भयो सुरशत्रु बात तिनकी स्वीकारी। 
कह्यो जाइ ले जाउ देउ शिक्षा हितकारी | 
संग लियो प्रहलाद गये गुरुपुत्र भवनमहेँ । 
सुघरै कैसे बाल जिद्दी सोचें ते मनमहँ ॥ ( 


अथ काम अर नीतिको, शिक्षा देवें जाइकें। 
> सहपाठिनि प्रहलादजी, सिखवे अवसर पाइके | 


इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें प्रहादचरित नामक 
सोलहवाँ अध्याय समाप्त । 
( मासिक पारायण तेरहचं दिनका विश्राम ) 
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प्रहलाद द्वारा रामनासोपदेश पू० २८५ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


[ १७] 

दोहा--शुक्रतनय सिखवें सतत, धरम कामको सार । 

कबहुँ भक्त प्रदलादकी, लगे भक्ति चरसार ॥ 
छुप्पय--एक दिना शुरु गये करन घरके काजनिक् । 

ढि ग बिठाइ प्रहलाद देहि शिक्षा छात्रनिकूँ | 

है दुरलम नरदेइ नाश होवैगो जाको। 

होवे प्रभुपद प्रेम सारथक जीवन ताको ॥ 

सुख तो होचै देव बश, च्यौं जाकूँ पचि पचि मरो। + 
' प्रभुपद पढुमनि प्रेम हित, होवे जिह चिन्ता करो॥ 


करे केवल कब काल कहो को जाने जगमहँ । 
सदा घातमहँ रहै पकरि लै जावै पलमहँ ॥ 
क्रीड़ामहैँ कौमार व्याधिमहँ बिती बुढ़ाई। 
मादकता अग अग युचावस्थामहँ छाई ॥ 
ताते शिशुपनतें सतत, भूलि जगतके करमकूँ। 
करो ्राचरन प्रेमते, शुद्ध भागवत घरमङूं॥ 


नहीं कठिन बैराग्य होहि नहिं यदि दवै जगमहुँ । 
कनक कामिनी पाश न लिपटे यदि नर पगमह । 
प्राननि पै ऊ खेल़ि करै पैदा जा घनकू। 
तामें अति आसक्त इटावै केसे मनकू ॥ 
अति प्यारी 'प्रियतमाकी, बानी सरस सुघासनो । 
केसे छोड़े शिशुनिको, तोतरि बानी सोहनी ॥ 


/ 


२८५ 
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हैँ 
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कन्या रोवति जाइ दुखित पतिण्ह सुकुमारी । 
भोली भाली बहिन भला कस छाड प्यारी ॥ 
्राज्ञाकारी बन्धु पुत्र सुकुमार दुलारे। 
छोड़े कैसे जाई मातु पिठु वृद्ध दुखारे।। 
दुग्घफैन सम शुभ्र शुम, शैया सुखद सुहावनीं । 
स्वेच्छ्राते कैसे तजै, वस्तु सरस मन मावनीं॥ 


कुलगत अपनी वृत्ति छोडि जावें कस बनमहें । 
-हाथी, घोड़ा, गाय बसे. सुठि सेवक मनमहँँ ।। 
सत्त ममता जोरि मोहको जाल वनायो। 
पूरयो चारिहुँ ओर जानि निज अंग फँसायौ || 
होहि बिरक्त न बिपति सहि, सुमिरै नहिं सर्वेश हरि । 
पोसे निज परिवारकू, आयु गंवावे पाप करि॥ 


भोगे ज्यों ज्यों भोग बढे त्यों त्यों तृष्णा नित । 
परधन अर परनारिमाँ हि नित फँस्यो रहे चित |। 
करे पाप नित नये झूठतें द्रव्य बटोरै। 
. चन हित तनकू वेचि हाथ नीचनिके जोरै ॥ 
पोथी पत्रा पाइ मये, पंडित हू विख्यात है। 
मोह अस्त हवै मोधते, बञ्चित ते रहि जात हैं॥ 


विषयिनिकू तजि संग, शरन श्रीहरिकी जाओ । 
जगचक्करते छूट मोक्ष पदबीकू पाओ॥ 
हरि ब्यापक सबंत्र अनत ढूंदन मृति जानों। 
सत्र भूतनिमह बस तिनहि हिय ई मह मानों ।) 


मायाके -परदा परयो, ज्ञान रूप दोखे नहीं। 


दरशन होवें तुरत यदि, तम आबरन हटे कहीं ॥ 
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घरम अरथ अरु काम मोक्ष हरि भक्त न चायें | 

प्रभु पादोदक पान करहिं नित हरिगुन गाये || 

ते ई करम यथार्थ कृष्णकी भक्ति इढाउँ । 

अन्य जगतक्ते कम अधिक भवत्रन्ध बढ़ावें | 
शुद्ध भागवत घमं जिह, श्री नारद सुखतें सुन्यो । 
दैत्यपुत्र सुनि हँसि . परे, हँसत उद्र सबको फुल्यो ॥ 


हैँसि सब चोले- मित्र ! व्यर्य च्यों बादर फारे । 
नारद कब्र कहँ मिले, गप्प हमतें मति मारै॥ 
सुनि बोले प्रहलाद--गये पितु तप हित जई । 
जानि सुञ्वसर देव चढ़े दैत्यनिपे तबई || 
दारे असुर रह्यो तबहिं, मैं माताके उदरमहेँ । 
मम जननी अमरपति, पकरि लै चल्यो स्वरगमहँ || 


 नारद्जी मग मिले इन्द्रँ बहु घिककारे। ` 
जानि उद्रमहँ मोह मातु तबि स्वरग सिधारे || 
मम माताकूँ लाय रख्यो निज आश्रम मुनिवर | 
मोकू करि उपदेश सुनावें कथा मनोहर | 

माँ सुनिकी' सेवा करै, पायौ इच्छा प्रसवबर | 

सुन्यो भागवत धर्म तहँ,. उद्रमाँहिँ मैंने सुघर ॥ 


'असुर तनय सब कहें--हमेंह् ताहि सुनाओ । 

बोले श्रोप्रहलाद--पुनाऊँ इत मन लाओ ॥ 

जन्म बृद्धि परिणाम नीणंता नाश तथा क्षय | 

ये सब तनमहई होहि आतमा निस्य अनामय ॥ 
कनकमाँहि मल मिब्रि गयो, साधनतें नर प्रथक्‌ करि | 
त्योँही आत्मा देहतें, करे प्रथक तब मिलें इरि ॥। 


ब 
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यह संसार असार स्वप्नवत सत्य लखावै । 
आत्मज्ञान गुरु कृपा बिना नर कबहुँ न पावै ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुसि बृत्ति को साक्षी जो है। 
सत्‌ चित्‌ आनंद रूप त्रझपद आत्मा सो दै।। 
जन्म मरन चक्कर छुटे, कर्मबीज जाते नसे। 
करे योग साधन सतत, दिब्य ज्ञान हियमं वसे ॥ 


आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगतमद् | 
गुरु सुभ्रषा भक्ति निरंतर संतचरनमह ॥ 
हरि उपासना कथा कीरतनमह रति नित नित । 
प्रभु प्रतिमामहँ प्रेम कृष्ण चरननि चितन चित ॥ 
काम, क्रोध, मद, मोह अ्ररु, मत्सर, लोम बिह्दाय सब । 
निरखे सबमहूँ श्यामकूं, पावे प्रभुपद-प्रम तब ॥ 


गोबि दको गुरु रूप जानि श्रद्धा चित लावै। 
गुरु मेरे सरबस्व -कबहुँ नहिं तिनहिं भुलावे ।। 
गुरुत पहिले उठे अंतमहँ शुरुके सौवै। 
गुरु आज्ञा का देहि, सतत तिनको मुख जौबै || . 
गुरु मूरतिको ध्यान करि, शुरु चरनामृत लेइ'नित । 
गुरुहित सोपे देहकू, गुरु चरननिमह रखइ चित ॥ 


गुरु सेवा जिन करी करयो तिन सत्र जगमाहीं । 

गुरु सेवन नहिं कर्यो करयो तिनने कछु नाहीं ॥ 

गुंरकी मूरति मधुरे ज्ञानको ज्योति जगावे । 

गुरु अनुकम्पा करें हियेको तम नसि जावे ॥ 
प्रभु प्रसाद समुझै सबदि, कहे--नाथ | नहिं कळू मम । 


करि अरपन बिनती करै, हे हरि | हियकौ हरो तम ॥ 
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रा साधु सत्संग करे विषयिनितें बचिकें। 
सनुझै सरचमु साधु करे सेवा रचिपचिके || 
तनतें मनतें और द्रव्यतें जथा शक्ति नित | 
हरि उपासना करे हृदय तत्र होवै प्रमुदित || 
जे उपासना इसकी, करें नहीं जगमहेँ फसे | 
ते पामर पशु पतित . नर, मरिकें नरकनिमह बसे |} 
कृष्ण कथा दै चित्त प्रेमत सुनें सुनापें। | 
नित नव नव अनुराग बढ़े कबहुँ न श्घानें || 
ज्यों मधुमहँ श्रनुरक रदे मधुलोलुय ममुकर | 
यों ई इरि गुन गान कृष्ण, कीर्तन महँ तत्पर || 
कथा कोरतन गुन श्रवन, करि करि इरि हिय महेँ घरें | 
इत उत कत्रुं न जाय चित, चरन कमल चिन्तन करें || 


्र्चामह अति प्रेम नेमते पूजे नित हरि | 
सबरी सेवा करे इष्टकू सदा हिये घरि॥ 
दिन्यदेशमहँँ जायें भक्तितें भगवत सेप | 
सिर घरि हिय निरमाल्य विष्णु पादोदक लेवें || | 
अरचन पूजन निरखि जे, ञ्रतिशय हिये सराहिंगे । 
ते सत्र पापनि ते छुटे, कुष्ण्चरन रति पाइँगे ॥ 


इष्ट विषपरकी प्रीति कहें रति ताक बुधजन | 
जामें नित ई फस्यो रहे व्याकुल हैक मन || 
कान भनक परि जाय नाम होवै तनु पुलकित | 
सुमिरि सुमिरि गुन करम दोहि अति उत्कंठित चित || 
है धीर रोवे कबहुँ, गद्गद गिरा रँभोर स्वर | 
हसे कबहुँ. पुनि पुनि कहें, गिरधर नटवर ब्रजेश्वर || 
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कृत्रह करें विज्ञाप ध्यानमहँ मग्न हहिं पुनि। 
गावें कबहूँ गान होहि हरषित हरि गुन सुनि ॥। 
सम्मुख देखें जाइ पैर परि परिके रोव। 
कबहुँ नाचे ठुमकि कबहूँ प्रथिवीपे सोवे ।। 
लोकलान संकोच तजि, यों तन्मय हैक रहे। 
नारायण, हरि, जगतपतिं, राम, कृष्ण, वामन, कहें | 


लडखडात मग चलें परें पग इत उत अनिमित | 
चलत चलत पुनि गिरे फिरे उतकंठित जित तित ।। 
रहै प्रेमकी ज्योति प्रज्वलित हिये निरंतर । 
जरें बासना बीज दिख जब श्रीराधाबर ।। 
फँस्यो चित्त चितचोरकी, रूप माधुरीम सतत । 
जगर्नेभन कटि जात सब, होहिं फेरि जगते विरत ॥ 


मलिन हृदय जे मनुज फँसे जग चक्करमाँदी । 
काटन बन्ध उपाय कृष्ण चरननि तजि नाहीं ॥ 
तातें ति व्यौहार जगतके हरि चित घारी । 
ज्ञान खडगकूँ धारि काम क्रोघादिक मारी ॥ 
जिद्दी मुक्ति निर्वान है, जाहि परमपदहू कहें। 
हृदयेश्वर इरि सवदा, हृदयमाँहिं दीखत रहैं॥ 





शी!) घन, दारा, पशु, पुत्र अश्त्र, सम्पति, रथ, हाथी । . 
|. नाशवान सब छुनिक जीवके जे नहिं साथी | 
जो सबके हैं सुद्दद आतमा अन्तरयामी | 
शप्रविनाशी अखिलेश चराचर जगके स्वामी ।। 


ते अति घारेमें रहे, इरि तजि विषयनिकूँ मे । 
चाकचिक्य लखि कॉँच को, करगत हीराकूँ तने ॥ 
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भैया | सोचो नेंक जगतमें कितने सुख हैं । 
गर्म शासत मरन काल तक दुखः दुख हैं। 
करिक नाना करम जीव फँसि जाय जगतमह | 
करे कामना सद्दित कर्म चित देइ न हितमहेँ । | 
देह कम अबिवेकरतें; होहिं तिन्हे तातै तजौ | 
आश्रय जिनके विश्व है, तिन संवेश्‍वरकू भजौ 


हीं नियम दै जिही तिनहिं आराधेँ द्विज ई-। 
हाहि असुर, बिट, शूद्र, नारि. चा हैं अन्त्यज ई || 
करिके भक्ति अनेक तरे नर पशु गीधादिक | 
नहीं रिभाव तिन्हें दान, तप, व्रत, शीचादिक || 

आवश्यक नहि जिमपन, ऋषिपनहू अरु झमरपन । 
प्रभ॒प्रसन्नताके निमित, श्ात्रशयक परि अपनपन || 


सुखद सारको सार शात्र सिद्धान्त सुनाऊँ ! 
मुख्य जीवक्रो घरम कह्य। जो ताहि बताऊँ ॥ 
हरिमय सबके जानि करो सम्मान सबनिको। 
विषय चिन्तना त्यागि रहे नित चिन्तन उनिको ॥ 
खग, मृग, नर, सुर असुर श्रत्र,नाम लेत तरि जाइ सत्र । 
ताते तजि मद मोह तुम, गदी कृष्णकी शरन नत्र | 


दोहा--सुन्दर सुखमय सरस सिख, शिशु सम सुनहि सिहार्य । 
घुर सुतनि प्रइत्तादजी, भक्ति रसामृत प्यायें ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके तृत्रीयाहमें प्रह्षाद असुरवाखक 
सम्वाद नामक सत्रश्‍वॉ अध्याय समाप्त । 


२६१ 


अथ अष्टदशोञ्ध्याय; 


[ १८ | 


दई सीख प्रहलाद असुर सुत अति हरषावें । 
॥ मानें श्रद्धा सहित प्रेमतें हरि गुन गावे ॥ 
| आये इत रुरुपुत्र निरखिकें अति घत्रराये । 
हके ञ्रति भग्रमीत दैस्यरतिक्रे दिंग आये ॥ 

कहैं दीन हे-प्रभो ! अब, कुमर ब्रिगारै सञ्निकूँ । 

कृष्ण नाम कोतन करो, यों .-सिंखवै सव शिशुनिकू ॥ 


सुनत दुखद संबाद दैत्यपति बहुत रिस्यान्यो | 

भगवद्‌ भक्त सुशील तनयकू रिपुसम मान्यो ॥ 

कद—ढीठ अति भयो म्यानतें खड्ग निकारूँ। 

नेक कृपा नहिकिरू दुृष्टकू त्र माझे ॥ 
पठये पकरन पुत्रकूं, सेवक तुरतहि गये सत्र। 
करत कीरतन सबनि सँग, आये भीप्रहलाद तब ।; 





मुखतें मधुमय मधुर नाम माधवके यावत | 
Hi - _ शीलवान अति सरल लख्यो सुत सम्मुख आवत | 
i किरकिटायके दाँत दैत्य गर्जन करि बोल्यो | 

| मानौं विषते भरयो स्याँपने निज मुख खोल्यो || 
दुत्रिनीत कुलरिपु अधम, बोल्यो बिष उगिलत बचन | 
बोलि बिष्णु तेरो कॉ, पठऊं तोडू यमसद्न ॥ 


२६२ 
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विष्णु कहाँ रे | दुष्ट, ताढि यमसदन पठाऊ ? 
यत्र तत्र सरवत्र कहाँ हों तिन्ह बताऊँ | 
मो में १ हाँ, का सभामाहिं ! है श्रप्रसि तँ हूँ । 
खम्भमाँहि १ कहि दई पिताजी ! रहें वहाँ हूँ |: 
युनि सिंहासन तें उख्यो, खम्भ माहि बूँसा दवो | 
चुर्त तहाँते भयङ्कर, सिंइनाद भीषण भयो !: 


प्रकटे हुं हुं करत फिरत गर्जत अर तर्जत । 
बदन महा बिकराल क्रोधतें ्ँग अग फरकत || 
सिर तो सिंह समान शेष धड नर सम सुन्दर | 
लपलपात ग्रति जीम भयङ्कर मुख जनु कन्दर || 
जन्तु त्रिचित्र निहारि खल, नहीं डर्‌यो ठाढ़ो रहो । 
इरि मायात्री है जिही, दैत्यराज हॅसिके कझो॥ 


मायात्री तू ब्रिष्णुमारिवि मोकू आधौ! 
बहुरूपी सुरश्रघम आजु ग्रम वेष बनायो ॥ 
तकिके मारू गदा घरनिपै तोइ गिराऊँ। ' | 
मिल्यो बहुत दिनमाँहि बन्धु ऋण आजु चुकाऊँ || 
यों कहि दौरयो गदा लै, अद्ृहास नरहरि करयो। 
प्रभुके बलयुत तेजमईँ, खल पतङ्ग सम गिरि पर्‌यो | 


ज्यों ई दोर्‌यो दैत्य पकरि नरहरेने लीन्हों । 
छुटपराइके यल निकसिबे को बहु कीन्हों | 
श्रीदरि लील्ञा करी दोलि दीयो छुटि माग्यो । 
जानि अपुर बक्षी सुरनि श्रति बिस्मय लाग्यो ।। 
इरि हाथनित निकसिके, बेग सहित इत उत फिरे | 


` जोचे जार उछुरेकें, रन कोतुफ बहुबिधि करै ।। 
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कछुक भुलाइ खिलाइ ठठाको मारि हँसे हरि। 
गरुड़ सरपकु गह ग्रसुर त्या. पकरि लयो फिरि ।। 
छुटपटाइ अङ्ुलाइ निकसिवेकू ब्याकुल ग्रति । 
किन्तु छूटि कस सके जाइ कि पकरे श्रीमति ।। 
परयो असुर पुनि फन्दमें, भूल्यो सत्र फ.फंद अत्र । 
सिंइनार हरिने करयो, नेत्र ह्वै गये बन्द तत्र || 


अति बिकराल कराल नयन नरहरिके चमके | 
र °c 0 के ड्ड 

गजन तजन कर्‌ केश कंघाके दमक ॥ 

लपलपाइ हरि जीभ श्रोठकूँ चाटे पुनि पुनि । 


कापे सबरे अ्रसुर भयङ्कर सिंहनाद सुनि ॥ 
सभा द्वार सन्ध्या समय, जाँचनिपै घरि नखनित। 


फारयो नरहरिने उदर, रच्यो नहीं विधि बरनित |) 


फर फारिके पेट सरते आँत निकारीं। 
अट्टहास करि गरेमाँहिं माला समधारीं || 
रक्त-बिन्टरतें रंगे केश भ्रति सुन्दर लाग । 
देखि भयंकर रूप अ्रठुरगन मयते मागं ॥ 
अक्ल शत्र लै धृष्ट कछु, असुर चले रनहिंत दुरत । 
नख ्रायुधतें मरत कछु, गिरत बचे रन तजि भगत ॥ 


तित्तिर बितिर घन होये केश नरहरि फटकार । 

ग्रहन फीक्रे परे क्रोध करि जत्रहि निहार ।। 

प्रलयानल सम स्वाँस नाद सुनि सब डरि जाव | 

जत्र परकै प्रभु पैर श्रसुर मत्रत॑ मरि जावे ॥ 
सिंहासन खाली लख्यो, जाइ विराजे घम्मत। 
यों सेवक दित सत्रगत, प्रगटे नरहरि खम्मते ।| 


त रा सतत00800७७००११११११। ।)) ) 0000. 
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दो ०--सिंहासन पै सिहनर, बैठे मुख बिकराल । 
नख आयुध भ्रुकुटी कुटिल, ्राँतनिकी गल माल ॥ 
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इति श्रीमागततचरितने तृतीयाहृमे निहप्रादुभाव दिरण्य- 
कशिपुत्रव नाम अठारहवों अध्याय समास । 


अथ--एकोनबिंशतितमोव्ध्याय! 
[ १& ] 
मृतक असुरकूँ निरखि उतरि सुर नमते आये । 
नरइरि क्रोधित लखे निनययुत बचन सुनाये ॥ 
बिधि बोले दे बिभो | विश्‍व के तुमही करता । 
पालनहू तुम करो अंत होग्रो संदरता || 


शिर ब्रोज्ञे--अ्रत् क्रोध को, काम कहा केशव रह्यो | 
करहु कपा प्रहलाद पै, श्रधम असुर तो मरि गयो ॥ 


इन्द्र कहे -हरि हमें असुर मल भाग न दाये । 
करवाये लघु काज सदा अपमानित कोये | 
कॅरुणासिन्यु इपालु इमा करि सुररिपु मारयो । 
सुरगन अति ई डुलिः दुष्ट हनि दुख सत्र टार्‌यो ।। 
ऋषि नोते -तत्र तप हि तनु, करें सदा परि भय भगो । 
मेटे सत्र तय ग्रधुरने, तिदि दनि तग अत्र दयो ॥ 





अत तो क्रमते करहिं त्रिय नरहरिकी समई | 

ब्रह्मा, शित, देवेन्द्र, हटे आये सुर तन्नई ॥ 

पुनि मुनि, ऋषि, मनु, पितर, सिड, चारन, विद्याधर | 
| नाग, प्रजापति, यत्त, भूत, त्रेतालहु किन्नर ।। 

र गाइड. मृदुतनु अपपरा, देव श्रोर उपदेवगत 

ग हरि पार्षद नन्दादि हू, शिनय़ करहि भयभीत मन ॥ 


२९६ 
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दूहिते डंडौत करें सुर पास न जावें | 
तू जा तू जा करे दूरितें सेन चलावें | 
लद्दमी चोलीं--अन्रहि करूँत्रश च्यो घत्ररावत | 
करि सोलह श्टंगार चलीं नूपुर खनकावध ॥ 
इरि चिघारे श्री डरीं, भगीं लोटि आइ तहीं। 
थर थर कार्प पुनि कहै, जे मेरे दुलददा नहीं ॥ 


कमसयोनि प्रहलाद बुलाये त्रोले बानी । 
बेटा | ब्रिमु ञ्चति कुपित डरीं कमला पटरानी || 
तुम प्रभुके हो भक्त चरन ढिंग उनिके जाग्रो । 
करि निनती परि पैर कुपित नरहरिहिं मनाश्रो || 
तत्र बोले प्रहलाद-त्रिथि | नरहरि ढिंग हौं जाउँगो । 
विनय करों अतिदीन है, सत बिचि प्रभुहि मनाउँगो ।। 


हैं जो जाके ईश प्रनतके प्रनप्रतिपालक | - 
दले होल गये जोरि कर प्रभु ढिंग वालक | 
परे दण्डतरत भूमि माँहिं चरन नि लियटाये | 
देखि दया बश दौरि देवने तुरत उठाये ॥ 
शिशुकपोल करतें गह्यो, पुनि पुनि मुख चुम्बन करयो । 
सिर सूंध्यो पुनि लाइ उर, ग्रमयकरन सिर कर घर्‌यो॥ 


दोहय--नरहरि कर परसत तुरत, करत नयनतें नीर | 
करन लगे प्रहलादजी, इस्तुति गिरा गभीर ॥ 


प्रहलाद-स्तुति 


जत्र परी जनपिपै मीर तप्र दुख टारे। 
हे कृपानाथ करुणेश जगत रखवारे | 
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. नित सत्य प्रकृति सुर दुमहि रिभावें ध्यावँ । 


अज शिव सनकादिक पार न पावे गार ॥ 
हम नीच अपुर ग्रति क्र अधम कद्दलाव । 
ज्यों करी कृपा शुभ दरशन दीये प्यारे ॥१॥ हे कृपा» 


नाहे कोई तुपकू तप प्रभावद पाव | 
यदि मक्त होहि तो पश्ुुपै हू ढुरि जाव ॥ 
हों भक्तदीन द्विज त्तहि तिनि मखमहँ आवें । 
श्रगगित खल श्‍त्रमचहु भक्त भक्तितें तारे ॥२।। हे कपा० | 
जो जैसे तुमकू नरहरि भगवन्‌! ध्यावे । 
वह तैसो दरशन नाथ ! तुम्हारो पावै॥ 
ज्यो दरपनमें प्रनित्रिम्म स्वरूप लखावे। 
हैं प्रकट खंभतें मेंटे दुःख हमारे ॥३॥ हे कृपा? 


भक्तनि हित नित नव वच्छ मच्छु वपु धारो । 
जो शत्रु भावते. भवे तिनहिँ संदारी॥ 
ग्रसुरनिकुँ दके मुक्ति सुरनि दुख रारी। 
जग जीबनि हित ञ्रति मधुर चरित विस्तारे ।।४।। कृपा ० 


नित तुमरे चरितनि भक्त जननिमें गाऊ । 
तिन रूप मनोहर तुमरो नरहरि ध्याऊ॥ 
भव-तरनि चरन गगि नाथ ! पार हे जाऊं । 
है जग जीवन अति सुखमय चरन तिहामे ॥४॥। हे कृपा? 


यह जीवन जगतमें तुमकू तजिकें भटबयो । 
मायाके फन्दे फॅस्यो गुननिमहँ अटबंयो । 
चौरासी चक्कर माहि. अविद्या परक्यो। 
हो तुमही नरहरि केवल एक सहारे ॥६॥ हे कृपा 
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नदि उत्तम मध्यम अघम बुद्धि है तमरी । 

है तुमकू सृष्टि समान चराचर सबरी || 

हम काल व्यालने डसे लेउ .सुथि :इमरी । 

ये काम क्रोध मद लोभ मोह ग्रहि कारे ॥५॥| हे कृपा० 

यह मन मेरो है नरहरि! चंचल भारी। 

नहि सुने तुम्हारी कथा सकल: ग्रचद्दारी || 

हों दीन हीन अति छीन गँवार मिखारी । 

हे नाथ | लगाओ हूबत नाव निवारे | ८! हे इपा० 

है माया अपरम्पार तुग्हारी स्वामी | 

कैसे पावें हम तुम्हे असुर खल कामी॥ 

हो घट घट व्यापी प्रभुवर झःतरयामी। 
निगमागम सबरे नेति नेति कहि हारे ॥६॥ हे कृपा० 

है कृपानाथ करुणेश जगत रखवारे। 

जत्र परी जननिपै भीर तत्रहि दुख टारे॥ 

छुप्पय--भोले श्रीप्रहलाद--कृतारथ भयो नाथ | छत्र । 

परसे पावन पाद पदुम दुख दूरि भये ञ्रबर ॥ | 

किहि बिधि बिनती करूँ आपु हरि श्रन्तरयामी | 

भटके जगमहँ जीव उत्रारौ तिनकूँ स्वामी ।। 
बिनतीसुनि प्रइज्ञादकी, भये मुदित श्रीरमापति । 
मधुर बचन भोले ।बिहँसि, बारबार करि प्यार अति ॥ 

अति प्रसन्न हों बस्स मागु तू चर मन चाह्यौ । 

सकल मनोरथ सफल करन हितही हों आयौ ।) 

सुनि बोले प्रहृलाद--न इरि बरतें ललचाव । 

्रिषयनितें करि दूरि अखिलपति अत्र श्रपनावें ॥ 
नहिं माँगहुँ बर ब्रिषय सुख, सदा नाथ | हियमहुँ बसहिँ । 
करुनामय करुना करहु, कनहुँ कामना उठहि नह । 
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हसि बोले मगत्रान- बिषय चाहें नहिं हरिजन | 
करिं निरन्तर भक्ति सदा राखें मो में मन ॥ 
मन्वन्तर तक तक मोग सत्र भोगो जगमहँ । 
कथा निरन्तर सुनौ चित्त बाँधो मम पगमहेँ ।। 
सुखतें पुन्यने नाश करि, दुखहू मल करिकें नसौ । 
पुन्य पापतें मुक्त है, मम समीपमहँ फिरि बसौ ॥ 


भारबार वर हेतु कही तब चर जिइ माँग्यो । 
मेरो शुभ आचरन पिताकू खोटो. ज्लाग्यो ।। 
हरि निन्दा नित करी दासकूँ दुख बहु दीन्हों । 
पग पग पै अपमान नाथको मम पितु कीन्हों ।। 
श्रति दुरुत दुस्तर दुसह, दोष दैत्यपतिये करे । 
छुपे नाथ | यद्यपि सत्रहि, दृष्टि मात्रत त्र हरे ।। 


नरहरि बोले--बत्स | तरे कुल पितु महतारी । 
पीडी पावन भइ पुत्र । इक्कीस तुम्हारी ।। 
तुम सम जाके तनय नरक कैसे बह जावे | 
पुत्र पुन्य परभाव परपमद्र पितु तत्र पावे || 
मृतक करम पितुके करो, अन्न बेटा | तुम जाइकें । 
नित मम परिचर्या करो, मो में चित्त लगाइके || 


हरि आयसु सिरफारि, असुरके करे कमे सब । 
राज्यासन श्रभिषिक्त मुनिनि प्रहद करे तत्र ॥ 
कीन्हीं बपु निधि बिनय त्िश्वपति भल अति कीन्हों । 
अपधुर मारि प्रहलाद तथा देवनि सुख दीन्हा ।। 
हसि त्रिधि तें नरहरि कहुँ, बीज तुम्हारे ई बये । 
तुमने बात्रा विधाता, दुर्लभ बर जाके दये॥ 
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श्रत क्रूँ नहिं देइ दुष्ट देत्यनिकूँ अस बर | 
करे सुधाको पान सदा बिष उगलें विषघर || 
यों सत्रकू समुझाइ भये श्रन्तरहित नरहरि ! 
निदा करे प्रहलाद देव ऋषि ग्रति आदर करि || 
'हरनकःशपु उद्धार अर, चरित ग्रपुर सुतको वह्या | 
यों द्वेषी शिशुपाल इरि, दाथनि मरि तन्मय भया || 


इति श्रीभागवत चरितके तृतीया इसे प्रह्लाद्‌ साइ नृहरि तिरो- 
भाव नामक उञ्जीसब अध्याय समाप्त । 





अथ विशतितमोज्ध्यायः 


Er | 


Ed छुप्पय -पूर्ने जन्ममहँ इते, बिप्र प्रहलाद यशस्वी । 
मादु पिताक्रे मक धर्मरत परम तपस्वी || 
| लैन परीक्षा पिता देहमहँ कुष्ट बनायो । 
| घना तनिक नहि करी, अमृत को घडा भरायो ॥ 
पुत्र भक्तितें पिताहू, अति प्रसन्न तिनिर भये । 
अशिष दै दीक्षा दई, पत्नी सँग बनकूं गये ॥ 


मातु पिता बन जाइ सुनिनिके सब ब्रत धारे । 
अंत समय तनु त्यागि घाम बैकुण्ठ सिघारे ॥ 
करें योग ब्रत नियम सोमशर्माहू सब्र बिधि। 
सुख दुखमहँ सम रहै त्यागतें भये तपोनिधि | 
अन्त समय आयौ जत्रहिं, असुर शब्द सुनि डरि गये । 
दैत्य भाव हियमद भँस्यो, हिरनकशिपुक्रे सुत भये ॥ 





नाम घरयो प्रलाद मातुक्रे अति इ प्यारे । 
2 देवासुर संग्राम माहि श्रीहरिने मारे ॥ 
त रुदन करे नित जननि तहाँ नारद मुनि आये । 
| कमला देखी दुखित दया करि बचन सुनाये ॥ 
प्रकरे तेरे उदरतें, तभो सोच सुत जिही तब । 
नाम होदि प्रहलाद हो, वही रूप गुण शक्ति सत्र ॥ 


३०२ ` 








श्रीभागवत चरित, तृतीयाह अध्याय २० 


होहि भागवत परम आसुरी भाव न उनमें। 
होवै प्रेम अनन्य सदा रि चरननिमें ॥ 
यों कहि नारद गये जनम प्रहलाद ज्ञयो पुनि । 
उद्र माहि शुम ज्ञान दयो तिनि भ्रीनारद मुनि || 
भ्रीनरइरिको चरित ति, पावन यह मैंने कह्यो | 
ऐसे भ्रोप्रहलादने, जनम सुर कुलमहँ लयो। | 


जामें भगवत भक्त चरित श्रति मधुर मनोहर । 
ज्ञान भक्ति वैराग्य ललित लीज्ञा अति सुन्दर ॥ 
नारद बोले--धमराज | तुम अति बइमागी | 
सेव ` जिनकू सदा भक्त ज्ञानी वैरागी | 
सदा सेवक सरिस, ते हरि ठुग्हरे पास नित | 
सम्बन्धी प्रिय सुहृद चनि, रहें नित्य हितमहँ निरत ॥ 


अज शिव, ऋषि, मुनि इन्द्र भेद जिनको नहिं पावे | 
नेति नेति कहि निन्हें वेद चारिहु डरि गावें ॥ 
जप, तप, जोग, विराग, करे बिनहित मुनि सब्र तजि | 
होव खल अति विमल नाम जस तस जिनको भजि ॥ 
निज ककय कराइकं, कृपा करें करुनायतन | 
दूर कर दुख दरत दै, सफल करें निज जन नयन || 
राजन्‌ | जिनकरि त्रिपुरनाश शिव यश विश्तारयों | 
त्रिपुरारी शिव भये अमुर मायासुर हारयो || 
कनक रजत पुर लोह मयापुर तीनि बनाये | 
नममईँ घूमैं गुप्त दैत्य लखि अति इरषाये || 
डरे देव शिव ढिंग गये, पशुपति तान्यो निन्न धनुष | 
हर सरते मरे मरि अधुर, गिरत तुरत पुरते निकस || 


३०२ 








श्रीभागवत चरित, दृतीयाइ अध्याय २० 


मरेँ अमुर जे तिन्हें बेगि माथापुर लावे । 
अप्तृतऊुंडमहँ डारि सत्रनिग तुरत जिबावे।। 
त्रिपुरारी मग्र. सिद्धि निरखि अतिशय घत्रशये | 
` मायापतिकी शरन शम्मु मनही मन आये ॥ 
कामधेनु श्रीहरि बने, विधि बनाइ बछुरा लये। 
अमृतकुन्डके जाइ ढिग, पान ञ्रमृत सत्र करि गये ।। 


फिरि हरि हर दिग आय धरम रथ दिब्य बनायो । 
ज्ञान सारथी करुयो धनुष तप तीव्र सुहायो ॥ 
ध्वजा ब्रिरक्ति बनाय अश्व ऐश्वर्य लगाये । 
रयो. विद्या कवच क्रियाके बान चढाये ॥ 
रस रयपै चढि सदाशिव, प्रभु सुमिरत आगे बढ़े । 
बान धनुषौ धारिकें, त्रिपुर निवासिनित भिड़े ॥ 


कीन्ह त्रिपुर बिनाश भये त्रिपुरारी शंकर । 
ऋषि, सुनि, सुर, गन्ध कहे-जय शंकर शिवहर || 
सत्रको यश विस्तार करे ये ही श्रीनरहरि। 
करे पूज्य प्रहलाद हिरनकशिपू को बघ करि ।॥ 
नारदजीके बचन सुंनि, घरमराज प्रमुदित भये । 
पुनि बर्णाश्रमधमंकूं, - सुतिवरते पूछत भये॥ 


चारि बरनके धरम देव-ऋषि पृथक बताये । 
कौन कौन का कर्म करें कहिं सत्र समुझाये ।। 
पुनि नारिनिके घम कहे सुनि सहमी शारद । 
ब्रह्मचर्य ब्रत गृही धर्मं माखै सब नारद्‌ ॥ 
_ बानप्रस्थ संन्यासके, पृथक्‌ पथक लक्षण कहे | 
धर्मराज नारद निकट, यदुनन्दन बैठे रहे ॥ 


~ तलतल >>. «>. > 
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श्रीमागवत चरित, तृतीयाह अध्याय २० 


यह प्रसंग अति धन्य झुण्यप्रद परम सुहावन | 
धर्म वृद्धि नित करे मोक्षप्रद अतिशय पावन | 
भक्ति सहित नर नारि जाइ जे सुनें सुनावें । 
जगबन्धनते छूटि मोक्षकी पदवी पावें || 
धर्मराज प्रति देवऋषि, कह्यो सुखद संबाद अति | 
श्रवन मननतें अवसि हो, हरिचरननिमहँ होहि रति ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें धमराज नारद सम्बाद नामक 


बीसवाँ अध्याय समाप्त । 


इति तृतीयाह 


( मासिक पारायण चौदहव दिवसका विश्वाम ) 
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श्रथ चतुर्थाह 
_ प्रथमोऽध्यायः 
(१) 


दो०--पद्मनाभ पद पढुमकी, पावन पुण्यपराग । 
सिर घरि चाहूँ नित बढ़े, प्रभुपर-रज अनुराग ॥ 


छुप्पय--कह्मो चरित तृतियाह माँहिं जड़ भरत सुहावन । 
अमल अजामिल चरित नाममहिमा अति पावन ॥ 
पुण्य प्रचेता इत्त दक्षकन्यनिकी सन्तति । 
सुर असुरनि को वंश हिरनकशिपू को तप अति ॥ 
करी कृपा प्रहलादपै, भक्तबछुल नरहरि यथा । 
सुनहु विमल अति पुण्यप्रद, चौथे दिनकी शुभ कथा || 


कै परीक्षित-:प्रभो | प्रथम मनु बंश सुनायी । 

मनुपुत्रिनि पति भये प्रजापति सर्ग बढ़ायो ॥ 

अन्य मनुनिको बंश कृपा करि और सुनावे । 

मये कौन अवतार कर्म गुन नाम गिनावें ॥ 
शुक बोले--जा कल्पमहँ, छै मनु बीते आठ अर | 
होंगे, प्रकट हरि सबनि, महँ भूपति सब वन कर ।| 
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भरीमागवत चरित, चतुर्था अध्याय १ 


भश्च पुरुष प्रभु भये प्रथम मन्वन्तर माहीं | 
तप स्वायम्भुव करत अपुर सोचें तिनि खाइ । | 
जान्यो तिनको भाव मारि उद्धार करयो प्रभु | 
मन्चन्तर जब द्वितिय भयो प्रकटे वे ई बिभु || 
ब्रह्मच्य ब्रत आयुभर, पालनकी शिक्षा दई। 
अदस अठासी मुनिनिने, उनहीतें दीक्षा लई || 


उत्तम प्रियत्रत पुत्र तीसरे मनु बिख्याता | 
इन्द्र सत्यजित इते भये प्रभु तिनिक्े तराता ॥ 
धर्मपत्नि सूनृता उदरतें प्रकरे श्रीपति | 
सत्यसेन विख्यात सुरनिकी एकमात्र गति || 
ता मन्वन्धर मध्यमह, सखा सत्यबितक्रे बने | 
सुझोही दुःशील खल्ल, दुष्ट यढ राक्षस हने ॥ 


चोथे मनु जगमाँहिँ भये तामस पिियत्रत 'सुत । 
मन्वन्तर अवतार मये हरि अति शोभायुत || 
पिठ हरिमेधा भये मातु हरिनी कहलाइ | 
कीन्हों गज उद्धार आहते दुरत गुसाइ || 
ज्यों गज पकरयो आहने, शंका राजाने करी | 
भयो युद्धकहैँ, कै दिवस, कैसे दुख मेट्यो हरी ।| 


बोले शुक-सुनि नृपति | चीर सागर टिंग गिरिवर | 
हतो त्रिकूट प्रसिद्ध सहसद्श योजन सुन्द्र || 
खता गुल्म द्रुम सघन शुंग सुखकर सब सोहें । 

झर झर झरना भरे सिद्ध सुर मुनि मन मोहे | 


कीड़ा कानन जह बरुण, को सुन्दर ऋतुमान अति i 


सुरललना घूमत फिरत, सरति निरत निज सहितपति ॥ 


i 
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भ्रीमागवत चरित, चतुर्थाद अध्याय १ - 


तहँ मनहर सर स्वच्छ सलिलयुत सुखकर सुन्दर । 
खिले असन वर कमल नील कहार मनोहर ॥ 
लता तीरके निकट लिपटि दुम नेह दिखावे । 
पुष्पित शाखा हिलहिं मनहुँ कर पथिक बुलावे ॥ 
रहै जन्तु जलके बहुत, मत्स, सरप, कच्छुप, मगर । 
तहीं ग्राइ बलवान इक,: बिपुलकाय निवसे निडर | 


तिहिं बनमहँँ गजराज वसे जनु जीवित गिरिवर । 
सिंह व्याघ्र भगि जायें गन्धतें मृग, अहि, सूकर ॥। 
छोटे बड़े अनेक पुत्र पौत्रादिक तिहि संग । 
क्रीडा करें अनेक सूँडतें सूँघे  पिठु अ्रंग ॥ 
इक दिन सूँ संगलै, जल पीवन सर ढिग गयो। . 
घुस्यो सरोवर सलिलमहूँ, इथिनिनि सँग खेळत भयो ।। 


कबहूँ जल भरि सूँडि बहुनिके अंग उड़ेलै । 

कबहुँ मारे हुडु पकरिकें दूरि ढकेले॥ 

यों ह्वेकें मदमत ज्ञान विज्ञान बिसारयो। 

कुंजर करत कलोल काल नहिं निकट निहार॒यो ॥ 
न्वट आयो तह ्राइ इक, पट्ट पैर पकर्‍यो जकड़ि | ` 
कछु न गिन्यो बल दपतें, खींचे तिहि पुनि पुनि अकड़ि ॥ 


पूरो करयो प्रयत्न यथामति शक्ति लगाई । 
करीं अनेकनि युक्ति एकहू काम न आई ॥ 
ग्राह सलिलको जन्तु बढ़े नित नित वह बलमई । 
भगे संगके छोडि दोहि गज निरनल जलम ॥ 


अन्य शरन जब नहिं लखी, शरन गद्दी घनश्यामकी । 
करे. शियिल्ल साधन सबहिं, टेर करी इरि नामको ॥ 


भ्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय १ 
गजेन्द्र-स्तुति 
जो निराकार साकार सार, उन परमपुरुषको नमस्कार | 
जो जगत रूप सत्र करें काज, वे राखें मेरी आइ लाज || 
जिनकी *हष्टी है नित अलुस, जो जगें सतत होवें न सुप्त । 
जग गलय काल जब तम गँभीर, त रहें पार तमके सुधीर ॥ 
मुनि देव सिद्ध जानें न जिन्हें, कैसे पहिचाने अन्य तिन्हे' | 
नटराज करे क्रीडा अपार, उन परम पुरुषको नमस्कार ॥१॥ 
ऋषि मुनि जिनके दर्शन निमित्त, तजि विषय भोग गह नारि वित्त | 
करि कंद मूल फलको अहार, वनमें बसि तनकू करे छार।। 
जो जीवनि के हैं आत्मरूप, सच्चे सुहृद पितु मातु रूप | 
जिनि जनम करम नहिं नाम रूप, जो जड़ चेतनके एक भूप ॥ 
तिनकू ध्याऊँ हों बारबार, तिनि परम पुरुषको नमस्कार ॥२॥ 
जो स्वीकारे जग हेतु देह, ल्ील्लातें मानें कुटुम गेइ | 
जिहि जोनि माहिं करें अनन्त, रक्षे सुर सजन घेनु सन्त || 
नो मोच्तघाम सबगुण निधान, नित करें भक्त गुन नाम गान | 
जो नित निरीह नव निरविशेष, जो रहें अन्तमें एक शेष ॥ 
जा मूल प्रकृतिके आदि सार, उन परम पुरुषको नमस्कार ॥३॥ 
जो कारन कारण करन मान, जो सत्य सनातन नित्य ज्ञान | 
श॒ पास निङन्द्न दया सिन्धु, मम पशुपै डारै कृपानिन्धु ॥ 
जो चतुरवर्ग दाता दयालु, जो अभिमत फलप्रद अतिकृपालु । 
जीवनको मोकू नहीं मोह, मिटि जाय मान मद काम कोइ || 
है विश्वनाथ हरि श्रति उदार, तव पद्‌ पढुमनि मई नमस्कार॥४। | 
जो शक्तियुक्त सबके स्वरूप, जो अज अनादि अच्युत अनूप । 
जो जीव ईश माया अतीत, जो सजके स्वामी सुहृद मीत ॥ 
हँ अस्यो आहने सहज आय, थाक्प्रो करि करके सब उपाय | 
अवलम्त्र लयो तव कमल चरन, लें कमल एक ग्रशरनशरन || 
पद पढुमनिमहँ है बारबार, प्रभु नमस्कार प्रभु नमस्कार ॥५॥ 
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छुष्पय- हे हरि! अशरन, शरन दीन दुख मेंटन हारे । 
हे करुनाके अयन ! प्रनतप्रन पालनवारे ॥ | 

आइ अस्यो तम ग्राइ सच्चिदानंद उबारो । 

कैसे हू. करि कृपा कष्ट हरि इरो हमारो॥ 
निरविशेष गिनती सुनत, नहिं आये सुर अन्य जब। 
गरुडध्वज चढि गरुडपै, आये गज ढिंग तुरत तब ॥ 


बिनती गद्गद्‌ कंठ करे नयंननिकूँ मूदे । 
गजकूँ निरख्यो बिकल गझड़ते श्रीहरि कूदे ॥ 
` एक हायते पकरि आह सँग गनहिं उवार्‍यौ । 
जलतें बाहर करयो चक्रते मुहड़ौ फार्‍यो ।। 
नयनानंद्‌ निहारि हरि, शान्ति हृदय गजके भई । 
भवभयहारी विष्णुने, मुक्ति ग्राह हू कूँ दई॥ 


ग्राइ योनि तजि भयो तुरत गन्धर्व मनोहर । 
पूर्व जन्ममहँ करत रश्यो क्रीड़ा जल अन्दर ॥ 
देवलमुनिको चरन हँसीमहँँ हूहू पकर॒यो । 
चौकि सुनि हे मौत तबहि हसि बाहर निकर॒यो ॥ 
समुझि अवज्ञा शाप तब, आइ बननको दै -दयो। 
सुर गायक गन्धे सो, नक्र शाप बश है गयो ॥ 


पूर्वं जन्म गज चरित सुनौं भद्धाते अब तुम । 
इन्द्रद्यम्न द्रबिडेश इतो राजा सुरपति सम ॥ 
« यान मग्न इक दिवस रह्यो मलयाचल माही | 
शिष्यनि सहित अगस्य गये नप निरखे नाहीं ॥ 

करे तपस्या मौन हे, बाल चबे ब्रतमहे निरत । 


अतियि धर्मते च्युत निरखि, मुनि ग्य कोपे दुस्त ॥ 
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' बोले मुनिवर--अधम ! करे तू अ्रतियि. निरादर । 
हेकें क्षत्रिय नहीं करे बिप्रनिको आदर ॥ 
गज सम बैठ्यो रह्यो होइ तू जड्मति गई | 
दैकें दारुन शाप गये तत्क्षण मुनि तबई॥। 
हषे न त्रित्मय नपतिङगँ, समुक्ति देवगति रहि गये | 
तेई दूसर जन्ममहँ, बारणेन्र भूपति भये ॥ 


करि गजको उद्धार भये ्रानंदित श्रौहरि। 
बोले कर्णा सिन्धु सबनिकू सम्बोधित करि || 
ये मेरे हैं रूप कंदरा बन, गज, सरवर। 
बिधि हरिहरके घाम, बाँस, परबत, गिरि गहर || 
शेष, शारदा, सप्तन्ऋषि, सूयय, चन्द्र, भुध, धमे हैं । 
गंगा, यमुना, सरसुती, यज्ञ आदि शुभ कर्म हैं॥ 


कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स और मेरी बनमाला । 
पाञ्चजन्य शुभ शंख गदा मम दिब्य विशाला ॥ 
असुर बिनाशक चक्र सुद्शन मेरो भारो । 
सुर सुनि अरु अवतार पुरुष सव शुभव्रत घारी ॥ 
इन सबकूँजो प्रात उठि, भद्धाते समरन करें । 
भवसागरकू मनुज ते, बिनु प्रयास निश्चय तरैं ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें इरि अवतार, गजग्राह मोक्षण 
नामक प्रथम अध्याय समाप्त । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[२ | 


दोहय--कहें सूत--मुनिवर | कहे, मन्वन्तर ये चारि । 

अब पंचम मनुको चरित, सुनो हृदय हरि धारि ।) 

छप्पय--भये पाँचवे रैवत मनु मन्वन्तर अधिपति । 

लियो विष्णु अवतार नाम बैकुण्ठ? रमापति ॥ 

कमला हित बैकुंठ रच्यो सबलोक नमस्कृत | 

मन्धन्तर पति भये छुटे चाज्ुस मनु श्रीयुत | 
सम्भूतीके गर्भते, भये विष्णु बैराजसुत । 
अजित नाम अच्युत रख्यो मथ्यो, सिन्धु श्री अमृत हित ॥ 


घरि कछुआको रूप मंदराचलकूँ धारयो । 
सुरनि . संग इक अजितरूप घरि अग्रत निकारयो || 
अमृत कलश लै प्रकर भये इरि घन्वन्तरि बनि । 
दैत्य छुले हे नारि अमृत दैदीयो देवनि ॥ 
कहें परीक्षित-कथा सम, सिन्धु मथनकी कहहु प्रभु । 
भी अन्तरहित भई च्यो, चार रूप च्यौँ धरे विभु ॥ 


शुक बोले-इक दिवस गये बन दुर्बासा मुनि । 
श्यामा ब्रिद्याधरी खड़ी :चौंकी पग-धुनि सुनि ॥ 
सर समीप सग लिये सुगंधित सुन्दरता जनु । 
मुनि मन चंचल भयो निरखि माला बाला तनु ॥ 
बोले ' बिद्याघरी यह, माला मोकू दै अत्रहि । 
लखि दुर्बासा डरी वह, माला दै भागी तबहिं॥ 


२१२ 


श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २ पर ३१३ 


माला धारी जरनिमाँहिंसुनि मगन चलन मग | 
चितवन इत उत मत्त ग्रटपटे परें पंथ पग ॥ 
मगमहे निरखे इन्द्र जरनिते माल निकारी | 
फेंकी सुरपति उपरि गर्वतें इन्द्र न धारी ॥ 
ऐरावत मस्तक धरी, कुचली पैरनि तासु जब्र। 
डुर्घासा क्रोधित भये, शाप इन्द्रकूँ दयो तत्र॥ 


जा, तेरी श्री नष्ट होहि तोनिहु लोकनिकी । : 
शाप होत ही कान्ति परी फीकी देवनि की ॥ 
असुरनि घेरयो स्वगं देवता मारि भगाये। 
राज्यदीन श्रीश्रष्ट दुखी सुर विधि ढिंग आये ॥ 
ब्रह्मा वाचा सबने सँग, चीर सिन्धुक्रे ढिंग गये | 
लक्ष्मीपति सर्वंशको, करि ब्रिनती गद्गद भये ॥ 


सोरठा--करि मन करन निरोध, श्रुति सम्मत, शिव सर्वगत 
जो अवगत अविरोध--अज्ञ॒ इस्तुति करिवे लगे ॥ 


अजित--स्तुति ` 


जय निर्विकार हरि, सब जगझ करि, रहौ नित्य निस्संगा | 
जय सत्य सनातन, पुरुष पुरातन, प्रकटी जिन पद गंगा ॥ 
जय अलख श्रगोचर, अच्युत अक्षर, आदि अन्तत रहिता । 
जय अपरम्पारा, चक्र अधारा, रहौ सदा श्री सहिता॥ 
जय . मायातीता, परमपुनीता, जय शअ्रनादि अुरारी। 
जय जग के करता, हरता भरता, जय मदइरन मुरारी ॥ 
जिनि स्वेदज उद्भिज, अंडज, पिंडज, रचे त्रिविघ बिधि पाल | 
जो जनक जननि बनि, सुर शत्रुनि इनि, सखा सुहृद बनि लाले ॥ 


३१४ ___ श्रीभागवत चरित, चतुर्थाद्‌ अध्याय २ 


जिनिको जगही तन, उड्गनपति मन, जो जल अन्न पचावें । 
जो सवसार हैं, मुक्ति द्वार हैं, तिनि पद शीश नवावें ॥ 
जय प्राननि प्राना, प्रभु भगवाना, जय जय सर्वस्वरूपा | 
जप ब्रह्म क्षत्रवर, वैश्य - शूद्र नर, सरब वरन जिहि रूपा ॥ 
शुभ अशुभ बनावे, खेल रचावें, सबमें व्यापें सब छिन | 
जय अजित अकारन, मुनिमन हारन, करहिं सकल सुर सुमिरन ।। 
यह जगत कल्पना सत्र जग सपना, जिनबिनु जीव न जानें | 
जो अनिल सरिस शुभ, सत्यलप प्रब, वेद उपनिषद मानें ॥ 
ज्यों जड़ जल पावै, त« इरिश्रावै, त्यो ही तुमरी सेवा | 
जो तुमकू भ्याव, सब सुख पारे, दुष्ट होहिं सुनि देवा ॥ 
जय जय जग जीवन, जय श्रार्नदघन, जय जय कमला कन्ता | 
जय जय प्रभु पावन, जनमन भावन जय जय अजर अ्रनन्ता ॥ 


छुप्पय- है अच्युत | अखिलेश | दया देवनिपै कीजै । 
दुखी द्वारपै परे दयानिधि दरसन दोजै॥ 
विमो | भये ऐश्वय हीन तव चरननि आये । 
रिपुनि स्वगते भ्रष्ट करे इम मारि भगाये ॥ 
बिधि बिनती बिश्वेश सुनि, तुरत तहा. परकट भये । 
सुरगन इरि दरशन लददे, अति प्रसन्न सच हे गये ॥ 





इति भ्रीभागवत चरितके चतुर्थाइमें सुरविनय नामक द्वितीयोऽध्याय 
समास । 
| ( पाच्चिक्पाठसप्तमदिवस विश्राम ) 
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अथ वतीयोञ्ध्याय; 


| 
छुप्षय --सुर प्रसक्ति भये विष्णुकी करिकें झाँकी । 
कीन्हीं गद्गद्‌ गिरा सबनि मिलि बिनती बाँकी ॥ 
है प्रसन्न खिलवाड़ करनकूँ बोले नटवर । 
मम सुर सम्मति सुनो करो मिलिक सब सत्वर ॥ 
कच्छु थिपावै अंग ज्यों, त्यो निज भाव छिपाइके । 
असुरनितें कछु कालकूँ, करो मित्रता जाइके॥ 


दोहा--सम्मति सुनि सरवेशकी, सुरगन शीश नवाय। 
कहेँ--जायैँ शत्रुनि निकट, केसे भाव दुराय ! 


छुष्पय--स्वामाविक जो प्रेम द्वेष छूटे नहिं कहूँ । 
करें मित्रता दैत्य करें फिरि भगवन्‌! हमहूँ ॥ 
शेवनिकी सुनि बात हसे प्रभु अन्तरयामी । 
क्रीडाके हित रचे बिबिध कौतुक सुरस्वामी ॥ 

हरि बोले तत्र सुरनित, स्वार्थं जगत्महे श्रेष्ठ है। 

सधै स्वार्थ जब जाहि सों, सोई जगमहुँ ज्येष्ठ दै ॥ 


घुस्यो पिटारीमाँहिं सप इक निज भोजनकेँ । 
मोरो मूसो तहाँ घुस्यो काटे कपईनिकू ॥ 
करीं पिटारी बन्द लगायो स्वामी तारो। 
मूसक अतिशय डरै भयो चिंतित ग्रहि कारो ॥ 
सर्प बिचारे भूखबश, जो जाकू भखि जाउँगो। 
तो फिरि घुटिके पियरी, में ही हौं मरि जाउँगो॥ 


३१५ 





२१६ 


भ्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३ 


सोचि समुकिके करी मित्रता मूसकतें श्रहि | 

कटवाई सन्दूक प्रेमकी बातें कहि कहि॥ 

जब जान्यो पथ वन्यो तुरत मूसक भलि लीन्हों । 

यों बेरी तै मेल करयो कारज निज बीन्हों | 
देवनितें श्रीहरि कहँ, ऐसे ही तुम जाइके | 
देत्यनितें मैत्री करौ, साधो स्वार्थ फॅसाइके || 


हरि सम्मति सिर घारि गये असुरनि ढि“ग सुरगन | 
शत्रुनि आवत निरखि दैत्य सोचे मनहीं मन |। 
किहि कारन सुर शत्र त्यागि हमरे ढिँग आये। 
करि स्वागत सत्कार अप्तुरपति बलि बैठाये ।। 
बोले सुरपति सबनिते, भाई हैं हम सुर असर । 
पिता एक माता पृथक, च्यों . फिरि झगरै परस्पर ॥ 


करिकें सब पुरुषार्थ उद्धितँ अमृत निकार | 
< न 
मरन घरमकू त्यागि अमर बनि मृत्युहिं मारे ॥ 
लड़ें परस्पर बीर मरें नहिं कोई रनमईँ । 
मनमह हो बिद्वेष घाव होवै नहिं तनम | | 
असुरनि सुर सम्मति सुनो, साधु साधु सबने कही । 
अमृत निकार मिलि उभय, बात जिही पक्की रही ॥ 


सबतै पहिले चले उभय लैवे गिरि मन्दर | 
लीयो तुरत उखारि चले लैकें देवास॒र ॥ 
भार सह्यो नहिं जाय सत्रनिकू चक्कर आवे । 
सम अ्रकुलाये कहे--भाडइमहँ झम्मृत जावै ॥ 
अइड घम्म करे गिरि गिरयो, पिचे देव दानव सत्रहिं । 
हतोत्साह जज सब भये, प्रकटे गरुइध्वज तबहिं ॥ 


श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३ 


हंसिके बोले बिष्णु--डारि गिरिवर च्यौ दीयो | 
व्यथितः दुखित सुर लखे गरुड्पै गिरि घरि लीयो || 
लाइ सिन्धुढिँग धरयो गरुड़तें बोले--जाओ । 
पुनि. देवनितें कहे--वासुकी. नागहिं लाओ ॥ 
गये वासुकी निकट सब, अम्मृतको लालच दयो । 
लाइ लपेटे दाम करि, मथो. विहँसि इरिने कह्यो ॥ 


पीताम्त्रर की फेंट बाँधि हरि पकरयौ मुख जब । 
सुरहू पीछे लगे क्रोध करि कहै असुर सब || 
हम कुलीन विद्वान्‌ अमङ्गल पूंछ न पकरें। 
रुँगटि यदि तुम करो यहाँते इम सब निकरे || 
हरि हसि बोले--व्यर्थं च्यो,. बाद बढ़ाओ बन्धुवर । 
सव सुर परो पूंछकूँ, मुखकू पकरें जे असुर ॥ 


युक्ति सहित यों देव॑ बरिपतितें अजित बचाये। 

तुरत सप मुख छोडि पूँछ ढिंग हर सँग श्राये ॥ 

यों करि पृथक्‌ बिभाग सिन्धुकूँ मथिव लागे । 

कसि कसिक सम फॅट, होड़ करि खींचें ` आगे || 
पहिले खींचे असुर सब, पुनि सुर खींचें दामकूँ । 
धॅस्यो जाइ गिरि उद्धिमहेँ, सुमिरें सुर सब श्यामकू ॥ 


असुर कहें--सुर ढीलि देहि ये कम सत्र बलमहँ । 

सुर सोचें-यह निराधार गिरि ड्रबत जलमहुँ || 

कछुक कहेँ- बिश्लेश न पूजे अब फल पाओ। 

कछु अनन्य यों कहें--हृदयतं अजित मनाओ ॥ 
हरि निरखे भयभीत सुर, दुरत कूर्म तनु धारिके । 
घारयो मंद्र पीठिपै, उछुरे बुड़की मारिके॥ 


२१७. 


३.१८ श्रोमागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३ 


मन्दर उठतो निरक्ि “सुरासुए सबई हरषे । 
भये मुदित मुनि सिद्ध सुमन बहु नमते चरषे ॥ 
नीचे ऊपर देव दैत्य मन्दरमहँँ श्रीहरि । 
बासुकि तनम घुसे रूप तिनिमह तस तस घरि ॥ 
घरमर करि मथें सत्र, मन्दर मथनी सम फिरै ] 
कच्छुप प्रभुकी पीठिपे, जनु प्रमदा खुजली करै ॥ 
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बायु बिषेली लगी दैत्य झुञ्जसे रिसियाने | 
अम्मृत निकसे. नहीं सुरासुर सत्र खिसियाने ।। 
सबके निरख्यो चिकल अजित हँसि बोले बानी । 
हो कश्यप संतान थाइ तुम सबकी जानी ॥ 


रद 


~ जया” डी किक हनन ही िििकिकियटिंआ 


श्रीमागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३ ३१६ 


लाओ मारूं हाथ हे; अम्दृत देउँ बिफारिकें।. _ 
मोऊकू मिलि जाय कछु, खेंचूँ रई रिस्याइकं || 


अजित उठाई नेति रईकू खींचि घुमावें । 
कुटिल केश जनु हिले सप सुत-शीश डुब्बावें ॥ 
पीताम्वर बनमाल श्याम तनुपै सोहै घनु । 
इन्द्रधनुष नममोहि लपेट विद्युत मनु ॥ 
सोह अपर सुमेद सम, गिरिधर गिरिवर ढिँग खड़े | 
दन्द युद्ध हित मल्ल जनु, कति कुनी निज प्रन अडे ॥ 


कसिके मारे हाथ जीव जज्ञके घबराये। 
मेढ़क मुली मगर मत्स्य ऊपर उठि आये ॥ 
खलबलाइ सब उदधि जीव चिघारी मारँ। 
विश्वबिजयिनी बाँह घुमावे नहिं हरि हारे ॥ 
हालाइल स्ते प्रथम, निकस्यौ बिष अति उग्रतर । 
दशहु दिशनिमह व्यास वह, भयो भगे सब सुर असुर || 


दोहा--देव अधुर सब ई भये, गरल निरखि भयभीत | 
विष निकस्यौ अम्मृत नहीं, कहें बचन विपरीत ॥ 
छोडि मथन लडिवे लगे, कौन करै विष ,पान । | 
प्रथम ग्रास मकती मिली, हसे अजित भगवान || 
इति श्रीभागवत चरितके चतुथांहमें ससुदूमन्थन नामक तृतीय 
अध्याय समाप्त | 


अथ चतुर्थोऽष्यायः ` 
[४] 


दोहा--कौठुक हित हरि कोतुकी, दोउनिको लखि भाव | 
चीच आइ ठाढ़े भये, करिवे बीचमिचाव || 


छुप्पय- हरि बीले--हर निकट प्रजापति सँग सब्र जाओ | 
करिके अनुनय बिनय हलाहल उनहि पिश्ाओ ॥ 
शिव सँग बिहर शिवा प्रेमतें पुलकित अँग ग्रँग । 
पहुँचे बिषते दुखी प्रजापति सत्र सत्वनि सँग ॥ 
दंड सरिस सत्र भुइँ परे, कहि दयानिधि दुख इरहु । 
सन जग भयवश अति दुखित, निरभय करुणाकर करहु ॥ 


शरन तिंहारी लई जगतके तुम हो स्वामी। 
अज अच्युत अखिलेश अनामय अन्तरयामी ॥ 
पालन अरु संहार करौ तुमहीं . जग रचिकें । 
तीनिहु कारज करो बिष्णु हर बिधि बपु घरिके ॥ 
रुण्डमाल गल गंग सिर, मस्तक शशि शिव नाम है । 
.उमा सहित सवश पद्‌, पदुमनि माँहिं प्रनाम है॥ 





हे शम्मो ! सुख शान्ति शक्ति सरबसुके दाता | 
आशुतोष अखिलेश भवानीपति भयत्राता ॥ 
कालकूरते दुखी प्रिपतितें नाथ बचाओ । 
पान हलाइल करो दुखिनिके दुःख मिटाश्लो ॥ 
उमा बिचारे स्वार्थी, हैं सबरे ये प्रजापति । 
कालकूट बिष पान हों, करन न दुंगी तीच्ण अति ॥ 


२२० 
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अन्तरयामी शम्भु उमाके मनकी जानी] 
सती करन संतोष मधुर बर बोले बानी ॥ 
प्रिये | प्रजा श्रति दुखित परी संकरमहँ भारी । 
शरणागत प्रतिपाल करनकी चानि हमारी ॥ 
जीवनिपे किरपा करें, इरि प्रसन्न तिनपै रहें । 
पान हलाहल विष करूँ, दुखित होहि ये सन्र कहैं ।। 
दया धरमको मूल मरम मुरख नहिं जानें । 
छिनभंगुर यह देइ अज्ञ अजरामर मानें ॥ 
शिवको सद्‌ उपदेश सती सुनि दीन्हीं सम्मति । 
पान करन विष चले शम्भु मनमहँ अति हरषित ॥ 
ब्यापि रह्यो विष णगतूमह्‌ँ, जीव दुखी सत्रई रहै । 
पान कर्‌यो विष शाम्भुने, सज्जन परहित सब सहै ॥ 


लीयो तुरत समेंटि बनायो विषको गोला | 
पान करन हर लगे उमापति शंकर भोला | 
राम नाम संग लीलि गरेते नाहि उतारयो । 
निगल्यो उगल्यो नहीं कंठमें ही बिष घारयो || 
जलमल हालाहल हरषि, पान सतीपति करि गये । 
कंठ (नील विषते भयो, नीलकंठ तत्रते भये || 


हृदय माँ हि हरि बसे बिश्‍वपति बिष नहि निगल्यौ । 
अघ अंगीकृत त्याग सोच बाहर नहिं उगल्यो ॥ 
दोषनि लेहिं पचाय दोष अपनेमर् वें । 
प्रकट दोष यदि करें तुरत निज श्रँग लपटावें ॥| 
ताते कठहिमहँ धरयो हर शोभा अतिशय बढ़ी । 


- सुनिकें शोभा सुरनितें, सुरसरि शिव सिरपै चढी || 


२१ फा० 
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है आराधन श्रेष्ठ त्यागि सब हरि आराधे । . 
जप, तप, पूजा, पाठ, योग नियमादिक साथें ॥ 
इन सबतें उत्कृष्ट परम आराधन भारी | 
परदुखमह हों दुखी यही पूजा प्रभु प्यारी | 
समुझै सबमहँ श्यामकूँ, ते ही भक्त अनन्य हैं। 
परकारज हित सहहि दु; . जगमहँ ते नर घन्य हैं ॥ 


फैली जगमहँ बात शम्सु हालाहल पीयो। 
दुखी प्रजाको कष्ट वृषध्वज सत्र हरि लीयो ।। 
साधु साधु सब कहे बिष्णु, विधि,शिव, यश गाव । 
दुदुमि नभत बज सुमन सुरगन बरसाव ॥ 
हर भोलाकी भूलते, गोलातें कछु बिष गिरयो 
सो आहि, बिच्छू ओषधिनि, थाबर जंगम विष करयो ।। 


दोहा--महादेव हर हे गये, करिकें विषको पान । 
जे परकारजमई निरत, ते पाव बहुमान ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाह में शंकर बिषपान नामक 
तुथ अध्याय समाप्त । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


[eee 


शिव पीयो बिष सिन्धु सुरासुर मथिवे लागे । 
कामधेनु पुनि प्रकट भई रत्ननिते आगे ॥ 
अझिहोत्रके हेतु सुरभि मुनिगन स्वीकारी। 
उच्चैःश्रवा महान अश्व फिरि प्रकट्यो मारी ॥ 
घोड़ा राजा बलि लयो, :पुनि ऐरावत गज भयो। 
सो वाइन देवेन्द्रको, हरि अनुमतितें हे गयो॥ 


पुनि कौस्दुभमनि भई चित्त चितचोर चल्लायौ । 

रत्न अमोलक निरखि इरषि श्रीहरि हथियायौ ॥ 

कल्पवृक्ष सुरधू भइ सुर असुर सिहाये । 

साबंजनिक करि दइ, सुनत सबई हरषाये। _ 
सुरललना गति ललित श्रति, चुभी चित्त चितवन चपल | 
पठइ हरि सुरपुर तुरत, ललि सुर श्रपुरनिङ्गैँ विकल ॥ 


पुनि प्रकरीं प्रभुप्रिया रमा निजशोमा बिकसित । 

बिधुवत्‌ शुभ्र प्रकाश करत जगकू अनुरञ्जित ॥ 

यौबन रूप सुबर्ण भाव गुणगरिमा श्रनुपम । 

सुर, नर, किन्नर, असुर, भये लखि सबई जड़ सम॥ 
करें सेंट बहुमूल्य मिलि, रमा-प्रेम महँ सब पगे। 
लेवेकी इच्छा भई, सत्र सेवा करिबे लगे ॥ 


२२३ 
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स्वीकारे उपहार वाद्य बहु बहि मनोहर | 
इरषि त्रिप्रगन पढ़हिं बेद मंत्रनिकू सस्वर ॥ 
पितु पीताम्बर दयो पहिनकें हरषी बाला । 
पहनी बरुणभ्रदत्त बृहद बैजन्ती माला ॥ 
ब्राभून पहिनके, श्रोशोभा . अनुपम भई। 
निज बर खोजनके निमित, जयमाला करमहँ लई ॥ 


माला करम हिलत भ्रमत मधुलाभी मधुकर । 
कुन्डल लोल कपोल हास मधुमय मुख ऊपर ।। 
पीनोन्नत बर मृदुल कटि भार नमित-सी। 
छीन उद्र वर नयन मृगी सम चितै चकित-सी ॥ 
नूपुर कंकन करनी, कलरवं पग पगपे करत । 


हंसिनिकी गतितें चळत, चितवत सबको मन हरत ॥ 


सब सद्गुनसम्पन्न करे अन्वेषन निज बर | 
तेज ओज तप युक्त होहि. सुरवर अजरामर ॥ 
लखि सबके गुण दोष फिरत पतिहित गजगामिनि | 
नहि निरखे निरदोष चकित हें चितवत भामिनि॥ 
आभा अतसी कुसुम सम, निरखे नयनानन्द हरि | 


गुणसागर निरबद्य लखि, ठिठकी नीचे नयनकरि॥ 


निरगुन सबगुन युक्त सरस सुन्दर सुखसागर | 
सरस सलोने श्याम सनातन शोभा आकर ॥ 
मम अभीष्ट बर जिही बिष्णु निश्चय करि जाने । 
रमा मुदित अति मई पुरातन पति पहिचाने ॥ 
नव कमजञनिकी मालपै, गुंजे बहु मधुकर निकर । 
करकमलनि ते कंठमें, डारि बरे भी अनित बर ॥ 
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इरिंको बच बिशाल निरखि श्री अति हरषाई' । 
रमाभाव पहिचानि बिष्णु उर-माल बनाई ॥ 
दरि हिय आसन मिल्यो जगन्माता पद पायो | 
लखे जीव श्रीहीन कृपा करि तेज बढ़ायो || 


विधि, हर, सुर, मुनि, ऋषि सत्रहिं, मंत्र पडि बिनती करहिं | 


नाचै मिलि सुरसुन्द्री, त्रिविध बाद्य बिधिवत बजहिं॥ 


तत्र पुनि मथ्यो समुद्र बारुनी कन्या निकसी । 

इरि असुरनिकू दई पाइ तिनिकूँ. सो हरसी ॥ 

घमर घमर सब मर्थे भये पुनि पुरुष पुरातन | 

अमृत कलशकू लिये बरिष्णुके अंश सनातन ॥ 
सुन्दर सौम्य शरीर सुम, देवनिकूँ देखें बिहँसि। 
मुखपे लटके लट मनहुँ, अहि शिशु पीवे सुधा शशि ॥ 

धन्वन्तरि भगवान भये भक्तनि सुखदाई। ` 

कुंडल मंडित करन हृदय बनमाल सुहाई॥ 

हरषे दानव दैत्य दौरिकें देखे पुनि पुनि । 

रुन गावे गन्धर्व पढ़ें मंत्रनिकूँ ऋषि मुनि ॥ 
अजितेन्द्रिय अति ई असुर, अमृत निरखि व्याकुल भये । 
आव गिन्यो नहिं ताव कछु, छीनि अमृतकू मगि गये ¦` 

देवनिके मुख फक्क परे अतिशय घबराये। 

कहि कहि सुन्दर बचन अजित सब बिधि समुझाये |! 

ठगिक छीनूँ . अमृत अंतमहँ सींग दिखाऊँ। 

चिन्ता कछु मति करो पेट भर तुमहिँ पिऊ ॥ 
सुरनि सान्त्वना दई पुनि, अन्तरहित श्रीहरि भये |. 
में पीऊँ तू पिये कस, असर अमूत हित लड़ि गये ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें रत्नोत्पत्ति नामक 
पञ्चम अध्याय समाप्त । 





अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ६] 
असुरनि मोहन हेतु मोहिनी बने मुरारी। 
पेचरंग चूनरि ओढ़ नासिकामई नथ धारी॥ 
लहँगा घारीदार हरी-सी पहिनी चोली । 
करि सोलह श्रृंगार नारि सम बोलं बोली ।। 


नील कमल सम श्यामरँग, अँग अँगमहुँ यौवन उठनि । 
इंसगमनि अनुपम हँसनि, लीलायुत चितवनि चलनि॥ 


कारे कुंचित केश भालपै बेंदी मनहर। 
नयन, नासिका, गंड अंग सत्र श्रतिशय सुन्दर ।। 
बस्राभूषण धारि चली यौबन मदमाती। 
कंदुक क्रीड़ा करति फिरति इत उत अलसाती ॥ 
सुन्दरता साकार हें, शोभा भई सजीव मनु ।. 
असुर मृगनिकू फाँसिवे, ब्याधिनि बिहँसति चली जनु ॥ 


आये सब मिलि असुर कहें--को तुम का नामा । 

को पति काकी नारि फिरहु अस कस चन श्यामा || 

अमृत हेतु इम लरहिँ हमारी ' रार मिटाओ। 

बटवारो करि देउ यथामति अमृत पिश्राओ || 
सुनि हँसि बोली मोहिनी, कश्यपसुत सिरी भये। 
मम वेश्याके रूपपै, च्यौ मदमाते हवै गये॥ 


३२६ 





यूज rp mer rp” 


i आजा पल 
RS स्स. 


rr Ses 





१३४ 


शिवजी और मोहिनी (७ 


कै चली £ हू हक 


F 





ठगिनी मोहिनी प० ३२७ 





श्रीमागवत चरित, तृतीयाह अध्याय ६ ३२७ 


बालाकी सुनि बात बढ्यो बिश्वास सबनिकू | 
अमृत कलशकूं लाइ तुरत दे दीयो तिनिकूँ ।। 
तिरछी चितवन निरखि भिहँसि बोली बर बानी | 
कहियो फिरि मति कळू, करोंगी हौं मनमानी ॥ 
सत्र बोले--परमेश्वरी, इमकू सब स्वीकार है। 
तुम जो चाही सो करौ, मार तुम्हारी प्यार है ॥ 


बंणी कोटा खाइ कलश करमहँ शुम सोहै ॥ 

भूलि न जावें भूप ! फिरे जो भामिनि सुन्दर | 

नाहि कामिनी अन्य स्वयं मायावी नटवर ॥ 
असुर मोहिनीने ठै, अमृत पिश्जायो सुरनिकू । 
समुक्ति सके को जगत महँ, तिरियनि के चक्करनिकू ॥ 


राहु समुझि हरि कपट देव बनि रवि शशि ढि गई । 

बैख्यो पीयो अमृत जानि मारयो प्रमु तबई ॥ 

राहु केतु द्वै अमर भये ग्रह संग बिराजे । 

नवग्रह तत्रते भये ्रधुर सुरवत्‌ बनि भ्राज ॥ 
अमृत सुरनिकू प्याइकं, श्रपुरनि सींग दिखाइक । 
त्यागि मोहिनी रूपँ, बने पुरुष पुनि आइक ॥ 9 


| हाव भाव बर कुटिल कराच्छ्नितें मन मोहै | 


ठगिया है यह बिष्णु समुक्ति पुनि दैत्य रिस्याने । 
खिसियाये करि कोप अख देवनिपै ताने ॥ 
मृत देतु इक काल कमं सबने सम कीयो । 
कोरे दानव रहे अमृत देवनिने पीयो। 
इरि हिय घरि श्रद्धा सहित,. कमे करें जे भक्तिते 
उत्तमल फ पावै अवसि, मनमोहनकी शक्तितें ॥ 





र्व्ः . 


श्रीभागवत चरित,. तृतीयाह अध्याय ६ 


अबला रूपी परम प्रबल माया है भारी | 
मोहे सुर झर असुर इन्द्र ब्रह्मा त्रिपुरारी ॥ 
मित्र शत्रु बनि जाये नृपति सर्जस्व गँवाव । 
सहज प्रेम तजि बन्धु नारिहित लरि मरि जावे ॥ 
पुरुषनि नारायन लखे, नारिनिङ्ग लद्धमी गनहिँ। 
ते साघारन नर नहीं, कवि :तिनकू हरिही भनहिं ॥ 
जग रक्षाके हेतु बिष्णु अवतारनि घारैँ । 

. भक्तनिको करि त्राण दुष्ट दैत्यनिकू मारे ॥ 
ऊच नीच लघु ज्येष्ठ मेद उनमहँँ कछु नाहीं | 
कच्छ मच्छु नर नारि कबहु सूकर बनि जाही ॥ 

शिव स्वरूप मङ्गलभवन, जीव मात्रक्रे सुहृद हरि । 


करे बिश्व कल्यान नित, बिब्रिध भाँतिके वेष धरि ॥ 


सुन्द और उपमुन्द बन्धु दोऊ अति प्यारे। 
एक प्रान छे देह होहिं कबहुँ नहिं न्यारे ॥ 
उग्र तपस्या करी कठिन बर बिधितें पाये । 
जीते तीनह लोक -स्वर्गतें अमर भगाये | 
बिश्वबिजय करि ब्रिषय सुख, महँ दोऊ ई फँसि गये । 
९ ५३५ ९ ५७० 
मृत्यु गतमहँ गबत, असुर मोहबश धँसि गये॥ 


€ कामी दैत्यनि हेतु सुधर बिधि बधू बनाई । 


खलनि फॅसावन रूप जाल ले भामिनि आई ॥ 
मेरी मेरी करत परस्पर भिडे प्रम तजि। 


मरे नारिके हेतु डे दोऊ ही सजि बजि॥ | 


करें कर्म इरि भावते, जीवमात्रक होहिं सुख । 

स्वार्थ हेतु भ्रम जे करें, ताको भ्रुव परिणाम दुख ॥ 

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें मोहिनी चरित नामक 
छुठवाँ अध्याय समाप्त 
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ग्रथ सप्तमोऽध्यायः 


[७]. 


अमृत पान सुर करयो श्रसुर मिलि ल्रिवे आये । 
अमर सबल सुर भये न पीछे पैर हटाये॥ 
दोऊ ही रनसूर परस्पर शस्त चलावे । 
नाना वाइन चढ़े युद्ध कौशल दिखलावें ॥ 
गुत्थम गुत्या हे गई, मारो कारो मचि गई | 
करि कार तिर बसुध। भरी, सरिता शोणितकी भई ॥ 


चढ़िके दिब्य बिमान बिरोचन सुत बलि ये | 
इत ऐरावत चढ़े शचीपति परम सुहाथे ॥ 
निज निज शङ्ख बजाइ सुरासुरपति हरषावत | 
दिव्य अन्न लै भिड़ें बज्र अर गदा घुमावत ॥ 
युद्ध इन्द्र बलिको लख्यो, सत्र जोड़ी खोजन लगे | 
चीर हृदय उमगन लगे, कायर रन तजिके भगे ॥ 


तारक संग कुमार मगासुर सँग शिल्पी सुर । 
वरुण देतिते लड़ त्रिषुररिपु सँग जम्मासुर ॥ 
त्वष्टा शम्त्रर संग सूर्य्ये लडे बिरोचन। 
श्रपराजित सँग नमुचि बृहस्पतितें इकलोचन || 
वृषपरवा सुर बैद्य सँग, राहु चन्द्रमातें लडँ । 
महिषासुर सुरबदन सँग, सौ चलिसत रावते भिड़ ।। 


- ३२६ 


३३० 


श्रीभागवत चरित, चतुर्था अध्याय ७ 


नरकाटुर शनि संग कामके सँग दुरमरषन । 
क्रोधचशनित करें युद्ध निर्भय हें शिवगन ॥ 
अध्टचसुनित कालकेय मुनि सँग बातापी। 
देबी काली संग लड़ें खल शुम्म प्रतापी ॥ 
एक दूसरेतें लड़, छोडि प्राणके मोहकू । 
छोडि सके नहिं देवहू, सहज रिपुमिके द्रोहकू ॥ 


बलि सुरपतितै' लड़ करे वाननिकी वृष्टी । 
छूटत अल्ल अमोघ प्रलय होगी जनु सुष्टी ॥ 
शतक्रतु मारन हेतु बिविध विधि श्न चलाये । 
बार न बाँको भयो बिपतितै विष्णु बचाये ॥ 
दैत्यराज टिंग युक्ति जव; कोई नहि बाकी बची। 


` तत्र मायाबी श्रसुरने, अति अदूशुत माया रची । 


माया निर्मित अंघक्रार सत्र जगमहँ छायो । 
बिद्युत चमकै तीक्षण विना ऋतु घन घिरि आयो ॥ 
नभत बर सर्प व्याघ्र सिंहादिक तरै । 
राक्षप्त प्रेत पिशाच भूतगन घूमै गरजे ॥ 
चंडी मुंडी कालिका, लै त्रिसूल घूमत किरत । 
मारौ काटो सुरनिकू, डाँइन करकस ख करत ॥ 


माया निरमित जन्तु जगतमहँ चहूँदिशि छाये । 

निरखी माया प्रत्॒ल आसुरी सुर घबराये ।। 

अन्य शरन नहिं लखि, शरन श्री इरिकी लीन्दीं । 

हो के परम अधीर विनय देवनि मिलि कीन्दों ।। 
प्रभु प्रकटे माया नसो, करी कपा करुनायतन | 
मनमोहनकी माधुरी, निरखि भये सुरगन मगन | 


भै 





श्रीभागवत चरित, चतुर्थाइ अध्याय ७ 


कालनेमि लखि बिष्णु सिंह चढि लरिबे आयो । 
मार्यो तकि तिरशूल असुर यमसदन पठायो ॥ 
पुनि माली अति बलो सुमाली माल्यवान जब । 
अस्त्र शस्त्र ले आइ करें घनघोर युद्ध सब ॥ 
हरि संद्वारे देवरिपु, सद्गति शत्रुनिकू दई। 
अति प्रसन्नता सुरनिकू, असुरनिके चयते भई | 


बज्रपाणि देवेन्द्र लड्न पुनि बलि सँग आये | 
अरिकू सम्मुख लख्या बहुत कडु बचन सुनाये ।। 
मार्‌यो तकिकें बज्र गिरयो बलि मूर्छित हकं । 
ललि बलि मूर्छित जम्भ लड्न सर आयो लेक ॥ 
जम्म मारि सुरपति दयो, नमुचि सुनत आयो तुरत | 
अस्र शस्त्र लै युद्धमें, रण दुर्मद इत उत फिरत ॥ 


नमुचि, पाक, बल असुर बान मिलिकें बरसाये । 
इन्द्र, सारथी अश्व ढके सुरगन घबराये ॥ 
इन्द्र निकसि बल पाक बज्रतें दोऊ मारे। 
मरे नमुचि जब नहीं गिरानभ बचन उचारे | 
आद्र शुष्क तनि इनो रिपु, बज्र फेनमय करयो हरि । 
नमुचि शोश छेदन करयो, हृदय बिष्एुको, ध्यान घरि | 


.जीते देवनि शत्रु दैत्य दानव घबराये। 
ब्रह्मा बाबा डरे तुरत नारन बुलवाये॥ 
` कह्मो जाइकें सुरनि करो उपरत तुम रनतें। 
बिधि आज्ञा सिर धारि आइ बोले देवनितें ॥ 
अमृत पियो जय भी लही, करी कृपा भी अजित अ्रति | 
आयसु बिधि मानो करो, दैत्यनि को संहार मति ॥ 


३२१ 


"३३२ < श्रीभागवत चरित, चतुर्थाइ अध्याय ७ , 


मुनिं बचननिकूँ मानि युद्धतें बिरत भये सुर । 
जयको शंख बजाय इन्द्र हरषित पहुँचे पुर ।। 
बलि सँग मृत सत्र असुर लाइ इत शुक्र जिवाये । 
यदपि पराजित भये तदपि नदि वलि सकुचाये ॥ 
देवासुर संग्राम अरु, चीरसिन्धु मन्थन कथा । 
सुनहि पढ़हि जे प्रेमतँ, तिनकूँ नहि व्यापे ब्यथा ।। 
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` [ देवता और असुरो द्वारा समुद्र मंथन ] 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाह में देवासुरसंग्राम नामक सप्तम 
; अध्याय समाप्त । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


| ८ ] 


श्रीपशुपति जत्र सुनी बने हरि नरतें नारी | 
रूप मोहिनी लखन भई उत्कंठा भारी ॥ 
चढ़े बैलपै लई संग गिरिराजकुमारी | 
पहुँचे हरिपुर हरषि कामरिपु हर त्रिपुरारी || 
करि बिनती हँसि इर कहैं, नाथ | बात अदभुत सुनी | 
मोहन रूप दुराइकें, आपु बने प्रभु मोहिनी | ।' 


हरि हसि बोले- देव ! मये च्यौं ऐसे उत्सुक । 
असुर अमृत ले भगे करयो तब मैंने कौतुक | 
रूप मोहिनी घरयो :आँघरे दैत्य बनाये | 
सुर संतोषित करे प्याइकें अमृत छुकाये ॥ ' 
इच्जा उत्कट उमापति, तौ पुनि दुमहि दिखाउँगो । 
सरस मोहिनी रूपकी, झाँकी श्रवहिं” कराउँगो | 


अन्तरहित हरि भये तुरत इर निरखें इत. उत | 
उत्सुकता ग्रति प्रबल प्रमतं चहुँ दिशिं चितवत ॥ 
इतनेमें ई लखी नारि उपबनतें आवत । 
कंदुक क्रीड़ा करत कपरदी चित्त चुरावत ॥ 
दमकै सौदामिनी सरिस, कटि तरपै अति-छीन पर | 
पीन पयोधर मारते, नमित फिरत सरबर निकट ||. 


३३३ ४४५८ 





३ २४ 


श्रीभागवत च रत, चतुर्थाद अध्याय ८ 


पग युग अटपट परत उद्र कृश नमत निरंतर । 
कंदुक भ्रमते श्वेद बिन्दुयुत मुख अति सुन्दर ।। 
अलकनि पलकनि और कपोलनिकी भल्ञकनिपे । 
छुटकि सरसता रही मामिनीके अंगनिपे ॥ 
तिरछी चितवनिते लखे, भूलि अपनपौ शिव गये । 
छाँडि शील संकोच सत्र, मगनयनी सँग चलि दये॥ 


आवत देखे शम्भु चली द्रुत गति सुसुकावति । 
सङ्कचि सद्दमि हँसि चलत मनहुँ मग रस बरसाबति॥ 
गाय वृषभ उन्मत्त फिरे करिणी सँग जनु करि। 
खिसके बस्न सम्हारि भगै पुनि देखे फिरि फिरि ॥ 
वेणी झोटा खाइ जनु, लता चढी नागिनि हिले। 
हार हृदयको करन . हित, इर सोचें केसे मिलै ॥ 


बढे बेगतें केश पास पकरे त्रिपुरारी । 
'लीन्हे हृद्य लगय सहमि सकुची सुकुमारी ॥ 
` इर हिय नम हरि-बदन इन्दु सम शोमा पावे । 
इत ये पुनि पुनि कसे मोहिनी बिबस छुडावै ॥ 
बिखरी अल्कावलि सुघर, भूमत लागे अति मली । 
बाहुपाशतै पृथक हे, दुस्त तहाँते भगि चली॥ 


चली मोहिनी मागि उमापत्ति दौरे परकन । 
नदी सरोबर शैल फिरें दोऊ बन उपबन ॥ 
ऋषि मुनि आश्रम जाइ द्रश देकर कृतारथ | 
हरि इर दरशन होहिं यही जग साँचो स्वारथ ॥ 
तेज पतित पृथित्री मया, स्वर्ण रूप्य आलय भये । 
समुझी माया मोहिनी, निद्द्त तुरत हर हे गये ॥ 





भोभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय द ३३५ 


तब बोले भगवान--मोहिनी देखी शङ्कर । 

कहें शम्भु-दुष्वार तुम्हारी माया प्रभुवर ॥ 

इुस्यज दुष्पार कहें हरि माया मेरी | 

अच न पराभव करे होहिभाया तब चेरी || 
चन्द्रमौलि | चितपे चढ़े, चपलाकी चितवन चपल | 
तो फिर को थिर रहि सके, होहि चाहिँ जितनो सबल | | 


पुनि हरित है बिदा उमा सँग चले उमापति | 

मगमहँ बोले--प्रिये लखी हरि मायाकी गति ॥ 

में हूँ मोहित भयो जीव का करें विचारे । 

वे बचि जावें अवसि होहि” जिन श्याम सहारे ॥ 
आये शिव केलाश पुनि, वृत्त मुनिनि सन सब कह्यो | 
परम मनोहर मोदिनी-झो चरित्र पूरन भयो ॥ 


इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें शिवमोहिनी चरित नामक 
अष्टम अध्याय समाप्त | | 
(मासिक पारायण पन्द्रहवे दिनका विश्राम) 


अथ नवमोऽध्यायः. 
[es 


छुप्पय--बिवस्वान सुत भये सातव मनु सुखदाई । 
बामन बनि भगत्रान ठगे बलि दह बढ़ाई ॥ 
संज्ञा छाया संग ब्याह दिनकरने कीन्हों । 
श्राद्धदेव यम, यमी भये संज्ञाके. तीनों ॥ 
छायाकी तपती सुता, सुत सावणाँ शनेश्चर। 
करयो सौतिया -डाह जब, समुभ्त तब सत्र दिवाकर ॥ 


संज्ञा छाया छोड़ि गई बन बडवा बनिक | 
दुखित दिवाकर भये ससुरत सब्र कछु सुनिक ॥ 
बडवा -बनिकें बैद्य ` अश्विनी : कुमर जनांये । | 
संशाकँ लै संग ससुर दिग सूरज श्राये॥ 
ससर करयो कछ तेज कम, रबि द्वादश हवै गये तब । 
बिवश्वान को बंश यह, राजन्‌! तुमते कह्यो सम ॥ 





अष्टम मनु सावणि होहिंगे सावभौम इरि । 
नवें दक्षसावणि प्रकट हरि ऋषभ नाम घरि ॥ 
दशम ब्रह्मसावणिं विश्वसेनहु होंगे बिझु । ह 
एकादश सावणि धर्म मनु घमसेतु प्रभु ॥ 
रुद्रसवणी बारवें, अंग सुघामा श्यामके। 
देवसबणाँ तेखें, योगेश्वर इरि नामके ॥ 
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चोदहवें सावणिइन्द्र मनु होहिं तपस्वी । 
सत्रायणसुत बृहृदूभानु हरि होहिं यशस्वी॥ 
यों भविष्य अरु भूत कहे ये मन्वन्तर सत्र | 
इन सबको का काज, करूँ ताको बरनन अब ॥ 
मन्वन्तरको पुण्यमय, सुने कथा जे प्रेमतें। 
हरिपद पावें करें जे, कथा कीरतन नेमतेँ ॥ 


मन्वन्तर पर्यम्त करें पालन मनु जगकूँ। 
सब सप्तषि समूह बतावें श्रुतिके मगकूँ ॥ 
पृथिवी पालन कर होहिं जे मनुके बंशज | 
लेके हरि अवतार करें पालन सुरपति अज || 
पावें सब ही देवगन, भाग यज्ञ अरु हबनमहँ | 
सुरपति बनि देवेन्द्र हू, पूजित होवें सुरनिमहँ ॥ 


सिद्ध रूप घरि करे ज्ञान उपदेश निरन्तर | 
कर्मकांड बिस्तार करें जगमहेँ हे ऋषि बर || 
योगेशवरको रूप बनावे ज्ञान सिखावें । 
यों सबकूँ दै ज्ञान जगततें अभय बनावैं। 
हरि माया अति प्रबल है, बरनन को नर करि सके | 
हरि बिनु या अज्ञानकूं, दूसर नर नहिं हरि सके ॥ 


कहें परीक्षित--देव ! बने च्यो बामन भी इरि । | 
लघु बनि मिच्चाकरी बढ़े च्यों पुनि प्रभु छल करि ॥ 
` बोले शुक-सुनु भूप | पराजित दैत्य भये जब । 
अस्ताचल लै जाय जिवाये शुक्र असुर सब ॥ 
गुरु सेवा ई अम्युदय--को. कारन बलि जानिके । 
शुक्रहि, सौंप्यो राज्य तनु, इष्ट देव सम मानिके ॥ 
२२ फ० 
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सेवातें सन्तुष्ट शुक्र इक यज्ञ स्चायो। 

नाम विश्‍वजित बिदित बेदबिद बिप्र करायो ॥ 

पूजित हके अभि दिव्य सुन्दर रथ दीन्दों । 

_ 6 

दो अक्षय तूणीर कवच धवु अपण कीन्हों ॥ 
दीन्हीं माला पितामह, दिव्य शंख गुरुने दयो । 
यों रनको सामान सब, एकत्रित बलिपै मयो ॥ 


सजि सेना सुर बिजय हेतु दपवर चलि दीन्हैं । 
सुरपुर घेरयो हृदय रिपुनिके कंपित कीन्हे ॥ 
सुर समृद्धि अति रम्य हृदय इन्द्रिनि सुखदाई । 
बन उपबन बर बृ चहँ दिशिः शोमा छाई ॥। 
झुकि भूम चूमैं अवनि, सुरतरु फल दल सुमनयुत । 
मधुकर खग कलर करहि, सुर ललना झूमत फिरत ॥ 
श्यामा सुभगा सदा सुहागिनि बिहर बाला । 
क्रेशपाशमहँँ ग्रथित दिब्य सुमननिको माला ॥ 
` तिनतें ले आमोद अनिल मग सुरभि बखेरै । 
बनि परिखा नम गंग अमरनगरीकू घेरे ॥ 
नहिं प्रबेश पापी करहि, पुण्यप्रात जह भोग सब । 
शुरु आशिषते सुरपुरी, घेरी असुरनि आइ तब ॥ 


सुरपति गुरु ढिंग जाय कहैं--गुरु ! असुर बढे कस । 
आज तेज उत्साह बढ़यौ च्यों असुरनि बल श्रस ।। | 
बोले सुरगुरु--करी कपा गुरुने असुरनिपे । 
हारै इरि बिनु नहीं अबहिं ये स्वर्ग अवनि पे ॥ 
तातें तजिके स्वर्गकूँ, करो प्रतीचा कालकी। 
मेरि सकै नहिं कहुँ नर, लिखी रेख जो भाल की ॥ 
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गुरु आयसु सिर चारि अमरगन छाँडि स्वरगसुख । 
कामरूप घरि फिरें अवनिपै सहै विबिध दुख || 
सुरपुर सूनों समुझि असुर अधिकार जमायौ । 
बलिकू शुक्राचायं इन्द्र पदपै बैठायौ ॥ 
अश्वमेध शत चलि करे, इन्द्रासन भ्रुव होइ तत्र | 
भरगुबंशी द्विज सोचि निह, करवावे मिलि यज्ञ सब || 


इति श्री भागवतचरितके चतुर्थाहमें वलि बिजय नामक नवम 
अध्याय समाप्त | 





अथ दशमोऽध्यायः 


के [eS 


छुप्पय--अमर अवनिपै फिरे कपट तनु घरिके इत उत । 
अदिति सुतनि दुरदशा समुभि अति दुःख भयो चित॥ 
आये कश्यप जबहिं लखी घर अधिक उदासी । 
` पत्नी तनु अति छीन मलिन जनु भूखी प्यासी ॥ 
मुनि पूछी कुशलात जब, श्रदिति दुखित बोली बचन । 
इन दैत्यनि तव अमरसुत, करे पदच्युत तपोधन ॥ 


मम सुत यश ऐश्वर्य हीन अधुरनिने कोये । 
दुष्ट दैत्य मिलि दुसह दुःख देवनिकू दीये ।। 
सुरपुरकूँ सुर त्यागि फिर सब मारे मारे। 
साघारन जन सरिस भूमिपै रहै बिचारे | 
सब समर्थ सबंत्ञ प्रभु, आपु प्रजापति महामुनि । 
नाय ! कृपा ऐसी करें, पावें सुत ऐश्वय पुनि ॥ 





प्रिया बचन सुनि भये चकित कश्यप मुनि ज्ञानी । 

पुत्र शोकत्तं दुखित अदितिकी पीड़ा जानी ॥ 

सोचे---माया प्रबल बिष्णुकी बिश्व नचावति । 

मिथ्या मति चित धारि नारि पति पुत्र बतावति ।॥ 
सोचि समुझि बोले बचन, कृष्ण कृपा सब करिज्ञे । 
सेवातँ सन्तुष्ट हे, हरि हियगत दुख हरिङ्जे |! 
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अदिति कहे--हे देव | कृपा करि कष्ट मिठाओ | 
त्रत मन इच्छा पूणं करन हित तुरत बताओ ॥ 
कश्यप बोले--करो पयोव्रत प्रभु आराधौ । 
हरिकू हियमहँ धारि नियम ब्रतके सब साधौ ॥ 
अति उत्कंठित अदिति हे, बोली- नाथ | बताइ हैं | 
कहा करूँ त्यागूँ कहा, बिधि बिघान समुझाइ दें ॥ 


बोले कश्यप--है जीवन जा जगमहँँ छिनको । 
हरि आराधन करो पयोब्रत बारह दिनको || 
केवल पीके दूध करो पूजन आराधन | 
इच्छा पूरन हेतु यही सर्वोत्तम .साघन ॥ 
बित्तशाख्यकू त्यागिके, ब्रत श्रद्धातें जे करहिं। 
सिद्ध कर हरि काज सब, अवसि दुःख दारिद हरहि ॥ 


हरिपूजन अरु हवन बिप्रभोजन बारह दिन | 
कथा कीरतन करै नृत्य बादन अरू गायन ॥ 
जा त्रिघितै जे भक्ति सहित भीहरिकूँ सेवै । 
प्रभु प्रसन्न ह्वै इष्ट बस्तु निश्चय करि देवें ॥ 


[ अदिति सुने ब्रतके नियम, श्रति प्रसन्न मनमहुँ भई । 


सरबेयज्ञमय पयोत्रत, त्रिचितें करिवे लगि गई ॥ 


निरखि श्रदिति ब्रत नियम मये अति दुष्ट गदाघर । 

भये प्रकट अखिलेश चतुरसुज बिष्णु मनोहर ॥ 

सम्मुख श्रीपति लखे प्रेममह बिहल माता । 

परी दश्डवत भूमि निरखि हरि भवमभयत्राता ॥ 
अति उत्कंठित भरित ` हिय, लज्जातें पुनि झुकि गई । 
विनय करन इच्छा मई, गदूगद बानो. रुकि गई ॥ 
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पुनि सुरमातु सम्हारि अपनपौ चोली बानी । 
हे अनादि | अखिलेश ! अखिलपति ! इच्छादानी ॥ 
हे सुररक्षक़ देव | विष]! अज भंजन खल दल । 
हे यज्ञेश्वर | यज्ञरूप | शरणागतवत्सल ॥ 
' निरखैं कृपा कटाक्ष तें, नासै तिनकी सत्र व्यथा। 
सिद्ध मनोरथ करें पुनि शत्रु, विजयकी का कथा ॥ 
ईसि हरि बोले--मादु बात सब हियकी जानी । 
कीन्हें सुर भीहीन बढ़े दिति सुत अभिमानी ॥ 
| स्वर्गहीन सुत भये बिजय चाहो तुम तिनिकी । 
| मिलै स्वगं ऐश्वर्य बृद्धि होवै देवनिकी ॥ 
यद्यपि श्रसुर अजेय हैं, शुरुसेवामह निरत सब | 
होहिं न निष्फलः मम भजन, तदपि करहुँ कछु यत्न अब ॥ 
निज महत्त्व त्यागि बनँ लहुरो देवनितं । 
तब सुत बनिके करूँ कपट छुल इन देत्यनितें ॥ 
कश्यप तपमय बीर्य माहि हों होहुँ अवस्थित । 
पति परमेश्वर समुझि करो सेवा सब समुचित ॥ 
काइते कहियो न जिइ, यों मोते प्रभु कहि गये । 
यो दैके वरदान सिख, शीरि श्रन्तरहित भये॥ 


अदितिं गर्भमें कछुक दिवसमहँँ हरि अज आये । 
दम्पति उर आनन्द भयो सुर सिद्ध सिहाये ॥ 
जानि गर्भगत बिष्णु आइ बिधि विनती कीन्हीं । 
शुम मुहूतं शुभ लम स्वतः सब शिव करि दीन्हीं ॥ 
भादौं शुक्ला द्वादशी, अभिजितयुत अति दिन परम । 
अज अविनाशी अदिति घर, लीयो बामन बनि जनम ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें श्रीवामनप्राढुर्भाव 
नामक दशम अध्याय समाप्त । 
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छुप्पय--रूप चतुभुज गदा शङ्ख चक्रादिक घारे। 
सुन्दर श्याम शरीर कमलमुख कच घुँघुरारे। - 
कर कंकन गल माल करघनी कटिमहँ सौ है । 
मणि मुक्ता मय मुकुट मुनिनिके मनकू मोह ॥ 
द्रशन करि कश्यप आदिति, सहसा भौचक्के मये। 
लीलामहँ बाधा लखी, पुनि बामन बडु बनि गये ॥ 


जात कर्म संस्कार -भये पुनि बामन बाढ़े। 
घुटश्रनके बल चलें, लगे पुनि हेवे ठाढे ॥ 
पाँच बरसके भये पिता उपनयन करायौ । 
रबि सावित्रो दई जनेऊ गुरु पहिनायौ। 
कश्यप दीन्हीं मेखला, अजिन अवनि उत्तम दयो ॥ 
मातातेँ कौपीन पट, दणड चन्द्रमातँ लयो ॥ 


घन कुबेरने .दयो पात्र मिच्चाको भारी | 
माँ जगदम्बा उमा बिहँसिके भिक्षा डारी ॥ 
लोभो बामन बने लाभते लोभ बढ़ायो। 
जग ठगिबेके हेतु कपट को वेष बनायो ॥ 
अश्वमेघ नप बलि करें, चले ब्रह्मचारी सुनत । 
बिश्वभार लाटे अखिल, पुथिबी पग पगपै नमत॥ 
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दण्ड कमण्डलु लिये ओढ़ि तनपै मृगळाला । 
पहिन मेखला मूँज चले बलिकी मखशाला ।। 
तेजपुंज सम लखे बिप्र बामन ब्रतघारी | 
सहसा सबड भये खड़े लखि बट लटघारी ॥ 
भये प्रभावित बिग्रगन, अधिक मोद मन बलि भयो । 
पद पारि पुनि अध्य दै, बैठनकू आसन दयो ॥ 


बिघिवत पूजाकरी हृदय फूले न समाये। 
पादोदक सिर धारि पान करि अति हरषाये ॥ 
रानी पुनि पुनि लखे रूपपै बलि बलि जाई । 
चरनामृत करि पान कहैं--गज्ञा घर आइ ॥ 
तनु पुलकित मन मोदयुत, पात्र निरखि अतिशय मगन । 
बहु स्वागत सत्कार करि, दानी बलि बोले बचन ॥ 


कहो बिप्रसुत ! कृपा दासपै कीन्हों केसे । 

है अति दुर्लभ दरश बिना कारन बड़ ऐसे ॥ 

मेरे मन अनुमान आपु कछु माँगन आये । 

किन्तु निरखि द्विज भीर बाल मनम सकुचाये ॥ 
मम ढिग कछु न अदेय है, शङ्का तजि द्विजबर | कहहु । 
अन्न, पान, घन, घान, पट, जो इच्छा सोई गहहु ॥ 


चाहो मनइर महल गुदगुदी सुखकर शैया । 
अथवा गज रथ अश्व दूधकी सूची गेया ॥ 
या जस बौने आप बौनटी दुलहिनि चाहो । 
अबई करू बिबाह न मनमहेँ बडु सकुचाओ ॥ 
बहु सम्पतियुत आम अरु, जो चाहो सोई कहहु | 
अथवा मेरे मददलम हँ, भूपति बनि द्विजवर रडु ॥ 


के ७ १ 
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सुनि नप बलिकी बात बिप्र कपटी सुख पायो । 
आसुर फँसावन देतु कपटको जाल बिछायौ ।॥ 
बूढ़े बाबा सरिस कहेँ- बलि | तुम बड़मागी । 
ज्यों न होहि अस शील जहाँ भागव गुरु त्यागी ॥ 
पिता विरोचन बिप्र हित, प्रान दये प्रन तज्यो नहि । 
भये भक्त प्रहलाद नरहरि प्रकटाये कष्ट सहि ॥ 


सत्यहीन अरु कुपन भये तुमरे कुल नाहीं । 
असुर बंशको सुयश ब्यास सबरे जगमॉदी ॥ 
कल्पवृक्षके सरिस भये पूबंज तुमरे सब। 
इच्छा पूरन करो सबनिकी तुमहू रुप अब ॥ 


` हिरनर्काशपु हिरनाचहू, प्रपितामह्‌ँ तुमरे मये। 


'छड़े बिष्णुतेँ समरमहँ, नाम अमर जग करि गये ॥ 


हिरण्या नहिं समरमाँहि काहूते हार्‌यो । 
बनिक बिष्णु बराह कपरतै ताकू मार्‍यो॥ 
हरि हनि भये हताश पराजित आपुहि मान्यो । 
बन्धु मृत्यु सुनि हिरनकशिपुने सर सन्धान्यो ॥ 
चले बिषुतै' लडन हित, सोवततै श्रीपति जगे। 
' देखि वीरके तेजकूँ, तजि शैया पुरते भगे॥ 


नहीं दुबकिवे जोग ठौर देख्यो श्रीपति जब । 
चारि सूद्मतनु असुर हृदयमहँ प्रविशे डरि तत्र ॥ 
खोजे स्वर्ग पताल भूमिपै पतो न पायो। 
समुक्ति मगोड़ो छोड़ि लोरि अपने घर आयो ॥ 
तुम उपजे तिहि बंशमहँ, विश्वविदित रणधीर हो । 
याचक इच्छा कल्पतरु, सब दानिनिमहँ वोर हो ॥ 


३४५ 
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राजन्‌ ! तुमतै तनिक भूमि हों आयो याचन | 
केवल जपके हेतु लगे. जामें सुल आसन ॥ 
दान ग्रहन अति अघम तऊ निर्वाह करन हित | 
लैवेमें नहिं दोष अधिक तृष्णा है निन्दित ॥ 
केवल अपने पाँइते, तीनि पेर पृयिबी चहूँ। 
अधिक लेउँ नहिं एक डग, सत्य सत्य भूपति कहूँ ॥ 


हँस बलि बोले-वरो |! बात वृद्धनिवत भाखो | 
किन्तु स्वा्थमहँँ बुद्धि तनिक बामन नहि राखो ॥ 
मोकू करि सन तुट तीनि पग पृथिवी भिद्धा । 
माँगी, मानों मिल । नहीं स्वारथकी शिक्षा ॥ 
कपरी बटु बोले-बिभो, हौं लोभी बामन नहीं । 
तुरत देहु संदेह मन, फिर नाहीं करदे कहीं ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें वामन याचना नामक ग्यारहवाँ 
` अध्याय समाप्त । न 
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दोहा--कपटी बामनको कपट, नहिं समुझे बलिराज। 


देन तीनि डग भूमिमें, तिनि अति लागी लाज || 


छुप्पय--ले सुण जलपात्र कहें बलि--अच्छा लोजे । 


शुक्र बीचमह रोकि कहे--चृप ! भूमि न दीजे ॥ 

यह बटु बामन नहीं बदलिकं वेष बनायौ । 

कमलापति यह बिष्णु कपटते ठगिवे आयौ ॥ 
जब फैलावै पेर जिइ, बड़ ब्रिराट बनि जायगो | 
राज्य्रष्ट असुरनि करे, अमरनि अधिप बनायगो ॥ 


घर्मभीर बलि क हैँ--रुरो | च्या पाप कमावें | 
दान धर्ममह व्यथ आपु रोड़ा अटकाचें || 
वैसे ही बटु सकुचि बहुत धन दान न चाय | 
उल्टी पट्टी तऊ आपु पुनि मोइ पढ़ाये ॥ 
भई कहावत सत्य यह, जो प्रसिद्ध जग बात दै। 
बामन वामनकूँ लै, कूकर वत गुर्रात है॥ 


बोले शुक्राचाय--ब्यथं तू बात बनावे । 
घर्म मर्म॑ बिनु लखे मोइ उपदेश सिखावै || 
श्र्थवृद्धि, यश, भोग, धर्म अरु स्वजन हेतु नर । 
करे द्रव्य ब्यय सदाण्दहीकों यह मग सुखकर ॥ 
अन्न वस्त्र बिनु नारि अरु, बालक भूखे घर मरें। 


कों दान यश हेतु जे, बुध तिनकी निन्दा करें॥ 
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घरमहें चालक नारि मातु पितु तजिके भाई । 
बिनु पूछे जो दान करे सो पाप कमाई ॥ 
बोले बलि- गुरुदेव ! दान दै दोन्हों मनते । 
अब कस झूठो बनू ब्रह्मचारी बामनतें ।। 
कहिंके देऊँ दान नहिं, तो पोछे पछिताउँगो । 
दोषी हों हे जाउँगो, अन्त नरकमहेँ जाउँगो ॥ 


सुनिकें शुक्राचायं कहैं-तू धर्मं न जानें । 
घर्म तत्व अति गूढ़ ब्रिज्ञ नर ही पहिचान ॥ 
हाँ देंगे, ये बचन; अथं ब्यापकके योतक । 
सदा कहैं नहि देहिं घर्म यशके ये शोषक ॥ 
बिनु बिचार दै देहि जे, ते पीछे माँगत फिरहि । 
ऐसे दाताकूँ सदा, भिल्ुक नित पीड़ित करहि ॥ 


नहीं सर्बथा करेन निज सबस्व गँमावे । 
भिक्षक आवे देइ कछू कछु टाल बतावे ॥ 
अपनी वृत्ति बचाय नित्त सम करे दान नित । 
लोक श्रोर परलोकरमाँहि राखे अपनो चित ॥ 
रक्षा तन घनकी करे, सदा सत्य बोले बचन । 


= ५०४ 


कहुँ असत्य बोले बिबश, हे प्रसंगबस बिशजन ॥ 





इँसीखेलमहैँ और कामिनीक्रीडा माहीं | 
होहि जीविकानाश प्रान काहूके जाहीं |। 
निज प्रातनिके हेतु बिप्र गौ रक्षा होवै । 
तो विशेष नहि दोष सत्यकू यदि नर खोवै ॥ 
मातु पिता अति बृद्ध हैं, बालक अति श्रज्ञान हैं। . 
जस तस प्राननिबूँ रखें, मुख्य देहमहँ प्रान है ॥ 
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होहि स्वार्थ नहिं नाश काम सुलहू त्रचि जावै । 
चाघा काहू माँति जीविकामहँँ नहिं आवै ॥ 
होहि न अपयश जगतमाँहि कुत्सित कामनिते | 
गहीधर्म है जिही शास्र सम्मत बचननिते ॥ 
हाथ . पावक बचानों, मूँजीकू टरकावनों / 
कछु असत्य कछु सत्यते, अपनो काम चलावनो ॥ 


सुनि बलि बोले बीर बचन गुरुतें सकुचाई | 
भगवन्‌ | सुन्दर स्वाथ सिद्ध हित नीति बताई ॥ 
किन्तु लोम बश देव | सत्यकूँ कैसे त्याग । 
कैसे रिपु ललकारि, युद्धतै डरिके मागूँ ॥ 
हाँ कहिं ना करिबी नहीं, दितिकुलके अनुरूप जिह | 
पिता प्रान द्विज हित दये, प्रन नहिं छाँड्यो पितामह ॥ 


शिबि दघीचिने तजे प्रान दुस्त्यज हू परहित । 

भूमि आदि अति तुच्छ भोग जगके जे परमित ॥ 

नाशवान घन, घरा, बिश्वके सबहिं पदारथ | 

अबिनाशी यश एक यही जग जीवन स्वास्थ ॥ 
सहज शत्रु सँग शूरता- सहित समरमहँँ मरन है । 
किन्तु पात्रकूँ प्रेमयुत, द्रव्य देन अति कठिन है ॥ 


यदि ये हैं भगवान बिष्णु सब जगके पालक । 
बेष बदलि बिश्वेश बने बडु नोने बालक || 
तो चिन्ताको कोन बात ये मखके स्वामी | 
जो जे नाईँ करे अखिलपति अन्तरयामी ॥ 
सब साघनको यही फल, होहि कृष्ण पद्‌ सुहृदमति | 


यह मेरो सौभाग्य अति, याचन आये बिश्वपति ॥ 


३४६. 
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बिप्र बेषते दंड देहि वा मोकूं मारे । 
अथवा घन गइ राज्य छीनिक देश निकारे ॥ 
दीयो जो कछु दान करौं नहिं फिरि हों नाहीं। 
घन तो आवत जात रहै कीरति जगमाहीं ॥ 
चाह बामन बिप्र हों, शत्रु दोहिं अथवा सुहृद । 
देहुँ तीन डग भूमि अब, पग लघु हों अथवा बृहद ॥ 


लखि बलिकी हठ शुक्र क्रोध करि बोले बानी । 

अरे मंदमति | मुख ! अज्ञ | शठ ! पंडितमानी ॥ 

साधारण द्विज मिल्नु मोड निन आश्रित जान। 

करे उपेक्षा अघम बात मेरी नहँ मान ॥ 
जा तेरो ऐश्वयं घन, छिनमह सब नसि जाइगो । 
गुरु आज्ञा अवददेलना--को फल अब्र तूपाइगो ॥। 


इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें बलि शुक्राचाये सम्वाद 
नामक बारहवों अध्याय समाप्त । 
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भये देव प्रतिकूल भाग्यने पलो खायो। 
कहाँ इन्द्रपन अटल करनहित यज्ञ रचायो ॥ 
गुरुने दोयो शाप पाप पूरबके प्रकटे | 
तऊ न विचलित भये दान दैकें नहिं पलटे || 
अपने जाने जीव सब, कारज सुखकर ही करहि | 
किन्तु देववश दोहि फल, दाथ हवन करतहु जरहिं || 


जल कुश लै संकल्प पढ्यो भू बामन दीन्हीं । 
नन्हे नन्हें हाथ बढ़ाये वड़ लै लीन्हीं।। 
अब पुनि बामन बढ़े लोभनश पर फैलाये | 
उनके तनमहे भूमि दिशा नम सबहिं समाये ॥ 


भुवन चतुरदश भूत सब, काल करम मनु इन्द्रसुर । 


बटु वामनके देहमहँ, चकित होहि निरखहिं असुर ॥ 


शुक्र बचन प्रत्यक्च भये बडु बामन बाढ़े । 
अद्भुत अनुपम रूप अपर सव निरखे ठाढे || 
दंड कमंडलु त्यागि अ्रन्न श्रायुध निज घारे | 
लखि ब्रिराटकू कॅप असुर सब भयके मारे ॥ 
चक्रैसुद्रशान, धनुष, सर, गदा, खड्ग घारन किये | 
ढाल, शङ्क) क्रोडाकमल, आठहुँ इाथनिमह लिये ।। 


२५१ 
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फूली जनु कन्नर अष्ट कर शस्त्र विराजे | 
अंगद कुंडल मुकुट मेखला अंगनि राजे । 
भ्रमर निकर गुञ्जायमान बनमाला सुन्दर | 
मधु लोलुप मधु प्रिये गान कर मादक मधुकर ॥ 
लम्ब तड़के बिश्वमय, अने बिष्णु वामन लुलो । 
जब नापे पगते मही, सो शोभा अति ई भली॥ 


* सागर कानन शैल नदी, नद, सर निरभरिनी | 


सात भूमि पाताल सहित समरी यह धरनी ॥ 

बलिकी जहँ लगि भूमि नापि बामनने लीन्हीं | 

फैलाये पग विशद पाद अन्तरगत कीन्दीं ॥ 
कायातें आकाशकूं, अष्ट करनितें अष्ट दिशि । 
गयो द्वितिय पद्‌ स्वगमहँ, जन तप सत्यहुमें प्रबिशि ॥ 


फोर्‌यो अ्रंडकयाइ चरन नख पार गयो जव । 
वही सलिलकी घार कमण्डलु बिधि घारी तब ॥ 
बिष्णुपदी पुनि भइ पखारे पद श्रीहरिके | 
श्रीगंगाजी चली भूमिपै बही उतरिके॥ 
शतयोजनपै बैठिके, जे गंगा गंगा कहहिं 
ते नर पारवे परम पद्‌, भूखे नंगे नहिं रहहिं ॥ 


जग जननी माँ गङ्ग ! अंग अँग सुख सरसावें । 

मन पुलकित पयपान लहर ल ख हिय हरसाव ॥ 

पाप पहाड़ दहाय पुण्यक्रो पोत उठावे । 

तापै चढ़ि माँ भक्त सहज भवनिषि तरि जावें ।। 
प्ररु पद-रज तुलसी सहित, ब्रह्म कमंडलुते निकसि । 
सब स्वगनि पावन करति, गिरि भू पुनि जलनिधि प्रबिसि ॥ 
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दे डगतें जग नापि बने: पुनि हरि बढुबालक | 
लखि छुल सई दैत्य भये क्रोधित पुरपालक || 
मारो, यह द्विज नाहिं बिधा छुलिया असुरारी | 
स्वामीकू छुलि ढगी सबहि सम्पत्ति हमारी ॥ 
जीवित जान न पाइ जिह, अब यमपुरको .मग गह | 
क्रोधित असुरनितै' बिहँसि, महा मनस्वी बलि कह || 


अरे असुरगन | बात सुनो, मति शस्र चलाओ | 
असमय लखि ठम तुरत लटि रनतै' सब जाओ || 
समय सबल ही करे-करे दुरबल वह माई | 
काल जनित यह विपति, असुरकुल्षपै अब आई || | 
मन्त्र, बुद्धि अरु दुगंबल, अब न काम कछु करिङ्गे । 
बनि बिराट बटु बिप्रवर, सरबसु हमरो हरिङ्गे | 


सुनिके बलिकी बात लौटि सुररिपु सब आये | 
बाद बित्राद्‌ न बढ़े असुर पाताल पठाये || 
अच्युत आशय समुझि गरुड़ बलि बाँघे बरत्रस | 
जगमह हाहाकार मच्यो इरि छीन्यों सरबस | 
चलित चित्त चलि नहिं भये, इर्यो बिष्णुने भुवन घन । 
लखि लज्जित बलिते बिहँसि, बडु बामन बोले बचन || 


हे दानिनिमह श्रेष्ठ ! तीनि पग प्रथिवी दीन्हीं | 
प्रथम पादतै' स्वगं द्वितियतै' भू सन लीन्हीं ॥ 
तीसर पगके हेतु अवनि कहूँ अनत बताओ | 
करो प्रतिज्ञा पूणं नहीं नरकनिमहँ जाओ ॥ 
दान प्रतिज्ञा प्रथम करि, पुनि पूरी जे नहिं करहि | 


३५३ 


ते पापी पामर पुरुष, सब नरकनिके दुख सहहिं॥ . 
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कनक सरिस बलि बहुत दुसह दुख अनल तपाये। 

परि न व्यथित बलि भये मनस्वी नहि घबराये ।। 0 

बौले- हे बिश्बेश | सत्यतें नहिं मुख मोरू। 

तीन पैरकी करी प्रतिज्ञा ताहि न तोरूँ॥ 
तीसर पग मम सिर घरो, बिना बात बड़ च्यों लडौ । 
दान बस्तुकी अपेक्षा, दाता तौ सब विधि बड़ी ॥ 


हो हरि माता पिता सुहृद सबंस्व हमारे। 
पकरि पितामह तरे पोत पदपदुम तिहारे ॥ 
“दै ० हिं 
बन्धनतें नहिं डरों नरकतै' भय नहिं प्रभुवर । 
स्वामी देवै दंड होदि सेवक सुखकर ॥ 
बैर भावते भक्ति करि,. तरे असंख्यनि अ्रसुरगन । 
जग सुख भोग्यो अंतमहँ, लह्मो परमपद त्यागि तन ।। 


इति भ्रीभागवतजरितके चतुर्थाहमें बलिबन्धन नामक 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ चतुद शोष्ध्यायः 


[ १४] 


छेण्पय--बलि बामन बतराइँ भये प्रहलाद उदित रबि | 
` अरु ननयन पट पीत कृष्ण तनु अति मनहर छुबि | 
निरखि पितामह नेह नीर बलि नयननि छायो । 
पूजा केसें करहि” बँधे ही शीश नवायौ ॥ 
बलि सिकुरयो संकोच बश, बामन हरि सन्मुख खरे । 
पुलकित तनु प्रलाद जी, ह्वे प्रसन्न प्रभु पग परे || 


युनि बोले प्रहलाद-प्रभो ! यह अति मल कीन्हों । 

दयो इं्द्रपद आपु आपु ही पुनि इरि लीन्हों ॥ 

धन बैमवमें कहा दोहि तब चरननिमहँ रति | 

घन मदमहँ मदमत्त करें नर अरघ अति नितप्रति ॥ 
विनती करि प्रहलाद जो, पुनि कीयो चरननि नमन | 
तब बिन्ध्यावलि बलिप्रिया, बिनय सहित बोली बचन || 


करता भरता और जगतके इरता तुम हरि | 
अश सहे दुख व्यर्थं राज घनमहँ ममता करि॥ - 
का हम दीयो देव| आपु आपनो स्वीकार्‌यो । 

१ यों कहि बैठी सती फेरि विधि बचन उचारयो॥ 
बिधि बोले-विश्वेश बिभु, बलि सरवसु अरपन कियो | 
फिर उदार यश श्रसुरकूँ, बंधन करि च्यौं दुख दियो || 


- २३, 
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बिधिके सुनिकें बचन कहें हरि हँसिके बानी । 
ब्रह्मन्‌ दुम सर्वज्ञ वेदवित्‌ पंडित ज्ञानी ॥ 
जनम, करम, ऐश्‍वर्य, अवस्था अरु सुन्दर तन । 
विद्या घन ये सत्रहिं प्रशंसित जगमें हैं शुन ॥ 
इन समह मद रहतु है, घनमद-अतिही प्रत्रलतम | 
घनमदमहँ उनमत्त नर, नेत्र सहित हू श्रंघ सम ॥ 


अपने आगे घनी गनहिं नहिं काहू जनके। 
बढे लामतेँ लोम पाप करि जोरै घनकूँ॥ 
तातेँ जापै कृपा करह हों सत्र मदहारो। 
नाइँ घन ऐश्वर्य बनाऊँ ताहि भिखारी ।। 
धन, पशु, पुत्र, कलत्र जे, करे त्रिधन हरि भजनमहे । 
देखि सकहुँ नहिं तिनहि हो, नासि लेउँ निज शरनमहँ ।। 


जे जन सत्र कछु त्यागि शरन मेरीमह श्रावे । 

न तजि सत्र अभिमान निरन्तर मम गुन गावे ।। 

जाति बरन अभिमान करें नहिं घनमह ममता | 

परहितमहँ नित निरत तजं सब मद्‌ उद्धतता ॥ 
त्यागि मान मद्‌ सबनिमहँँ, निरखे श्री भगवान हैं । 
सत्र अनर्थके मूल ये, मिथ्या ही मिमान हैं। 





माया मोहित जीव जगतमहँँ सुख दुख देखें । 
किन्तु भक्त सत्रमाँहि निरन्तर मोकू पेखें ॥ 
इरि जस राखें रहै खवावंजो सो खावें। 
राखें जहेँ रहि जाये त्रिष्ण बाँध बंधि जावे ॥ _ 
ऐसी जिनको मति सदा, कृपा , प्रतीक्षा नित करहिं । 
परम अनुग्रहपात्र मम, ते भवसागरतं तरिं ॥ 
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ब्रह्मन्‌ ! बलिने जीति लई दुर्जेय मम माया ।. 
अजर अमर हो गई कीतिं अर इनकी काया ॥ 
घन सम्पतिते' हीन बैँघे बन्धनमहँ भूपति । 
करे तिरस्कृत सुरनि यातना हू दीन्ही अति || 
दयो भयङ्कर शाप गुरु, जाति बन्धु सब तजि गये । 
छुल करिके सरबसु हरयो, तोक बिचलित नहिं भये ॥ 
यों बिधिकू समुझाइ कहें घलिते' बामन इरि । 
इन्द्रसेन नुपवयं | करो मम आयसु सिर घरि ॥ 
सुतल लोकमई बसौ दिब्य होवै तब सब अँग । 
द्वारपाल “बनि रहूँ द्वारपे हों तुम्हरे सँग ॥ 
भक्तानुग्रह निरखि चलि, बोले हे गद्गद्‌ बचन। 
अनुकम्पा अनुपम करी, हे अच्युत ! अशरनशरन ॥ 
पुनि इरि आयसु पाइ शुक्र मख पूण करायौ । 
बलि चामनको सुयश बिहँसि बलि गुरुने गायौ ।। 
यों करि सरबसु दान देत्यपति अति हरषाये । 
जगबन्धनकू, तोरि बिष्णु आधीन बनाये ॥ 
आगे करि प्रहलादकूं, जाति बन्धु सब सँग ल्ये। 
रक्षक प्रभु वामन बने, सुतल लोककू चलि दये | 
दोहा--रहें सुतलमें बलि सतत, आगे होवें इन्द्र । 
जिनके द्वारे छुरीलै, निवसहि नित्य उपेन्द्र ॥ 
छुप्पय- बलिके द्वारे द्वारपाल बनि बसै जगतूपति। _ 
बलि बिरुद्ध जे होहिं करै' तिनकी ते दुरगति॥ 
इक दिन रावन जाइ कहे बलिते' बल गरबित । 
विष्णु विजय हों करूँ काज कीयो जिनि निन्दित ॥ 
बलि बोले--पितु पितामह, हिरनकशिपु हरि सँग लरे | 
श्री नरहरि बनि बिष्णुने, इने कान कुंडल गिरे ॥ 


३५७ 
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मृतक असुरके प्रथम जाइ कुन्डलहिं उठाओ । 
तब उन हरिते लड्न हेतु तिनके ढिंग जाओ ॥ 
टसते मस नहीं भयो लगायो रावन बल सब । 
हसि बोले बलि-तीर ! बिष्णु बल कछु समुझे अब || 
जा कुन्डलकूँ कानमहँ, जे पहिनत ते इने हरि। 
बिजय प्रास केसे करो, तिनि प्रसुतै' तुम युद्ध करि ॥ 


बलि बामनको बिजय चरित यह नृपवर ! गायो । 
शत्र तक बलि को सुयश चतुरदश सुवननि छायो ॥ 
सतल लोक बलि गये बिष्णु नित वहाँ बिराजै' । 
बलि बैभवकू निरखि अमर सुरपतिहूं लाजें ॥ 
यों बलि छुल्लिके बिष्णुने, स्वग-राज्य देवनि दयो । 
अदिति कामना पूर्ण करि, पुनि उपेन्द्र पदहू लह्मो ।। 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाइमें उपेन्द्रावतार नामक चोदहचाँ 
अध्याय समाप्त । | 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[RE 


निनिध बेष वपु घारि बिष्णु बिश्वेश्वर बिहरें । 

रहें सदा रबि किन्तु कहें नर--सूरज निकर | 

कच्छ मच्छ बाराह कबहु नरहरि तनु धारें। 

साधुनि रक्षा करें देत्य दानव खल मारेँ॥ 
लोक बिनिन्दित मत्स्य तनु, लीलातें श्री हरि घरयौ | 
प्रलय सरिस घूमत फिरे, गो द्विज सुर कारज करयो।। 


बोले शुकतं नपति- मत्स्य प्रभु चरित. सुनावें । 

च्यों हरि ऐसे विश्व विनिन्दित वेष बनावें ॥ 

शुक हसि बोले- भूप ! बिष्णु घटघटके बासी | 

बन्दित निन्दित कछु न बिश्वपति अज अबिनासी || 
घेनु, बिप्र, सुर, संत अरू, बेदनिकी रक्षा निमित । 
धमे अर्थ रक्षित रहे, घारे तनु जग हित अजित ।। 


घरम मूल भगवान धरम घरनीकू घार । 
जगमहँँ होहि न घम मातु संततिकुँ मार ॥ 
हढ़तर रकित घम करे रक्षककी रबा। 
५ लैकें हरि अवतार घमंकी देवे शिक्षा ॥ 
सत्य सनातन धमकी, प्रभु युग युग रक्षा करत । 
जलचर यलचर गगनचर, घरमे हेतु इरितनु घरत ॥ 


३५६ 
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प्रथम एकरस रह्या घरम सतयुग ही होवै । 
किन्तु कपट व्यवहार नित्यता नरकी खोवै॥। 
पिप्पलादि मुनि. पत्नि परीक्षा लई धरम जब । 
कहे अटपटे बचन सती श्रति क्रुद्ध भई तब॥ 
पतिब्रताके शाप वश, घम बृद्धिक्ययुत भये । 
चेता, द्वापर, सत्य, कलि, तबईतें युग बनि गये ॥ 


होहि घमंकी हानि तबहिं हरि प्रकटित होवे । 
तानि दुपट्टा. अन्य समय पयनिघिमहँँ सोवे ॥ - 
जन जस अवसर लें तहि तस वेष बनावें । 
नाना लीला करें बेद हू पार न पारवे॥ 
नैमित्तिक लय जब मयो, त्रह्माजी निद्रित भये। 
सत्यत्रत राजषि हित, श्रीहरि मछुल्ली बनि गये ॥ 


कृतमालामहँ करहि द्रविणपति जलत तरपन । 
अ्ञलिमहँँ लघु मत्स्य निरखि कीयो जल अ्ररपन ॥ ` 


मछुली हेके दीन कहे--#प | रक्षा कोजै। : : 


आई तुमरी शरन सत्यब्रत | आश्रय दीजे ॥ 
दीन बचन सुनि लाइ नृप, कलश रखी सो बढि गई । 
नाद, सरोवर, तालमह, घरी तहाँ लम्बी भई ॥ 


एक दिवसमह मत्स्य बढ्यो तप चकित भये श्रति। 


बाढ़ छिन छिन माँहि बुद्धिकी अति श्रद्झुति गति॥ „ ` 


शतयोजन सर घेरि लियो नहिं बृद्धि रुकी ज | 
हंक अतिही दीन मीन नृपते बोली तब ॥ . 
गप ! निर्बाह न होहि मम, सर छोटो हों बड़ी बहु । 


कैसे जीवित रह सकूँ, सोचि समुझि भूपति कहहु ॥ 
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विस्मित दपवर भये बिहँॅसिके बोलें बानी। 
नहीं मत्स्य हैं आपु बिषय अव्यय हो जानी ॥ 
काहे कारन धरुयो रूप मछुलीको प्रभुवर । 
नित नवलीला करो भक्त भयहारी सुखकर ॥ 
हरि हैसि बोले--सात दिन, महँ होवै त्रैलोक्य लय । 
एक होंहिं सातहुँ उदधि, जगत होहि सत्र सलिलमय ॥ 


मम इच्छात तरनि निकट इक तुमरे आवै । 
सप्तर्षिनिके संग चढावे तुमहिं बचावै ॥ 
बासुकि चरत बनाइ सींग मेरेमहँ बाँधी । 
जल बिहार मम संग करौ परमारथ साधो ॥ 
कहि हरि श्रन्तरहित भये, करें प्रतीक्षा भूप अब । ` 
अति उत्कंठा हिय बढ़ी, आवै नौका दिव्य कब ॥ 


सात दिवस जन्र भये भई परथिवी जलमय सत्र । 
आई नौका एक ऋषिनि सँग चढ़े भूप तब ॥ 
बाँची शफरी सींग प्रलय जलमहँँ बिचरें इरि। 
पूछे पाबन प्रश्‍न इपतिने अति बिनती करि ॥ 
जो जगमय जगते पृथक, देहि ज्ञान गुरु रूप घरि | 
गुरुके गुरु हरि हो तुमहिं, नाम सुमिरि बहु गये तरि॥ 


देहि मोह उपदेश जगतगुरु सबके स्वामी । 
देहिं ज्ञान का अज्ञ अंघ नर लोमी कामी ॥ 
परमदेव, गुरु, पिता, सुद्धद सम्बन्धी सब तुम । 
छाँडि जगतको आश शरन आये तुमरो हम ॥ 
सुनत नपतिके बचन हरि, मुस्काये प्रमुदित भये । 
फिर भूपति सब ऋषिनिके, प्रश्‍ननिके उत्तर दये ॥ 
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जगम मत्स्यपुराण कहँ पंडित जन जाकू । 
ते नर प्रभुपद पाहिं पढ़ें श्रद्धाते वाकूँ॥ 

, यों बिश्वंमर बिष्णु रूप मछुलीको धारयो । 
इयग्रीय खल दैत्य पकरि पाताल पछारयो || 
भक्त भूप रक्षा करी, ज्ञान ऋषिनिके सँग दयो। 
सुनत मोइतम नसि गयो, ततछिन भव भय भगि गयो ॥ 


परम पुण्यप्रद मत्स्यचरित जे सुने सुनावे । 
प्रभु पद्‌ प्रकटे प्रेम परमपद ते नर पावें ॥ 
i सुनि शफरी इरि चरित परीक्षित अति हरषाये | 
है कया प्रसंग चलाय, सामयिक बचन सुनाये ॥ 
तेर मन्वन्तर कथा, नाथ कृपा करिकें कही। 
वैवस्वत मनु वंशको कहहु कथा जो बचि रही ||: 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्याइमें मत्स्यावतार नामक पन्द्रहरचाँ 
अध्याय समाप्त । | 
(मासिक पारायण सोलहवे दिनका विश्राम) 






अथ पोडशोज्ध्यायः 


[ १६ ] 


बोले श्री शुक--भाद्धदेव मनुबंश सुनहु अब । 
महाकल्प पश्चात्‌ शयन सर्बेश करें जत्र || 
होहिं निशाको अंत नामितिं प्रकरै पंकज । 
तातं भ्रह्मा होहिं चतुमुख कमलासन अज ॥ 
मनतें पुत्र मरीचि मुनि, तिनिके कश्यप प्रजापति । 
बिवस्वान तिनके तनय, जिनको नगमहँ तेज अति ॥ 


बिवश्वानके पुत्र भये श्रीबैवस्वत मनु । 
तिनतें श्रद्धा माहि भये दश सुत इन्द्रिय जनु ॥ 
इन्त्वाकू, शर्याति, दृष्टि अरु शष्ट, नमग, कबि | 
बग करूष नरिसन्त पृषप्रहु बंश बिदित रबि ॥ 
इन सबके पहले भये, सुत सुद्युम्न बिचित्र अति | 
नरतें नारी बनि गये, है बिचित्र श्रीशम्सु गति ॥ 


श्राद्धदेव सुतहीन यज्ञ पुत्रेष्टि करायौ। 
सुनि बसिष्ठ आचायं यज्ञको साज सजायौ ॥ 
रानी इच्छा करी पुत्र नहिं पुत्री होवे। 
होता आहुति दई लोम संकल्पहिं खोवै॥ 
इला नाम कन्या मई, मनु मनमह चिन्तित भये । 
गुरुसन बोले दुखित है, मंत्र व्यर्थ ज्यों हे गये ।। 
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मुनि बसिष्ठ घरि ध्यान कहैं--सन्न ज्ञान भयो अब । 
रानी सम्मति मान करयो होता कोतुक सब || 
किन्तु न चप घबराउ मंत्रबल्ल देखो मेरो । 
करि पुत्रीतें पुत्र करों हों कारज तेरे ॥ 


यों कहि प्रभु बिनत्री करी, हे प्रसन्न हरि बर दयो | 


सुता इला मुनि ङृपातें, पुनि सुद्युम्न कुमर भयो ॥ 
एक दिवस सुद्युम्न सेन समि मृगया खेलन । 
होहि अश्व असवार गयो सँग सचिवनिके बन ॥ 
मृग लखि पीछी करयो श्रश्व अपनो दौरायौ । . 
/ गिरि सुमेर ढिग खण्ड इलावृतमह नप आयौ ॥ 
परी इष्टि जब देह पै, नरतें नारी बनि गये। 
परम चकित इत-उत लखत, संत्र घोडा थोड़ी भये ॥ 
पूछे रप—शुरु | नृपति भये च्यौं नारी नरतें । 
अद्भुत देश प्रभाव भयो जिह किनके बरतें ।। 
हँसिक भोशुक कहें--भूप अचरज मति मानों । 
जगकू क्रोड़ाभूमि भवानीपतिकी जानों। 
मेरु निकट अति सुधर बन, जहँ झर झर झरना झरि । 
उमा संग तह कपरदी, कमनीया क्रीड़ा करहिं।| 
शिव दंरशनके देतु तहाँ इक दिन बहु ऋषि सुनि । | 
आये सोचत होहिं कृतारथ शिव शिक्षा सनि ॥ 
किन्तु प्रिया सँग करं रमण कामारि उमापति । 
अङ्क बिराजे उमा बित्रञ्जा चित प्रसन्न अति || 
दाढ़ीवाले ऋषिनि लखि, पारवती लज्जित मई | 
उठी श्रंकतें तुरत ई, ख़ता झटमहँँ छिपि गई ॥ 


इति ्रीभागबतचरितके चतुर्याइमें शिवाशिवकीड़ा नामकं 
सोलइचौँ अध्याय समाप्त 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


[ १७ ] 


` निरखि रमणको समय भये लज्जित लोटे मुनि । 
गये समुक्ति ऋषि, उमा अङ्क पतिकी बैठीं पुनि ॥ 
पारबती प्रिय करन हेतु शिव बोले बानी। 
ग्वत होवे नारि पुरुष इहँ कोई प्रानी ॥ 
भाद्धदेव-सुत भाग्यत्रश, भये पुरुषतै नारि तहुँ । 
सखिनि संग घूमत फिरत, पहुँचे बुध तप करहिं बहँ |। 


इला कामना करी बिकृति चित बुधके आई । 
नेत्र नेत्र मिलि गये सरसता हियमहँ छाई । 
बिघिवत भयो बिबाह इला अति मन हरषाई । 
भूले बुघ जप जोग भाग्यते पत्नी पाई ॥ 
छिन सम बीते बरष बहु, गरह्वीघर्ममह हे निरत। 
बुघ प्रमुदित नमह बसत, इला संग क्रीड़ा करत ॥ 


पुरूरब्रा सृत इला प्रिया बुघकी ने जाये। 
नारदतैं सुनि वृत्त पुरोहित सँग मनु आये || 
कीये शिव संतुष्ट दयो बर अद्भुत शङ्कर । 
एक मांस नर रहे नारि दूसरमईै मनहर || 
लैकें सुत सुद्युन्न सँग, प्रतिष्ठानपुर चले मनु | 
पुरूरवा अतिशय सुधर, मनहर दूसर चन्द्र जनु ॥ 
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पुरूरवा ही चन्द्रवंशके पहिले थापक | 
प्रतिष्ठानपुर बसें भये सुत जिन त्रय पावक ॥ 
शौनक पूर्छे--सूत ! चन्द्रवंशी इल कैसे ! 
इला और बुध भये सोम सम्बन्धित जैसे ॥ 
सोमवंश क्रमकी कथा, इमकूँ ७ सार सुनाइकें |. 
छ मेरो संशय सूतनी--कहन लगे हरघाइकें ॥ 


भये ब्रह्मसुत अत्रि चन्द्रमा जनमे तिनिके । 
[ बिधि कीये पति सवं ओषधिनि अरु बिप्रनिके ।। 
द : राजसूय मख करयो गर्वतें सुरगुरु--दारा । 
बलपूर्वक हरि लई बृहस्पति पत्नी तारा ॥ 

देवासुर संग्राम अति, भीषण तारा हित भयो। 

कमलासन परि बीचमहँ, निणय ताको करि दयो ॥ 


गर्भवती गुरु नारि गमे निज त्याग्यो तबहीं । 

मेरो मेरो करै चन्द्र गुरु सुतहित जबहीं।। 

बालक डाँटी मातु--सत्य तू च्यौं न जतावै | 

तारा विधितें कही--सोम ही सुतकूँ पावै ॥ 
निशानाथकू सुत दयो, बुध ब्रह्माने नाम धारि | 
चन्द्रबंश थापित करयो, इला संग सम्बन्धं करि ॥ 

हति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें चन्द्रवंशो सुद्युत्न चरित 
नामक सत्रहवॉ अध्याय समाप्त । 





अथ अष्टादशोज्ध्यायः 


[ १८ | 


इद्धवाकू शग आदि भये सुत मनुके पुनि दश | 
प्रथम पृषध्र चरित्र कहूँ फिरि ओरनिको यश ॥ 
कीये गुरु गोपाल कुमर रक्षक गाइनिकू । 
हिंसक आवे सिंह व्याघ्र मारे नित तिनिकू || 
एक दिना निशि घेनुकूं, पकरि सिंह भाग्यो तहाँ। 
डकराई गेया जब्रहिं, लै श्रसि सो पहुँच्यो' वहां ॥ 


व्याध न दीख्यो अंघकारमहँ खड्ग चलायो | 
भ्रमत्रश व्याध न मर्यो धेनु सिर काटि गिरायो ॥ 
जानि दोष शुरु निकट जाइ सब बृत्त सुनायो | 
सुनि पुनि दीयो शाप चत्रतै शूद्र बनायो ॥ 
कीयो नहीं बिबाह पुनि, जीवन भर हरि ही भज्यो । 
बन दावानलमहँ प्रविशि, अंत समयमह तनु तज्यो ॥ 


मनु सुत लघु सब माँहिं नाम कबि अतिशय त्यागी | 
राज पाट परिवार स्यागि बनि गये |बिरागी ॥ 
जो करूध मनुपुत्र मये उत्तरके भूपति। 
धृष्ट पुत्रते धाष्ट भये द्विज ताकी संतति।। 
मनुसुत रुगके सुमति सुत, भूतज्योति तिनतै भये। 
नरिष्यन्तके वंशधर, आगे द्विज सब बनि गये॥ 
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दिष्ट पुत्र नाभाग करमत बैश्य भये ते। 
पुत्र भलन्दन मये चात्र कुलमाँहि रहे ते॥ 
शौनक बोले--सूत | कथा यह अति अ्ंघरजयुत । 
कौन कमते भये वैश्य नाभाग दिष्ट-सुत ॥ 
वैश्य भलन्दन पुत्रहू, पुनि क्षत्रिय केसे भये। 
पिता वैश्य नपतै भये, गुप्त-पुत्र रुप बनि गये॥ 


सुनि शौनक के बचन सूत हँसि बोले बानी | 
बैश्य सुता इक इती रूप योबनकी खानी |। 
. हृष्टि परी नामाग बैश्यतै कन्या माँगी। 
नृपति वैश्य अस द्विजनि बात अति अनुचित लागी || 
बलपूर्वक कन्या 'हरो, पिता पुत्रको रन भयो। 
वैश्य बनायो मुनिनि सुत, भूप भलन्दन बनि गयो ।। 


मातु भलन्दन पुत्र पठायो गोपालन हित | 
गयो नीप मुनि निकट वैश्य बनिवेतैः दुःखित ॥ 
नीप सिखाये अत्न युद्ध भाइनितै .कोन्हो | 
करे पराजित बन्धु राज्य पुनि अपनो लीन्हों || 
भये भलन्दन भूमिपति, सुमति चरित पत्नी कहे | 
अति आग्रह पितुतै करयो, बने न नप वैश्यहि रहे ।। 


बत्सप्रीति सुत भये भलन्दनके उत्साही । 
दानव इन्यो कुजम्म बिदूरथ कन्या ब्याही । 
मुदावतीतैः भये पुत्र बारह तेजस्वी। 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ उप प्रांशु जगतमहैँ भये यशस्वी ॥ . 
भये प्रांसुके प्रमति सुत, उनके पुत्र खनित्र हैं | 
अति पबित्र जगमहँ 'बिदित, तिनके चारु चरित्र हैं || 
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नप खनित्र अति विनयशील सेवक वृद्धनिके | 
शौरि, उदावसु, सुनय, महारथ भ्राता उनिके || 
चारि दिशनिको राज दयो चारिहु भाइनिकूँ। 
स्वयं वने सम्राट प्राण सम मानें तिनकूँ ॥ 
शौरि सचिवने द्रोहबश, बन्धुनिमहँ विग्रह करी | 
शौरि सिखायो बन्धु इति, हरहु राज्य जड़ मति इरी ॥ 


शौरि लोम बश भयो दुष्ट मंत्री मति मानी । 
अन्य बन्धु हू फोरि पुरोहित सत्र अज्ञानी ॥ 
चारिहु मिलि अभिचार भयङ्कर मारण कोन्ददो । 
प्रकरी कृत्या चारि सबनिकूं दरशन दीन्हों | 
बोले--जाइ खनित्रकू, मारो प्रमुदित सब्र भई । 
लै त्रिशूल गर्जन करति, रप खनित्रके ढिंग गइ ||- 


निरखि दृपति अति तेज डरीं कृत्या घबराइ । 

नप तनु परस्यो नहों लौटि तिनह्दीपे आइ ।। 
सहित पुरोहित चारि ब्रिशववेदी हू मारयो। 
सुनि खनित्र सब बृत्त राज तजि बनहि सिघारयो ॥ `, 


चाचष पुत्र मित्रके, चाझ्नुषके सुत बिबिंशति। ` 


रम्भ विबिशतिके भये, तिनि खनिनेत्र हु भूमिपति ॥ 


कोन नरपति खनिनेत्र सरिस मख करै कराने | 
कौन इन्द्र करि तुष्ट करन्घम सम सुत:पावै ॥ 
शत्रु सेन्य करि दाह करन्धम भूप कहाये । 
वीर्येचन्द्र ठप सुता स्वयम्बरतें बारे लाये॥ 
पुत्र अन्रीद्त तासुके, गर्भमाँहिँ पैदा भये। 
 सूयबंरामहेँ एकते, एक ख्याति इप हे गये || 
२४ फ० 
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' भयो करन्धम पुत्र नृपति दैवज्ञ बुलाये। 
सप्तम गुरु अरु शुक्र चन्द्र चौथे बतलाये ॥ 
सूर्य शनैश्चर भौम अत्रीक्षित है यह बालक | 
पारंगत परमार्थ पूणं प्रथित्रीकी पालक ॥ 

ग्रह फल सुनि रुप मुदित मन, बिप्रनिको आदर करयो । 
रबि शनि मङ्गलतें अलख, नाम श्रत्रीद्षित रप धरयो ॥ 





भये अवीक्षित युबक करन्धमके सुत प्यारे । | 
बैदिशा पकी सुता स्वयम्तर माँहिं सिधारे ॥ 


| 
शा 
| 
4) 
4 
॥ 
र 
न 
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कन्या ले जयमाल कुमरके ढिंग जब आई । 

बलपूर्वक सो पकरि अन्रीक्षित रथ बैठाई | 
सब दप मिलि पकरे कुमर, आइ छुड़ाये पिता जब्र | 
कन्या दई विशाल जब, नहिं स्त्रोकारी कुमर तत्र ॥ 


नहि कन्या चर बरयो तपस्यामहँ चित दीयो। 
इत ब्रत बीरा माठु किमिच्छुक सुत हित कीयो ॥. 
पितुने माँगी भीख पोत्रक्री सुत स्वीकारी । 
तोरि प्रतिज्ञा बरी कुमरने राजङुमारी॥ 
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कुमर और बैशालिनी, घमंसूत्रमहे बंधि गये। 
गये लोक गन्धबमहँ, सुत मस्त तिनके भये || 
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दयो करन्धम राज अ्रबीक्षित नहिं. स्वीकारयो । 
राज्य करू नहि कबहुँ समर शत्रुनितं हार्‌यो ॥ 
राजा करे मरुत्त करन्धम बनहिँ सिधारे। 
नागनि मुनि गन डसे मरुतने शस्त्र सम्हारे॥ 
नाग अबीक्षित शरनमहँ, गये अभय तिनके दई । 
सुत पितुमह अहि विषयपै, तनातनी भारी भई '। 


चप नागनिके हेतु असत संबतक छोडयो | 
पिता करयो अति कोप न सुत रनते मुख मोरयो ॥ 
परिक ऋषिंगन बीच अहिनि मुनि फेरि .जिवाये | 
ऐस सुत अरु पिता समरते सुनिनि बचाये॥ 


द्रव्य दानमहँ व्यय कर्‍यो, बल निर्बल दुखहरनमहे । 


दप मरुत यश अब तलक, छायो तीनिहु भुवनम ॥' 


सुत मस्तके पुत्र भये दम भूपति भारी | 
उप दशाणकी. सुता सुन्दरी . सुमना प्यारी ॥ 
बरे स्वयंत्रमाँहि अन्य कामी . ललचाये। 
सव मिलि कन्या इरी कुमर दम. नहिं घबराये |। 


' करयो युद्ध सब रिपु इने, निज बलतें बाला वरी 
, बैदिक विधितें ब्याह करि, सुमना प्रिय पत्नी करी।।. 


बृप दमके सुत भये राज्यवर्धन तेजस्वी .। 
प्रजा पुत्रवत पालि भये अति भूप यशस्वी ॥ 
श्वेत बाल लखि चले मानिनी सँग बन नरपति | 
प्रजा दुखित अति भई,अराधे सब मिलि दिनपति ।। 
बरस सहस दश रवि दई, आयु भूप रबि पुनि भजे । 
सबको निज सम आयु करि, सबने ही सँग तनु तजे | 
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नुप मरुत्तते नवम भये पीढ़ीमहँ भूपति। 
पृयिवीपति तृणबिन्दु रूप गुण महँ सुन्दर अति ॥ 
अलम्बुसा अरसरा काम वश हेके आई । 
विधिवत करयो विवाह इडविडा कन्या जाई ।। 
सुत पुलस्त्य सुनि विश्रवा, ता दुदिताके पति बने | 
घनाध्यब उत्तर अधिप, श्री कुवेर तानें जने ॥ 


सुत विशाल तृणबिन्डु ब्रपति बेशालि बसाई । 
हेमचन्द्र सुत तासु भये जग कीरति छाई॥ _ 
सुत तिनके धूम्राक्न तासु सुत संयम श्रीयुत्त । 
तिनके पुत्र कृशाश्व सोमदत्तहु तिनके सुत ॥ 
सोमदत्तके सुमति सुत, जनमेजय तिनके भये। 
यशबत्रधक तृणबिन्दुके, कुलमहँ ये नप ह्वै गये। 


इति श्रोमगत्रत चरितके चतुर्थाहमें एपध्रादि मनुपुत्र चरित्र 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त । 
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` अथ-एकोनविंशतितमोऽध्यायः 
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मनु सुत उप सर्याति बेद शास्त्रनिके ज्ञाता । 
तिनकी कन्या भई सुकन्या जग बिख्याता ॥ 
इक दिन कन्या सहित गये बृप घूमन बनमहे । 
कन्या सखियनि संग फिरे बन: प्रमुदित मनमहँ || 
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च्यवनाश्रमके निकट इक, दीमकको टीलो निरखि। 
चकित भई जुगनू सरिस, द्वे चमकीली बस्तु लखि |। 


यौवनको उन्माद कुतूहल कन्या उरमहुँ। . 
उत्सुकता शमनार्थ लये द्वे कंटक करमहुँ ॥ . 
आँखिनि दये चुभोइ बही घारा शोणितकी। 
डरी भगी लखि रक्त बढ़ी व्याकुलता चितकी ॥ 
इत मुनिवरके कोपतें, सैनिक सब व्याकुल भये । 
बेग सुक्यो मलमृत्रको, मृतक सरिस ते हे गये ।| 


लखि दैवी उत्पात च्यवनको कोप समुकि मन । 
सोचे--है यह शांत च्यवन मुनिको पावन चन ॥ 
पूछे रप--उत्यात कर्‌यो जिनि मोहि बतावे । 
जानि सुकन्या कृत्य नृपति मनमह घत्रराव ॥ 
दुहिता लीन्दी संगमहँ, चले तुरत मुनिके निकट | 
बिकट करयो प्रस्ताव मुनि, हेके बामीत प्रकट ॥ 


कन्या फोरीं आँखि भयो हों अन्धो भूपति। 

नेत्रहीन नर जगतमाँहि पावै दुख नितप्रति ॥ 
चरम करम कस करूँ पुण्यपथ कैसे पेखूँ। 

कन्या करो प्रदान नेत्र जाकेते देखू ॥ 
सुनि नृप अति विचलित भये, परि कन्या सहमत भई । 
समु बलावल भूपने, मुनिकू पुत्री दै दई॥ 


करिकें कन्यादान गये भूपति रजधानी | 
पतिसेवा ही तरनि सुकन्या उत्तम मानी ॥ 
अमर वैद्य इक दिवस च्यवन मुनि आश्रम आये । 
करि सेवा सतकार महामुनि बचन सुनाये॥ 


३७५ 
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अति प्रसिद्ध सुरमिषक तुम, तौऊ हों अति दुख सहूँ । 
करौ वृद्धते युवक यदि, जो माँगो सोई दऊँ॥ 
कहें अश्विनीकुमर--हमें हू सोम पिश्नाओ । 
सोम मखनिंमह सदा देव पंगति बैठाओ ॥ 
स्वीकारी यह बात कुंडमहुँ च्यत्रन न्हवाये । 
आयुर्वेद प्रभाव वृद्धते युवक बनाये॥ ` 
भये एकसे तीन नर, बिनय सुकन्याने करी। 
श्रति प्रसन्न हे सुरमिंषक्‌, च्यवन दये माया हरी ।। 


करिके मुनिकू तरुन गये रुजहा पुर जबहीं । 

आये नुप सर्याति च्यवनमुनि आश्रम चत्रही ॥ 

तरुण निकट निज सुता निरखि नुप अति दुख पायौ । 

हैं प्रसन्न वृत्तान्त सुकन्या सब समुझायौ ॥ 
सुता बचन सर्याति सुनि, मुनि तनु लखि प्रमुदित भये । 
मख हित कन्या सहित मुनि-त्रर कू लै निज पुर गये ॥ 


सोमयाग करवाय भूपको मान बढ़ायो। 
सुर बैद्यनि बुलवाइ सोमरस तिनहिं पिञ्रायो ॥ 
तान्यो सुरपति बज्र कर॒यो जब स्तंभित करङ | 
सोमपान अधिकार सुरनि दीयो बैद्यनिकूँ॥ 
लखि प्रभाव मुनि च्यवनको, सबकूँ अति बिस्मय भयो । 
तनया बृप सर्यातिकी, को चरित्र पावन कह्यो ॥ 


दोहा--सुखद सुकन्या चरित जे, नारि सुनहि सुख पाइँ | 


पुण्य पुरुष सुनि अति ल हैं, वृद्ध तरुन हे जाइ | 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें च्यवन सुकन्या चरित नामक 


उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ विशतितमोष्ध्यायः 
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छुपय--अ्रत्र मनुसुत सर्याति वंश शुभ सुनहु भक्तियुत । 
भूरिषेण उत्तानबहि  झानंत भये सुत॥ 
छोटे सुत आनत द्वारका जिननि बसाई। 
. रेवत सुत तिन भये तादु शत सुत सुखदाई ॥ 
ज्येष्ठ, ककुद्मी सबनितें, जनक रेवतीके भये 

सुता रेवती संग लै, बर खोजन बिधि ढिंग गये ॥ 


तपप्रमावतें ब्रह्लोकमह्‌ँ पहुँचे भूपति। 
निरख्यो सरस समाज होदि संगीत मधुर अति ॥ 
गावें गुन गोबिन्द चतुर गंधब तहाँ सब । 
नृत्य अपसरा करे अनवसर समुझूयों दप तत्र ॥ 
कछुक देर ठाढ़े रहे, जब समास गायन भयो। 
तब प्रणाम करि ककुद्मी, निज कारन बिधि सन कह्यो ॥ 


प्रमो | रेवती सुता मई लम्त्री अति भारी। 

किन्तु योग्य बर मिल्यो नहीं अत्र ही यह क्वारी ॥ 

जिहि सँग आयसु करें ताहि सँग जाहि बिबाहू । 

इसि कमलासन कहे--र॒पति | अ्रत्न कहा बताऊं ॥ 
> चारिहुँ युग छुब्बीस इक, बार नीति भूपति! गये | 
पुत्र पौत्र पीढ़ी सहस, नष्ट भूप सुत सब भये ॥ 


३७७ 
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प्रकट भये भगवान भक्त भय हरिबे वारे । 
ज्येष्ठ बन्धु बलराम भये तिनिके श्रति प्यारे ॥ 
तिन सँग करो बित्राइ ककुद्मी सुनि हरषाये । 
लई रेवती संग द्वारका छिनमहँँ आये ।। | 
इरषि नपतिने रेवती, बलदाऊकँ दै दई। 
खैंचो इलतें चल बहू, लम्बी ठिगनी करि लई ॥ 
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मनुके इक सुत नभग भये.के ई तिनिके मुत । 
तिनिमहुँ इक नाभाग वेदबिदू पंडित गुनयुत ॥ 
पढ्न गये घर बन्धु करयो पीछे बरवारो। 
लौटि कह्यो नाभाग-कहाँ है भाग हमारो ।। 
बन्धु कहें-नाभाग ! तब, पिता भाग तुम्हरे रहे । 
करि प्रनाम नामागने, बन्धु बचन पितुत कहे। 


सुनि"सुत बचन उपाय नभगने नयो बतायो । 
करें यज्ञ आज्ञिरस षष्ठ दिन कृत्य सुलायो॥ 
तिन्ह बताओ जाय सुनत नुप सुततहँ राये । 
कृत्य बताओ द्विजनि दयो धन स्वरग सिधाये || 
रुद्र द्रव्य अपनो कह्यो, नभग समर्थन हू करयो । 
तब अ्रपिंत सरबसु करयो, शिव प्रसन्न हवे वर दयो |। 


इर बरतें नाभाग भयो जगमहुँ अति ज्ञानी । 
अम्बरीष सुत तासु यशस्वी इदुत्रत दानी ॥ 
सप्तद्वीपको धिप अतुल नभव सब पायौ। 
किन्तु स्वप्न सम समुझि कृष्ण चरननि चित लायो ॥ 
मयो चित्त चितचोरकी, सरस माधुरी पान करि। 
भई जीम यश नामको, नित्य निरन्तर गान करि ॥ 


करें कष्ण-केंकर्य कमल कर नुपके नित प्रति । 
कृष्णकथा सुनि कान उभय होवें प्रमुदित अति ।। 
माधव मन्दिरमाँहिँ निरखि मनमोहन मूरति | 
लुल छल छलक नयन कमल सम हाच विकसित ॥ 
मिल्लें भक्त भगवानके, गाढालिङ्गन नप करहि। 
पुलकित होने ग ग, पाप ताप जगके जरहि॥ 
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चरन चढ़ी चितचोर मंजरी तुलसीजीकी | 
घाणेन्द्रिय लै गंध जगावे सुषि निज पीकी || 
नन्दनंदन नैवेद्य पाइ रसना हुलतावै | 
विनु अर्पित यदि अमृत मिलै तोक नहिं खावे ।। 
निरखि नमित हे जात सिर, निज प्रभुपद पंकजनिकू । 
चरन चले अति हुलसिक, हरि चेत्रनि दरशननिकू ॥ 
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राजकुमरि इक तुनी भक्ति नुप पति बरि लोन्हे । 
भगवद्भक्ति प्रभाव भूप निज बरामहँँ कीन्दे ।। 
अन्यहु रानिनि सुनी ब्रिष्णुपूजा स्वीकार | 
प्रजा भूप रुख निरखि भये सत्र भक्त पुजारी ॥ 
भरी भक्ति सत्र देशमहें, नपहिं सराह साधुगन।: 
सबहिँ कहैं--जस होहिं ठप, तस ही होवें प्रजाजन ॥ 


करहि भूप जो काज कृष्ण अरपन करि देवें | 
सेवा श्रद्धा सहित करहिं नित प्रति हरि सेवेँ ॥ 
घन जन सुत परिवार कबहुँ अपने नहिं जानें । 
बिषय भोग सच रतन जगतके मिथ्या मानें ॥ 
तन्मय नित . हरि भक्तिमहुँ, रहें सोच हरिकूँ भयो । 
रिपु भय हेतु नियुक्त प्रभु, चक्र सुद्रशन करि दयो ॥ 


काम क्रोघकूँ जीति दुष्ट मनकू दप मारें। 

हरिबासर उपवास करहि बैष्णव ब्रत घारे ॥ 

पूछें शौनक--सूत ! कह्यो इरिबासर काकू | 

करे मनुज उपबास अन्न खावे नहिं जाकूँ ॥ 
एकादशी महान व्रत, सूत कहै सब पापइर।  .. 
करहि नियमतैः ब्रत सदा, ते जावै बैकुंठ नर॥ 


दो०--शौनक पूछे-सूत ! कहु, एकाद्शि उतपत्ति | 
देहि मुक्ति बिनु अन्नके, जाकी ऐसी शक्ति ॥ 
सूत कहें-एकादशी, इरिबासर जिहिनाम । 
मुनि गन ! ताको महाफल, कहूँ धारि दिय श्याम ॥ 
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छुप्पथ--सुरनि कह्यो--मुर करै पाप हरि चले इननकू । 
सोच्यो एक उपाय अपछुर खलके मारनकू ॥ 
बद्रीबनकी शुफामॉहिं सोये खल आयो। 
तनुतैँ कन्या निकरि श्रसुरकूँ मारि गिरायो ॥ 
सोई एकादशी तिथि, पावन अति जगमद भई | 
पापनाशिनी मुक्तिप्रद, श्रीहरिने सो करि दई॥ 


इरिबासर उपवास करे ते नरक न जाव। 
ऋद्धि सिद्धि सम्पत्ति सहज फल चारिहु पाव ॥ 
रुक्माङ्गद भूपाल राज्यमह ब्रत करवाव । 
सब राखें उपभास दार, सुत सहित न खाव ॥ 
ससद्वीपके अधिप नप, सबई आशा सिर घर| 
कछु मयत्रश कछु भक्तितें, हरिब्रासर सब्र ब्रत कर ॥ 


ब्रती भक्त च्यौं परै भयङ्कर यमके पल्ले। 

नरक न कोई जाय भये यमराज निठल्ले ।। 

` चित्रगुप्त की बही फटी ,टॉँके सब टूटे। 

' भयो नरक सत्र शून्य यातनाणइ सत्र फूटे ॥ 
चित्रगुप्त यम सँग लये, कमलासनके ढि ग गये । 

१ त्यागपत्र सम्मुख घरयो, हाथ जोरि ठाढे भये ।। 


ब्रह्मा पूछे--त्यागपत्रको हेतु सुना्ओो।. 
च्यों तुम घौरे भये विपतिको वृत्त बताओ।। 
सक्नुचि कहें यमराज--व्यरथमें वेतन पाऊ । 
काम काज कछु रह्यो न च्यौ जग अयश कमाउँ ।| 
रुक्माङ्गद ब्रत सबनिते, इरिबासर करवाइ नित। 
सञ्रकै पठवै विष्णुपुर, नरक न कोई आइ इत ॥ 
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रुक्माङ्गद व्रत बृत्त सुन्यो ग्रिघि मन मुसकाये | 

त्रत प्रभाव बहु कह्यो बहुत बिधि यम समुझाये ॥ 

ज्र बहु हठ यम करी मोहनी नारि बनाई | 

गई भूप ढिंग मोहि बनी रानी पुर तई ॥ 
इरिबासर ब्रत छोडिवे, को आग्रह रानी कर्‌यो | 
त्रत न तज्यो सुत सिर तज्यो, तत्र श्रीहरि दरशन दयो ॥ 


ताही ब्रतको अम्ब्रोष उद्यापन कोन्दो। 
घेनु रतन घन घान दान बिप्रनिकू दीन्हों | 
बिधिवत बिप्र जिमाइ पाइ पारणकी अनुमति । 
जेवन बैंठे जब्रहिं तबहि आनन्द भयो अति | 
दुर्भासा मुनिवर तहाँ, आये रप ठाढ़े भये। 
दयो निमंत्रन भोजहित, हाँ कहि सन्ध्या हित गये | 


आधी रही मुहूत ` द्वादशी नृपः घन्रराये। 

पारन कैसे करहि वेदनिद बिप्र बुलाये ॥ 

जल पी पारन करो द्विजनि मिलि दीन्हीं छनुमति-। 

द्विज आयसु सिर धारि कर्‌यो ब्रत पारन भूपति-॥ 
दुर्रासा आये तत्रहि, क्रोध अवज्ञा लखि करयो | 
कत्या केश उखारिके, करी प्रकट नहिं दप डरयो.|। 


कृत्या तत्क्षण मारि सुदर्शन चक्र गिराई | 
निरपराध भूपाल भक्त की भीति भगाई॥ 
कृत्याकू . करि भस्म चक्र मुनिवरके आगे । 
झपय्यो डरिके -तुरत तहाँते मुनिवर भागे ॥ 
पृथिवी, जल, आकाशमहँ, _ सत्रहिं लोक दौरे गये 
दई शरन का नहीं, इ ब्याकुल भये | 


३८३ 
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रक्षा कहुँ नहिं मई डरे बिधि ढिंग मुनि आये । 
समाचार सब सत्य सकुचि दुख सहित सुनाये ॥ 
सत्र सुनि कहें बिरंचि--करूँ का अब में माई । 
हमहूँ हैं परतन्त्र पार हमरी न बताई ॥ 
हे निराश शिव ढिग गये, हर बोले--गहु शरन हरि । 
कृपा करहिं करुनायतन, बिनय करहु तुम पैर परि ॥ 


हर आयस सिर धारि गये हरिपुर दुर्वासा । 
शरनागत प्रतिपाल करहिं मुनि मन. बड़ आसा ॥ 
तराहि त्राहि कहि पैर परे प्रभु हों अध कीन्हों । 
महिमा जाने बिना शाप वैष्णवकू दीन्हों ।। 
मक्ताघीन सदा रौँ, विश्वम्मर बोले गरजि। 
ओर बात हों सत्र सहों, निज जनको अपमान तजि ॥ 


जे सखसुकू त्यागे शरन मेरीमहँ आये । 
मम हित मख-तप तोथ करे जिन दुख बहु पाये ।। 
घन, सुत, दारा, बन्धु लोष्ठ सम सबके जानें । 
मोकुँ तजि सब तुच्छ स्त्रगं अयवर्गहि मानें ॥ 
बस्तु जगतकी अन्य कछु, मोकू तजि जानें नहीं। 
ऐसे भक्‍्तनिकू कबहुँ, त्यागि सके स्वामी नहीं ॥ 


फिरहू एक उपाय बताऊ तुमकूँ मुनिवर । 
अम्बरीष नप निकट जाहु चूको नहिं अवसर || 
शान्त होइगो चक्र मिटेंगे दुःसह दुख सत्र | 
प्रभु आज्ञा स्वीकारि चले मुनि पके ढिंग तत्र |। 
दुःखित दुर्बासा तुरत, नप पैरनिमहुँ परि गये। 
अस प्रयत्न मुनिको निरखि, अति लज्जित भूपति भये ॥ 
f 
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चक्र बिनय नुप करी लखे भयथुत दुर्वासा । 
शान्त सुदशन भयो भई मुनिवरकू आसा ॥ 
बोले--नुप ! तुम धन्य घन्य तुमरी है जननी । 
घन्य नभग शुभ वंश प्रजा दारा धन घरनी ॥ 
महिमा भक्तनिको लखी, गवं खर्न मेरो भयो। 
दुतकारयो मोकू सबनि, शरन हेतु जहँ जहँ गयो | 


दुर्बासाकी विनय निरखि नुप श्रति सकुचाये । 
करि सादर सत्कार स्वादयुत भन्न जिमाये॥ 
दीयो आशिर्बाद भक्तको महिमा जानी। 
भक्ति श्रेष्ठ जग माहि महामुनि मनमह मानी ॥ 
अम्बरीष नुप भक्ति करि, अति प्रसिद्ध जगमहँ भये । 
राज्यभार सुत सिर धरयो, भजन करन बनमह गये ॥ 


अम्बरीषके तनय तीन त्रिभुवन विख्याता । 
भूपति बड़े त्रिरूप प्रजाके भय दुख त्राता ॥ 
केतुमान अर शम्भु बन्धु अनुकूल रहें नित। 
सुत विरूप पृषदश्व रथीतर तिनके शुभ सुत ॥ 
नपति रथीतर सुत रहित, भये श्ाङ्गिरस क्षेत्रसुत । 
ब्रीयं अद्विरातें भये, चात्र कर्म द्विजञ तेजयुत | 


इति श्रीमागवत चरित के चतुर्थाह में शर्याति नभग वंश वणन 
नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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ग्रथ एकविंशतितमोऽध्यायः 
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छुप्पव--ज्येष्ठ श्रेष्ठ मनुपुत्र भये इक्ष्वाकु यशस्वी । 
प्राणिमात्रके सुद्ृद पितामह सम तेजस्वी ॥ 
पा सुत सम प्रजा दया जीवनिपै राख । 
करें संत सम्मान अनत कबहुँ नहिं माख॥ 
नारि सुदेवाके सहित, मृगया हित बनमहँ गये। 
सिंह व्याप्त बाराह बहु, दिन्छ जन्तु मारत भये॥ 


सूकर मार्‍यो एक सूकरी कथा सुनाई ( 
द्विज कन्या हों रही बुद्धि बिपरीत बनाई ।। 
कीयो पति अपमान नरकमहँ दुःख उठायो। 
भोगि यातना बिबिध सूक्ररीको तनु पायो ॥ 
पाति्रत इक बर्षको, पुण्य सुदेवाने दयो। 
छुरी सूकरी योनितें, दिव्य देह ताको मथो॥ 





| पृथित्रीपति इच्वाकु तनय शत सूर भये अति । 

| सबते बड़े शशाद बिकुक्षी भये भूमिपति ॥ 

पिता भ्राइह्ित मेध्य जन्तु पठये लैवेकूँ । 
लाये बहु मृग मारि पिंड पितरनि दैवे कूँ ।। 

मगमहँ खायो शशक इक, सुनि नुप क्रोधित 'हे गये । 

देश निक्रास्यो दयो पितु, ते शशाद नरपति भये ।॥ 
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दोहा--सब्रहिं सराहेँ कुमरको, तेज, ओज, बल, रूप | 
गये स्वरग इच्चाकु जब, भये विकुक्ती भूप॥ 
छुप्पय--पालन सुत सम करयो प्रजाको रञ्जन कोन्हा | 
यज्ञ याग बहु करे दान बहु बिप्रनि दीन्हों ॥ 
भये पुरक्षय पुत्र बने जिनि बाइल सुरपति । 
भये ककुत्स्थ प्रसिद्ध इन्द्रबाहहु ते नरपति ॥ 
दैस्यनिके सँग सुरनिको, रण श्रति ही मीपण भयो । 
बीर पुरञ्जथक्रे निकट, आइ देव निज दुख कह्यो | 


सत्र सुनि बोले भूप--अ्वसि आयधु स्वीकारू । 
किन्तु इन्द्र यदि बनें वृषम तो असुरनि मारूं ॥ 
लज्जित सुरपति भये जगतपति हरि समुभाये । 
इरिश्राज्ञा सिर धारि, वृषभ शतक्रतु ननि आये ॥ 
वृषभ ककुद्पै चढ़े रप, असुर नगरपै चढि गये । 
लखी बीरता भूपकी, भौचकक़े सुररिपु भये | 


भीषण रण अति भयो, दैत्य जे सम्मुखञ्आये । 

श्रबीर भूपाल तुरत ते मारि गिणाये॥ 
_ सगे छोडि रण असुर सुरनि आनंद मनायो । 

धन सम्पतियुत स्वरग देवतनि सहजहिं पायो ।। 
इन्द्र बने बाइन समर, इन्द्रवाह सत्र कहहि नर। 
रिपुपुर जीत्यो पुरज्ञय, स्वरा माँहिं भाषे अमर ॥ 


पुत्र पुरञ्जय भये अनेना तिनकै प्रथुसुत। 
ब्रिशबरन्धि तिन तनय चन्द्र तिनके सुत श्रीयुत ।। 
चन्द्र तनय युननाश्व कीर्ति जिन बिपुल कमायी । 
तिनके सुत शावस्त जिननि शात्रस्ति बसायी ।। 
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भये पुत्र बृहदश्व तिन, कुबल्लयाश्व तिनके तनय । 


मुनि उतङ्क बघ घुन्धु हित, जिनहिं ले गये करि बिनय ॥ 


असुर घुन्धु अति बली बालुके भीतर सोवै । 
छोड़े जन फुरकार प्रजा सत्र दुखते रोवै॥ 
मुनि उतङ्क बृहृदश्व बली भूपति ढिंग आये । 
कह्यो वृत्त. सुनि भूप तुरत निज पुत्र पठाये |। 
कुत्रलयाश्व पुत्रनि सहित, सुनि प्रसन्न अतिई भये । 
मुनि उतङ्कक संग ले, धुन्धु मारिवे चलि दये॥ 


घुन्छु बदनतें अनल भई जारे सुत सब | 

रहे तीनि ही शेष हन्यो दानव नप तब ॥ 

नपने मारयो घुन्धु देव नर सत्र हरघाये। 

तई ते जग धुन्धुमार भूपति कहलाये ॥ 
सुत इढाश्व कपिल्वाश्व अरु, रहे शेष भद्राश्व बर | 
टप हढ़ाश्‍व हयश्व सुत, शूर बीर श्रति श्रेष्ठ नर || 


सुत इर्यश्व निकुम्भ भये तिनि बह्णाशव सुत | 
तिनके भये कृशाश्व सेनजित तिन सुत बल्नयुत ।। 
पति सेनजित्‌ पुत्र भये युबनाश्व यशस्वी । 
मान्धाता तिनि पुत्र चक्रवर्ती तेजस्वी ॥ 
माता बिनु पैदा भये, पिता गर्भमहँँ बास कर | 
सुनहु कथा आश्चयंयुत, पुण्य प्रदायिनि मनोहर ॥ 
इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें इच्चांकु वंशवणंम 
नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त | 
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छुप्पय--पुत्रहीन युत्रनाशव नारि शत संग लिये बन। 


गयो तनय त्रिनु खिन्न भूपको परम दुखित मन ॥ 

बनमहँ मुनि मिलि पुत्र हेतु इक यज्ञ करायो। 

मंत्रपूत घटनीर निरखि निशि नप तहँ आयो ॥ 
प्यासो नप जल शीत लखि, मनमह अति प्रमुदित भयो | 
बिनु पूछे अनजानमें, घटको जल सत्र पो गयो॥ 


प्रातकाल मुनि उठे कहैं--जल कोने पीयो। 
हाथ जोरि भूपाल बृत्त सते कहि दीयो॥ 
सुनि मुनि घारयो मौन समुझि गति प्रबल विधाता । 
कुक्षि फोरिकें प्रकट अये नुपतें मान्धाता ॥ 
बिन्दुमती रानी बरी, स्वयं जाइ नुप स्वयस्बर | 
जने पुत्र पुरुकुत्त अर, अम्बरीष मुचुकुन्द बर | 


कन्या जनीं पचास सुन्दरी अ्रति सुकुमारी | 
बड़ी भइ सब्र संग कमल नयनो पितु प्यारी ॥ 
ब्रजमंडलमह परम तपस्वी सौमरि मुनिवर । 
यमुना जलमहँ पेठि तपस्या करे उग्रतर || 
चाल ब्रह्मचारी रहे, भये इद तनु छीन श्रति। 
बरस सहसदश तप करयो, नहिं निरखी संसार गति |। 
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इकदिन जलमहँँ मत्स्य राजकू निरख्यो मुनिवर । 
| निज पत्नीके संग करत क्रीडा अति सुखकर ॥ 
| भ्रति अनुराग समेत नीर नयननिमहँँ भरिकै । 
। किलके इत उत पुत्र पौत्र पैरनिसहँ परिक ॥ 





इच्छा मुनि मन मह भई, ब्रत करि करि अति | सहे दुख । 
जप तप मई जीवन गयो, नहिं चाख्यो संसार सुख | 
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ब्याह करन अभिलाष मई सत्र नियम मुढाये । 
मान्धाता ढिँग पुरी अग्रोध्यामहँ सुनि आये। 
बोले-पुत्री हैं पचास तुमरे हे भूपति। 
करूँ याचना एक ब्याहक्री इच्छा चित अति ॥ 
सुनि नुप अति विस्मित भये, घत्रराये सत्र अंग थके । 
बृद्ध देह तप अधिक लखि, हाँ ना कछु नहिं करि सके || 


पुनि नुप बोले सम्हरि--महासुनि भीतर जाओ। 
बरण सुता जो करै ताहि सुख तले आओ 
समुक्ति भूपको ` माव योग तें युत्रक भये सुनि | 
आये मुनिवर सुघर भई प्रमुदित कन्या सुनि ॥ 
प्रथम बरे पति ` मुनि इमनि, कञ्चह करन कन्या लगीं | 
सत्र स्मरीकारों ऋषि बिहसि, निरखि प्रेममहँ सत्र पगीं ॥ 


्रिधित्रत कर॒यो विवाह फेरि सुनरख मुनि आये । 
सवक सुम्दर महल पृथक सौमरि बनवाये ॥ 
सबके _ भूषन बसन सुखद शैयादिक दीन्हीं । 
सबकी इच्छा पूर्ण तपस्यातें मुनि कोन्ही ॥ 
सप मइलनिमहँ सरोवर, स्त्रच्छु नोर नीरज सहित । 
श्रसन बसत्र उबटन सतत, रइहिं पवन सुखप्रद बहत ।। 


मुनि पचास घरि बेष रमण नित पत्र सँग करहीं । 
तप प्रमाबते ताप व्यथा तनमनक्री हरहीं॥ 


आये नुप इक दिवस देखि वैभव विस्मित अति । 

मये, सबनि टिंग गये कहें नित इति बसि पति | 
सुरपुरको सुख अमनिपै, लखि प्रमुदित नुप ह गये। 
सम सुख मोगे तृप्ति दित, किन्तु तुस्त सुनि नहि भये । 
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शाप गरुइकू दयो न सौभरिसर पुनि आवे।' 
रमणक नामक द्वीप तहाँ नागनि नित खाबें। 

पारीतें सब्र जाहि गरुड़ सँग सन्धि कराई। 

कछुक दिवसमह काली अहिक्री पारी थाई ॥ 
काली हिने मत ह्वे, भंग गरुइको प्रन करयो। 
लड्यो पराजित ह्वै गयो, सोमरिसरमहँ छिपि गयो । 


गरुड शापत्रश ताँ फेरि कब्र नहिं आये । 
अहिक दीपो बास शेष सुनि अति हरषाये || 
कालिय हृद अहिवास भयो विख्यात जगतमहँ । 
गहि बहु युग पर्यन्त रह्यो परिवार सहित तहँ ।। 
अब तक जगमह ख्यात हैं, इलधरपूजक विप्रवर | 
अहित्रासी के नाम तें, सौमहििषिक्रे बंशधर॥ 


सस्थचित्त इक दिवस बैठि मुनि सोचें मनमहँ। 
हाय पतन मम भयो हुँ मुनि हो महलनिमहुँ ।। 
तजिक सत्र जन संग सलिल्वमहँ ध्यान लगायौ । 
ठग्यो तहाँ हू देव मस्र संभोग दिखायौ ॥ 
मिथुन घर्ममहँ निरत नर-नारीको जे सँग करें। 
ते पुनि जनमें पुनि मरें, खणा जाहिँ नरकनि परे ॥ 


रहै सदा शिंस्संग चित्त भीहरिमहँ राखे | 
बाणी संग्रम करे ब्यरथ तनिकहु नहिं भाले | 
साधु संग हो करे कथा कोतेनमह जानै । 
नहिं तो हे चुपचाप ध्यान एकान्त लगावे | 
नर फॅसिके निकसत नहीं, मायिक गुण हैं प्रबल अति । 
इत उत मरकै लोम बश, होवै नहिं जग त्रिमज्ञमति ॥ 
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यों करि पश्चात्ताप त्यागि ग्रह बनहि सिधाये | 
पत्नी लागी संग ब्रिघय अरु भोग भुलाये ॥ 
करयो घोर तप बुद्धि िमल करि काटे कल्मष । 
ब्रह्म सत्य जग असत्‌ कर्यो दृढ़ निश्चय मुनि अस | 
त््मलीन सौभरि भये, संग सती पत्नी भई। 
अगिनि बुझतही ज्ञपट जनु, मनहुँ शान्त सत्र हें गई ॥ 


सौमरिऋषिको बिमल चरित जे सुनें सुंनावें । 
भ्रद्धात जो मनन करें ते प्रभुपद पावे ॥ 
यों मान्धाता सुता व्रिब्राही सौभरि मुनिवर । 
यौचनाशव अत्र बंश कहूँ पुनि अति पावन तर || 
भये भूप पुरुकुत्स सुत, मान्धाताके त्रिमल मति | 
नारि नमदा नागकी, व्याही तनया सुघर अति ॥ 


इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें सौभरि ऋषि चरित नामक 
बाईस अध्याय समाप्त । 


(पाक्षिक पारामण-अ्ष्टस दिवस विश्राम) 
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अथ त्रयोविशतितमोञ्ध्याय! 


| 


त्रसद्दस्यु सुत तासु भये अनरण्य पुत्र तिन | 
` तिनके सुत हयश्व असण तिन तिनहिं त्रिबन्धन ॥ 
भूप त्रिभन्धन तनय सत्यत्रत भये कुमति! अति । 
शङ्क तीनि जिन करे त्रिशंकू ख्यात भूमिति ॥ 
गुरु बशिष्ठके शापतें, श्वपच भये अ्रति दुख सहदे । 
चांडालनिके बीचमहँ पितु ः्रायसुते ते रहे | 


दारा शिश्वामित्र भरन पोषन नुप कोन्हों। 

हे प्रसन्न मुनि नुपहिं मनोग्राज्छित फल दीन्हों | 

इच्छा राजा करी सहित तनु स्वगं सिधाऊँ | 

बोले बिश्वामित्र-यज्ञ करि तुरत पठाउँ ॥ 
तपतें भेजे स्वर्ग नप, सुरनि ढकेले गिरे नभ। 
लटके अघर त्रिशंकु तत्र, मध्यहिं डाँटे मुनि ऋषम ॥। 


सुत त्रिशंकु इरिचन्द्र भक्ति जिन दृढ़ भ्रीहरिपद | 
सन्तति बिनु श्रति दुखित बर्ण ढिंग पठये नारद ।। 
बरुण कह्यो हाँ दोहि होमि यदि देवो तिहि सुत । 
स्वीकार्‌यो भूपाल भये सुन्दर सुत रोहित ॥ 
भयो मोह भूपालकू, सुत पठयो बन बरुन भय । 
सुरपति रोक्यो किन्तु, लै आयो बदले द्विज तनय || 
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पिता बरुनकी इष्टि करी बुलवाये सुनि स्र । 
कौशिक युक्ति बताइ बचायो शुनःशेप तत्र | 
बरुन भये सन्तुष्ट दयो रथ हरिश्चन्द्र । 
लख्यो बंशधर पुत्र भयो सुख परम इन्द्रकूं ॥ 
इरिश्चन्द्र दानी महा, भये दुःख कौशिक दयो। 
विश्वामित्र बशिष्ठमें, महा युद्ध जिहि हित भयो ॥ 


मृगया हित इक दिवस गये नप क्रंदन धुनि युनि | 

राये लक्ष्य करि नारि लखी तहँ श्ररु कोशिक मुनि || 

अबला सुनत चिल्लाप घनुषपे त्रान चढ़ायो | 

श्रन्तरहित ते भइ क्रोध कौसिंककू ग्रायो॥ 
बोले--तू दाता बड़ो, हाँ सुपात्र हूँ योग्य अति। 
कर दान कर्मेस्व तुम, दयो तुरत सत्र भूमिरति॥ 


दयो सरबसु दान नगरतें निक्रसे नरपति । 

लखि सुत दारा जात प्रजाजन भये दुखित अति | 

करिके हमें अनाथ नाथ | तुम कहुँ अत्र जाओ । 

संग हमहि ले चलो नहीं मझघार डुत्राओ ॥ 
प्रजारुदन सुनि दुखित नुप, ज्यों ही मग ठाढ़े भये । 
त्यों ही डंडा मारि मुनि, रानीकू धक्का. दये॥ 


मुनि रोक्यो मा कह्यो साङ्गता धन अर दीजे | 

नप बोले-सुनि | एक मास घोरन अर कीजे || 

यों कहि काशी गये कपदीकी रजधघानी | 

अवधि पूणं ललि पहुँचि नये कौशिक अभिमानी ॥ 
द्रव्य याचना करी धुनि, नुप रानी बिक्रय करी । 

रोहित हृबेच्यो स्वयं, बिके दक्षिणा द्विज भरी॥ 


२६५ 


३६६ श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २३ 


श्वपच दास बनि मृतक बन्न घरि मघटमाही । . 
लेवें नुप तहँ बसहिँ दार सुधि ब्रितरत नाही. ॥ 
डस्यो सर्प सुत गोद लिये शैव्या तहँ आई । 
पहिचानी पुनि कथा भूप दुख सहित सुनाई ॥ 
मृत सुत सँग नुग नारि ले, जरिवेकूँ उद्यत भये। 
स्यों ही देवनि सहित त्रिधि, घर्म इन्द्र दरशन दये || 


तन धन सरबसु तज्यो घमं इरिचन्द॒ न छोर्‌यो । 

परी बिपतिपै त्रिपति नहीं सत तँ मुख मोरयो || 
गये नुपति बैकुंठ भये रोहित नुप थी-युत | 

| रोहिते सुत इरित हरितके चम्प भये सुत | 

| _ चम्प नुपति चम्पापुरी, रची बोर बर तिन तनप । 

| नुप सुदेव हैं रिदित जग, मये तासु सुत नुप बिजय || 


इति भ्रोभागवत चरितके चतुर्याहमें त्रिशंकु इरिश्चन्द्रादि 
चरित नामक तेईसवॉ अध्याय समाप्त । 





|; 
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[ २४ |] 


भये त्रिजय के भएक भरुकके वृक तिनि बाहुक । 
शत्रुनि छीन्यो राज गये बन प्रृथिबीपालक || 
वनमई नुप तनु तज्यो गामिनी तिनकी रानी | 
सोतिनि गर दै दयो सगर सुत जनम्मो मानी || 
भये सगर अतिही बजी, शत्रुनिको शासन कर्‌यो। 
दान पुण्य मख अधिक लखि, सुरपति हू तिनतें डर्‌यो ।; 


हें रानी तिन हती एकके सुत असमंजस | 
दूसरि साठिसहस्त्र जने सुत मानी नीरस ॥ 
अश्वमेध नृप सगर धूमतें यज्ञ रचायौ। 
भय बश सुरपति राइ यजको अश्‍व चुरायो ॥ 
कपिताभममहँ इन्द्र ने, मल हय बोध्यो कपट करि | 
साठिसहस सुत भूमि खनि, पहुँचे नाना रूप घरि॥ 


सप्तद्वीपके मध्य द्वीप जम्बू श्रति पावन। 
तामें हैँ नवषं इलाइत मध्य सुहावन ॥ 
कमल कर्शिका सरिस इलाब्रृतकूँ पहिचानों । 
अन्य आठ जो वर्ष कमल दल सम तुम मानों ॥ 
पहिले नोऊ एक हे, सगर सुतनि खोदी मही। 
ताते भारत भूमि चहुँ, दिशितें हे गई जलमयी ॥ 


३६७ 
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श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २४ 


कपिलाश्रमपै अश्व निरल्लि नुपसुत इरषाये । 
कोलाहल ञ्रति करयो कपिल मुनि चोर बताये |। 
द्र रच्यो षडयन्त्र बुद्धि नप सुतनि निगारी | 
मुनि मारन दित चले देहि गिनि गिनके गारी || 
कोलाइल सनिं सहज ही, नेत्र कीलके खुलि गये | 
दृष्टि परत निज पापतें, सगरपुत्र सत्र जरि गये ॥ 


सुत नहि आये सोचि सगरने पोत्र पठाये। 
अंशुमान चलि दये कपिल मुनि आश्रम आये [। 
कुमर ब्रिनय अति करी महामुनि अति इरषायै । 
गंगा लाझओ पितर हेतु ये बचन सुनाये ॥ 
श्रशव पाइ मख पूर्ण करि, सगर तपोबन चलि दये । 
तदनन्तर मनु बंशके, ग्रंशुमान भूपति भये॥ 


अंशुमान तप करयो अवनिपे गंगा श्रावें । 
मृतक पितर पय परसि नरक तजि सुरपुर जावें ।। 
भये कुमार दिलीप राज तजि जाय बसे वन। 
गंगा आई नहीं स्वर्ग नप गये त्यागि तन ॥ 
कुमर दिलीप पराक्रमी, पितु पीछे भूपति भये। 
गंगा हित तप करनकू, हिमगिरिपै तेह्र गये।। 


करत करत तप भूप दिलीपहु स्वर्ग सिघारे । 
तिनके सुत नुप भये भगीरथ सबके प्यारे ।। 
पिता पितामइ मरे नहीं श्रीगंगा आईं । 
पितर परे यमसदन दुःखत ते विललाई ।। 
भूप भगीरथ राज तजि, गंगाजी लैवे गये। 
श्रत्रकै जननी तुष्ट हे, नरपति दरशन दये । 


श्रीमागबत चरित, चतुर्थाह अध्याय २४ 


गंगा बोलीं--वेग बडो रोके को मेरौ। 
ओरहु चिन्ता एक करूँ हों कारज तेरी | 
हों सबके अघ हलू हरै मेरे को श्रघ नर | 
कहै नुपति--तत्र वेग रहेंगे शिव हर शंकर || 
अघहारो इरि हिय बसहिं, साधु पाप कारहिं सब्रहिँ | 
चे ० ७” 
हैं प्रसन्न अवतरन हित, गंगाजी गमनी तत्रहिँ ॥ 


गर्जत तर्जत चलीं वेगतें गंगा माता । 
गिरी जहाँ गिरिजेश विराजें भवभय त्राता ॥ 
सोचें शिवकू संग लिये पाताल पघारू | 
जीजाजीकी जटनिर्माँहि जल घारा डाह || 
भोले बाबा भंगकी, बैठे सहज तरंगमह 
जटनिमाहि गंगा गिरीं, परी भंग तिनि रंगमहें ॥ 


इत उत सुरसरि फिरहिं जटनिमहँ मग नहिं पार्वे | 

भूप मगीरथ निरखि खेल अतिशय घबरावे || 

शिव सन बिनती करी जरनितैँ छोडी गंगा । 

हेकें चंचल चली अ्रवनिपे तरल तरंगा ॥ 
हिमगिरि नग तोरति बहहि , सुर नर मुनि जय जय करहि | 
रथ पीछे पीछे फिरहिं, चलत दरशते अघ हरहिं ॥ 


उतरि हिमालय श्रंक अवनिपै नीचे आइ । 
सामग्री शुनि जहू, यज्ञकी सत्रहिं बहाई || 
लखि अविनय सुनि कर्‌यो कोप गंगा पी लीन्हीं । 
भूप भगीरथ बिनय बहुत बिधि मुनिको कीन्हीं ।। 
छोड़ी गंगा कानतें तनया तिनकी ह्वे गइं। 


तबई तै भागीरथी, ख्यात जाइवी जग भइ ॥ 


२६९ 


| 
| 
| 
| 





४०० भीमागवत 'चरित, चतुर्थाह श्रध्याय २४ 


अवनि उतरि अब बढ़ीं रहीं नहिं गंगा छोटी । 
चंचलता छुटि गई भई अब कृश तें मोटी || 
संग भगीरथ लिये कपिल मुनि आश्रम आये । 
गंगाजलकूँ परसि पितर सब स्वरग सिघाये ॥ 
भस्मभूत माँ पय परसि, सगर सुतनि छूटी व्यथा । 
तट निवसै' नित पय पियें, तिन सुझतिनिकी का कया ।। 


गंगा गंगा कहुँ नित्य गंगाजल पीवेँ। 
सदा वसै तट निकट गंगा जलतें इ जीवें ॥ 
गंगारज तन लाइ नहाये गंगा जलमहेँ। 
बरसे गंग पय परसि, निल बिहरै जिहि थलमहँ ।। 
भ्रीगंगा के नाम तै, कोरि जन्म पातक नसहिं। 
भोगें भूपै भोग बहु, अन्त जाहि सुरपुर बसहिं || 
इति श्रीभागवत चरितके चतुथाहमे श्रीगंगावतरण नाम 
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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घन्य भगीरथ गंग लाइ जग कीन्हों पावन । 
तिनके सुत श्रत भये तायु सुत “नाम? सुहावन ॥ 
सिन्धु द्वीप तिनि तनय भये तिनिके अयुतायू । 
तिनकै सुत ऋतुप्ण सखानलके परमायू | 
दमयन्तीपति नल भये, तिनि कलि दीये दुःख अति । 
हो निरूप कतुपर्णके, बने सारथी भूमिपति ॥ 


दमयन्ती पति तजी भाग्यत्रश आई पितु घर | 
पति खोजन दित रच्यौ दुबारा मृषा स्वयम्त्रर || 
नल ऋतुपण समेत ससुर यह रथ लै आये | 
नल दमयन्ती मिले, सुनत सब जन इरषांये ।| 
काया तें कलियुग भग्यो, जर चपके दिन फिर गये | 
गयो राज फिरितें मिल्यो, जग यश भागी नल भये || 


हयविद्या ऋतुपण नपतिवर नलते लीन्‍्हीं॥ 
पासो फँकन कला तिनहिं बदलेमहँ दीन्हीं ॥ 
सबंकाल ऋनुपरण पुत्र बलवान शूर अति ।. 
सुत सुदास तिनि भये सुरांनी मदयन्तीपति ||, 
मृगया हित बनमह गये, इन्यों राकछुम भूप तह |, 
तिहि भ्राता घार सूद वपु, करे रसोई महहलम |॥ 


४०१ 
२६ फ० 


४०२ श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह् अध्याय २५ 


राध्यो नरको माँस परोस्यो रपति पुरोहित । 
देखि अमेध्य पदाथ भये गुरुर अति कोपित ॥ 
दयो शाप पुरुषाद चने भूपति अति कोप्यो । 
दैवे गुरुङ शाप चल्प्रो मदयन्ती रोक्यो ॥ 
शाप-नीर पैरनि धरयो, भगो भूप कल्माष पग | 
नरभक्षी रप मित्रमह, भये ख्यात सौदास जग ॥ 


मुनि वशिष्ठको शाप यति राक्षस बनि विचरे | 
द्विज दम्पति बनमाँ हि सुत्रर संतति हित बिहर || 
लगी बुभुक्ता भूप पकरि द्विज खायौ अब्र । 
| द्विजात्नी अक्ृृताथ शाप दप दीन्दों तबद्दीं || 
| | । गर्माघान करो जबहिं, तत्रहि होइगी मृत्यु तत्र ॥ 
| बंशनाश को शाप सुनि, भये दुखित अति सचिव सत्र ॥ 


बीते बारह धरस शाप उद्धार भयो जब। 
७ करिवे गर्माधान भये उद्यत भूपति तब ॥ 
बरजे रानी नृपति शाप की याद दिलाई । 
महिषी संतति चिना बहुत रोई घत्रराई ॥ 
बंशनाशको भय समुझि, लख्यो न अन्य उपाय तत्र । 
गुरु वशिष्ठं बिनय करि भूप प्राथना करी तत्र ।। 





| बोले नप सोदास-प्रमो | अत्र रक्षा कीजे । 

| चले जासु मनु वंश पुत्र इक गुरुवर दीजै ॥ 
कीयो गर्भाधान भई अति हर्षित रानी । 
नष्ट वंश नहिं होय बात निह समने जानी॥ 

' सात बरस तक उदरते, नहीं पुत्र पैदा भयो। 

मदयन्ती अति दुव हे, बचन पुरोहिततें कह्यी ॥ 
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भीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २५ ४०३ 


भगवन्‌ | का भरि दयो उद्र महे जो नहि निकसत | 
अरक्यो एकहि ठोर तंनिक तहँ तें नहिं खिसकत || 
मुनि हँति लीयो अशम मन्त्र पढ़ि उदर छुवायो । 
मदयन्वीने तुरत सुघर सुत भ्रम बिनु जायो || 
भ्रमुदेित सत्री जन मये, राजारानी पुरोहित । 
तेई अश्मक नामते, भये भूप आमह बिदित ।! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्रश्मकके सुत भये राजकुन्फे ओ मूलक | 
तत्रई प्रकटे परशुराम चूत्रियकुल - शूलक || 
नारिनि कवच बनाइ वचाये मनुकुल त्राता । 
नारीकवच कहाय भये जगमहँ विख्याता ॥ 
मूज्ञक सुत दशरथ भये, एडबिड हु सुत तासुके । 
पुत्र एडविड मिश्‍वसदद, खटवाङ्ग हु तप जासके ॥ 


. दो०-रहँ स्वर्ग खट्वाङ्ग ज्र, देव कहें वर लेहु। 
वय मुहूतं सुनि रप कहें, सुर ! सत्संगति देहु ॥ 


छुप्पय-जानी एक मुहूतं आयु सब जग ब्रिसरायो । 
करि के ध्यान श्रखण्ड परमरद नपने पायो ॥ 
तिनके पुत्र दिलीप यशस्वी दीघत्राहु बर | 
सन्तति बिनु श्रति दुखित गये निरस जहँ गुरुवर || 


: महिषी संग सदद्षिणा, लिये जाय गुरुपद गहे । 
श्राशिष दे निज शिष्य तें, वचन मुदित मन गुरु कहे || 


गौ-सेवातें पुत्र होदि यह मैने बानी। 
करि सादर स्वीकार नंदिंची सेवा ठानी॥ 
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कृपा नन्दिनी करी भये रघु रबिकुन्न भूषन। 

रघुके अज सृत मये तनिक जिनमहँ नहिं दूषन ॥ 
अज अति श्रनुपम नप भये, इन्दुमतीने जो बर । 
एकछुत्र जगमहँ नर्पात, अगणित मख जिनने कर ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें रघुवंशवणंन नामक 
पच्चीसवाँ अध्याय सम।प्त । 





अथ षड्‌विंशतितमोऽभ्यायः 


[ २६ ] 


छसय-दाशरथी श्रीराम रमे योगीजन जिनिमें। 
प्रथम चन्दना करू मृदुज्ञ .तिनिके चरननिमें ॥ 
रघु कुल पावन परम अधिक यश श्रीहरि दीयौ । 
जामें ले अवतार कृतारथ कुज्ञ करि दीयौ ।। 
को कवि उपमा करि सके, अग्रघपुरी सलघाम को | 
कहू कथा करुनामयी, अत्र श्री सीताराम की ॥ 


अजके दशरथ पुत्र यशस्वी अति ई पावन | 
जिनके यशत विमल धवल अत्र तक यह त्रिभुवन || 
भूपति परम उदार दान बहु त्रिप्रनि दोन्ह । 
सूरि दक्तिणायुक्त विषद मल जिन बहु कीन्हें | 
देवासुर संग्राममहँँ, असुर पराजित जिन करे। 
टिव्य अस्र घात तें, ग्गनित सर कंटक मरे ।! 


सब सुख नुपके निकट पुत्र चिकु यरि आति चिन्तित । 
रानी सब सुत्ररहिंत वंशधर बिनु अति दःखित।। 
भिनती गुरुत करी रचायो मख सुतके हित | 
नऋष्यश्षंग पुत्रेष्टि 'यज्ञ करवायो प्रमुदित ॥ 
बढ्यो ` भूमिको भार बहु, सुर सब मिलि हरि टिंग गये | 
सेतु करन भव उदधिपै, अज अच्युत प्रकरित भये ॥ 
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अगिनि कुण्डते प्रकट भये पायस नप दोन्हों । 
तीनिद्टु रानिनि दियो भाग न्यायोचित कीन्हों ॥ 
गर्भवती सत्र भई सवनिके हिय हुलसाये । 
शुभ मुहूत शुभ समय राम कौशल्या जाये ॥ 
शुक्लपक्ष मधुमासको, नवमी अति पावन परम। 
प्रकटे रघुकुलचन्द्र शुभ, भयो श्रजन्माको जनम ॥ 


कैकेयोने कुमर मरत कुलदीपक जाये। 
जनम सुतनिकों सुनत श्रवनिपे वजत बघाये ॥ 
सती सुमित्रा जने संग ललिमन रिपुसूदन । 
चारि पुत्र मुख निरखि भूप को अति प्रमुदित मन ॥ 
नामकरन संस्कार गुरु, सबके कीन्हें नेमतें। 
हो इरषित महिषी सबहिं, पुत्रनि पाले प्रेमतें॥ 


भ्रच कछु घुटअन चलत फिरतइत उत महलनिमई । 

बलि बलि जावें माउ बुलावति हँसि सेननिमहँ ।। 

छोरी छोरी लरे लटक आनन पे बिथुर । 

चमकली लखि वस्तु दौरि ताहीकूँ पकरे | 
पानीकू पप्पा कहें, इप्पा मागें मातुतें। 
चप्पा भूपतिकू कहत, धूलि मत निज गाततें ॥ 


चलिबो सिखबन हेतु मातु पग घुँघुरू बाँधे। 

पॉ पॉ पया चलें मातुको उँगल्ली साघे॥ 

कुत्ता दिल्ली काक पकरिवे हाथ बरढ़ावें । 

जत्र नहि आवं हाथ रोइ जननी टिंग जावें ॥ 
सम्मुख निरखत वस्तु जो, कर उठाय मुखमहँ धरत । 
तोरत फोरत इसत सब्‌, मनइर शिशु क्रीड़ा करत ॥ 
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सखनि संग मिलि करे खेल अत्र चारिहु भैया । 

चरित निरखि नृप सहित सुदित हों तीनिहु मैया ॥ 

बड़े भये उपनयन कर्यो गुरु-ग्रह मिजवाये । 

मुनि बशिष्ठ प्रभु शिष्य पाइ अति हिय हरषाये ॥ 
गुरु सुभ्रुषा करहिं सव, पढ़हि पाठ एकाग्र चित | 
समय शीक्ल संकोचयु ।, सुनहि शास्त्र श्रुति तन्त्र नित || 


क्य. कम >. अ 


सीखे साखे राम लोक ब्योहार दिखावें। 

गुरु महिमाको मर्म शिष्य बनि संत्रहि सुनावें ॥ 

स्वल्प समयमर्द शास्त्र पढे गुरु चकित भये अति । 

स्वयं सञ्चिदानन्द समुझि अति विमल भई मति || 
बयकिशोरने वरे जनु, ओठनि छाई कालिमा | 
पदतल, अधर, कपोलनिहि चढी सबनिको लालिमा || 


दोहा--तबहि सरसता रामके, कहे कानमें आइ । 
बिना शक्ति का करि सको, खोजो ताकूँ जाइ ॥ 
इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरित अन्तरत 
प्रथम बालचरित नामक छुब्बीसवोँ अध्याय समाए । 
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है सीतापति राम! प्रणतपालक परमेश्वर | 
है मिथिलापथपथिक | मुनिनि मखरच्ष् सुखकर || 
है लछिमन सरवस्त्र | जानकीजीवन जगपति । 
है रघुकुलके तिलक | दीन दुखियनिक गति मति ॥ 
खण्डन करि इर चापकूँ, अपनाई सीता यथा | 


तव पद्रज सिर धारि प्रभु, कहूँ ब्याहकी शुम कथा ॥ 


राम-नाम श्रति मधुर सुखद सकूँ सुखकारी | 
राम-धाम अति विमल पुण्यप्रद. सब अघहारी |! 
'राम-रूप अति सुघर मनोहर सुख सरसावन | 
राम-प्रिया जग जननि जीव जग-जरनि जरावन ॥ 
राम-अनुज आदरश अ्रति, राम भक्त सुख सार हैं। 
राम-चरित पावन परम, होवें सुन भवपार हैं॥ 


बनमें विश्वामित्र करें तप यज्ञ रचायें। 
यातुधान तह आइ यज्ञको श्रगिनि बुभावें | 
बार वार बहु विश्न करें मिल्िकं खल आपं । 
मुनि मन सोचें--शाप देहुँ सब सुकृत नसावें ॥ 
करन कृतारथ जननि हरि, घरम सेतु बाँधन निमित | 
भये अ्रवधमहँ अवतरित, भक्त, घेनु, सुर, संत हित ॥ 
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जाऊ तिनि शरन तिनहि सत्र बिपति सुनाऊँ । 
दशरथकू समुझाइ अनुजयुत उनके लाउँ ॥ 
मखपति जगपति सकल विश्वपति वनमहेँ ग्रावँ | 
तो संतनिके सकल शोक दुख भय भगि जावं ॥ 
प्रभु दरशन करि सब सुकृत, जप तपको फल पाउँगो । 


2. 


द्वार देवके जाइकें, अवसि तिनहिं ले झाउँगो ॥ 


तिनिकी बिछुरी शक्ति मिल।ऊँ जग यश पाउँ । 
जोरी बने मलूक युगल छुविकू नित ध्याऊँ॥ 
शक्ति सिया मिलि जाइँ होहिं अवतार सरस श्रति | 
कविगन होहि कृतार्थ भनें शुभ चरित यथामति ।। 
विश्वामित्र विचार करि, ग्रति प्रसन्न मनमहँ भये | 


राम लखन याचन निमित, अवधपुरीकूँ चलि दये. ।। 


आये विश्वामित्र राम लछिमन तिनि माँगे । 
बचन शूल सम नुति हवियेमई सुनि क्के लागे ॥ 
गुरु बशिष्ठ समुझाइ दये सुनिकू दोऊ सुत । 
सुनिके पीछे चले राम लद्धिपन अति प्रमुदित ॥ 
मिल्ली ताड़क़ा पन्थमहेँ, मारी गुरु आजा दई । 
प्रभु छोड्यो शर सरते, लग्यो हियेमहँ मरि गई ॥ 


मारि ताइका चले फेरि सिद्धाश्रम आये | 
गुरु मच दीक्षित मये राम रक्षक कदलाये॥ 
पूर्णाहुति के दिवस निशाचर दल इक आयो । 
मारयो राम सुहु लंक मारीच पठायो ॥ 
मखरक्षक भोरामपै, अ्रति प्रसन्न मुनिवर भये | 
आशिष दुलहिनि देनहित, धनुषयज्ञमहेँ लै गये ॥ 
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सोरठा--सम्मुख निरखे राम, अति बिनोत शोभासदन । 
प्रम सहित ले नाम, कौशिक सिर सूँघन लगे ।। 


छुप्पय-चोले विश्वामित्र--तात | मिथिला मख भारी | 
भूप जनकको परम सुन्दरी एक कुमारी ॥ 
. चलो तहाँ सो मिले धनुष मख अति सुखदायक | 
'मुनिवर की सुनि बात .सहमि सकुचे रघुनायक ।। 
सिर नोचो करि सिकुडिक, थोले श्री रघुनाथ तब । 
चाई बई प्रभु ले चले, सोपे पितु इम हाथ तव ॥ 


कोशिक सुनि हँसि परे कहें-तुम च्यौं सकुचाओं ।. 
मिथिला मम सँग चलो ग्रत्रसि दुलहिनि तुम पाञ्रो ॥ 

यों कहि लेके संग चले मुनि कथा सुनावत । 

निरखें मुनि हसि जत्रहिं राम तबद्री सकुचावत ॥ 
. चलत चलत मगमह मिली शिला, नारिके सरिस बन । 
प्रभु पूछे केसी शिला, सुनि मुनि बोले. तपोधन ॥ 


गोतम ऋषि की नारि अहल्या है यह रघुवर । 
छल कर नास्पो धरम कपटपति बन्यो पुरन्दर || 
आये मुनि सत्र समफि इन्द्रकी दुरगति कीन्हीं । - 
शाप नारिकू दयो शिल्ला सम सा करि दीन्हीं || 
निज पद्रज दै अघ हरहु, गुरु अनुशासन मानि इरि । 
परसो पगतें सो तुरत, करे विनय उठि पैर परि | 


Ge) 
हे हरि | हा भ्रति निन्दित नारी । 
नहिं प्रभु जप तप पूजा कीन्हीं, करी न विनय तुम्हारी । 
बिषय मोगमहँ सत्र छिन खोये, पाप करे अति मारी ॥ हे हरि? 
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यौवन मदमहँ 'हे मदमाती, नहीं मजे मदहारी । 
निजयति परपति भेद न समुझयो तन मन, बुद्धि विसारी।। हे. हरि ० 
हों पतिप्राना परमप्रेयसी, अति सुन्दर सकुमारी । 
पतन हेतु अभिमान बढ़ायो, मदन मोर मति मारी ॥ हे हृरि० 
एतित उधारन स्र जग पावन, आये द्वार खरारी। 


करी कृतारथ मई यथारथ, चरन कमल बलिहारी ॥ हे हरि० 


(CR) 
प्रभुजी | तुमरो एक सद्दारो । 
पाप करत निसि वासर बीते, रट्यो न नाम तिहारो । 
भववारिधि में हृनि रही हूँ, दीखै नाहि किनारो ॥ प्रभुजी० 
माता पिता सगे सम्बन्धी, कोई नहीं हमारो | 
शरन गही है तन चणननिकी, श्रशरनसरन उच्चारों ॥ प्रभुजी० 
परमार्थ पथ लगे न हितकर, पाप लगे अति प्यारो । 
पदित उघारन हो तुम स्घुत्रर, पापिनिकू हू तारो ॥ प्रभुजी० 
बनी पषान परी प्रभु पगमहे,, नाहे कोई रखवारो । 
स्वयं आइ श्रपनाई राघव, अब नहि. कबहुँ विसारो ॥ प्रभुजी० 
छुपय--सुनी श्रहल्या विनय राम मनमै मुसकाये । 
करि सेवा स्वीकार सरल शुभ बचन रुनाये | 
पतिपदमह अनुराग करो तिनि ईश्वर जानों। 
भामिनि'मेरो रूप उनहिकू निशि दिन मानों ॥ 
यों शिक्षा दे राम पुनि, जनकपुरीकू चलि दये 
` शुद्ध अहल्याकू निरखि, गोतम अति प्रमुदित भये ॥ 
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मगमहैँ गौतम नारि तारि मिथिलापुर आये । 
राम सहित मुनि पूजि जनक निज महिलनि लाये || 
राम निहारी सीय हियेमहँ तुरत छिपाई | 
निरखं सीता राम मनहुँ खोई निधि पाई ॥ 
भूप स्वयम्वर सीय हित, रच्यो शम्भु धनु घरि दयो । 
खींचि घनुष सिय बर बनें, शतानन्द नप प्रन कह्यो ।। 


सत्रहै थाके भूप घनुष नहि उठे उठाये । 
गुरु आयु सिर घारि राम सम्मुख घनु आये ॥ 
सीय दीठितँ दीठि मिली दोऊ सुख मोरर्‍यो । 
सिय मुख दीठि न लगै रामने धनु तून तोर्‌यो ॥ 
धनुष भंग शिवको भयो, अङ्ग अङ्ग सियके खिले । 
चकवा चकवी सरिस तिय, राम नसे घनु तम मिले ॥ 


भेजे भूपति दूत सुनत दशग्थ हरषाये । 
सजि वरात गुरु भरत शत्रहन सँग नप आये ॥ 
राम लखन इत भरत शत्रन चारिहुँ भाई । 
उत सीता उर्मिला मांडवी कीत्ति सुहाई 
विधिवत भये विवाह शुभ दुलहा दुलहन संगमहे । 
सुतनि बहूनि समेत लखि, तय समाई नहिं अंगमहेँ ।। 


रिदा करन बर बधुनि सकुचि महल्ननिमहँ आये । 
माता 'पुत्रिनि परम पतिब्रत धरम सिखाये |। 
जनक जननि त मिलीं बिल्लखि चारिहु सुकुमारी । 
पुत्रिनि रोवत निरखि जनक सुधि देह विसारी ॥ 


करि बित्राहह् कें बिदा, बधुनि सहित उप घर चले । 


क्षत्रिय कुलनाशक परशुराम कुपित मगमह मित्ञे ॥ 


श्रीमागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २७ 


गर्ज तज परशुराम रघुपति मुख मोरयो | 
दयो विष्णु का धनुष ताहि रघुनायक तोरयो ॥ 
जामद्ग्न्यक्रा आखि खुली बिनती बहु कोन्ही । 
गरि महेन्द्रकू गये शक्ति तिनिक्री हरि लीन्हीं ॥ 
नुप दशरथ हकं मुदित, आये पुर वरबधुनि सँग | 
ज्यों-ज्यों पुर आवत निकर, होहि सब्रनिके पुलक अग ॥ 


इत मददलनिमह मातु मनावें कबर सुत आवें | 
कब सुडुमारी" सकल “सुन्दरी दुलहिनि लावे ॥ 
इतनेमें संवाद सुन्यो दुलहिनि सत्र आवत | 
भइ मुदित मन मातु हरष हिय नाहि समावव ॥ 
करयो आरतो अरघ दै, नेग जोग सबही करहि | 
दुलहिनि घूँघट मारिके, सब सासुनिके पग परि ॥ 


सबके पाँइनि लगीं सुतनि सँग बहू निह्दारी | 
लेई बलैयाँ मातु रूप लखि जावें वारी ॥ 
मुँह दिखाव को नेग भयो सब घन मनि देवें। 
सकुची सहमी बहू देखि घुँघट्तँ लेवें ॥ 
कनकमवन केकेयिने, जनकदुलारीबूँ दयो। 
देउँ कहा हों बहूकू, सोच मातुके मन भयो ॥ 


कौशल्या सुत-बधू रूप छवि पुनि पुनि पेखें | 

म न दिये समाइ चकित चित दोउनि देखें ॥ 

मनि मुक्ता धन रत्न, देहु का तुच्छ सचहि हैं । 

मेरी जीवन मूरि परम धन रामललहि हैं॥ 
यों माता मन सोचिकं, राम कमलकर कर लयो । 
जनकदुलारीके मृदुल, करकमलनिपे धरि दयो॥ 


४१३ 


४१४ श्रीमागवत चरित, ˆ ५र्याह अध्याय २७ 


मन सुसुक्राई सीय राम अतिशय सकुचाये । 

सब्र दुलहिनि इस्नान शयन भोजन करवाये || 

चारिहु विहरे रमा उमा रति शचि सम दुलहिनि । 

हरि इर काम सुरेन्द्र संग लै मानों महलनि ।। 
होहि सुदित माता सकल, पुत्र वधुनि लखि कमलमुख | 
करि क्रीड़ा रघुनाथ, प्रिय पितु मातनि नित देदि सुख || 


इति श्रीसागवतचरितके चतुर्थाहमें राघवेन्डु चरित आन्तर्ग ह 


द्वितीम्र विवाह चरितनामझ सत्ताइस रॉ अध्याय समाप्त । 
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भरत शनुदन गये मातुणर कैकयपुरमहुँ । 
राम हृ हि युवराज भई इच्छा नृप उरमहेँ |) 
सत्रनि समरयन कर्‌यो तिलककी भई तयारी | 
किन्तु कूवरी कुटिल बीचमहँ वात बिगारी || 
कान केकयीकें भरे, भँगवाये है बर तुरत। 
सं चलुरदश वरस बन, राम राज्य पावहि भरत ॥ 


दशरथ अनुनय. त्रिनय करी रानी न पसीनी | 

बज्र हृद्य बनि गई मन्थरा त्रिपमहँ भीजी ॥ 

प्रात सूततें तुरत भूर रघुबर बुलवाये । 

मातु पिताकी दरा देख रघुपति 'घत्रराये | 
जत्र नहिं बोले दरति कछु. कथा केकयो सत्र कही | 
उठे विलखि नप राम कहि, परि पापिनि बैठी रही || 


कौशल्या ढिंग जाय राम चरननि सिर नायो । 
ललन कोप अति करय नृपति मत नहिं मन मायो || 
माताकू समुझाय बन्धुकू शिक्षा दोन्हीं | 
जस तम घम बताइ जननितें अनुमति लीन्हों ॥ 
बेदेही बन चलन हित, हठ अति कोन्ही सँग लई । 
चले राम. पाछे लखन, मध्य जानकी चलि दइ ॥ 


। ४९४. ' 
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श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २८ 


सुनी कालि युवराज बने परि ञ्रत्र बन जाहीं । 
हृककी त्रककी भः मातु तनकी सुधि नाहीं ॥ 
भोरी मारी कुसुमकली सी सिय सुकुमारी । 
जाइ राम सँग मातु निर्ाख श्रति भइ दुखारी ॥ 
राम कहाँ मेरे तनय, फँ जनकको नन्दिनी । 
रहूँ हाय | केसे यहाँ, हों बेरिनि बनि चन्दिनी || 


तड्फै पुनि पुनि गिरे उठे इत उतकू भागै। 

राम कौन मग जाड शून्य सबरो जग लागे ॥ 

हे सुकुमारी प्रानपियारी . वेरी सीता । 

जनकदुल्लारो अरी होहि चनमहुँ मयमीता ॥ 
राम मोइ बनले चलो, अवधपुरी नहिं रहुङ्गी। 
सहों बिपति तेरे निमित, बेटा ! अब नहीं सहुङ्गी ॥. 


मेरो मोरो राम निरदयी कौनें कोन्हों । 
मोइ संग नहि लेड लखन हू सँग लै लीन्हों । 
बेटा लछिमन पैर पलू सँग लै चलि मोकूँ। 
छ करति मग चलू कष्ट ढुङ्गो नहिं तोड़ ॥ 
डकरावे निज सिर घुनै, माँ पगली अट पट बकै। 
दशा देखि दयनीय अति, धीरज को नर घरि सके ॥ 


इत पित॒ुके पग बन्दि केकयीतें पट पाये | 
पहिने बलकल वसन सीय सँग रघुबर ये || 
लदछिपन पोछे चलं निरखि पुरजन डकरां | 
रघुनन्दन ताज करहुं जोरि हम घर नहि जावे || 
हरष विषाद न राम मन, रथपै बैठे आईक । 
निरखि मातु विहल मई, घेर्‌यो रथकू जाइकें ||. 


श्रीभागवत चरित, चतुर्था अध्याय २८ ४१७. 


त्रिना अत्सके धेनु सरिस माता रथ घेरयो। 
रोवत लखि नर नारि राम मुख रथमें फेरयो ॥ 
चिहरे वाल बखेरि राम कहि रोचै जननी । 
वहै नयन जलधार भई गीली सत्र घरनी॥ 
राम कहाँ १ लकिमन कहाँ १ बडुभागी सीया कहाँ! 
मैं हूँ जाऊँ संगमहँ, जाइँ लाल मेरे जहा | 


सोरठा--इतने में चिल्लात, निकसे भूपति महलतें । 
रोवत नंगे गात, डगमग डगमग परत पग ॥ 
राम कहं शिलखाइ, हर्य भयो जब्र करुन अति | 
अत्र नहि देख्यो जाइ, हाँको रथकूँ सूतजी |। 
हाँकि दयो रथ सूत, नप घड़ामं धरनी गिरे | 
कहाँ गये मम पूत, नप कौशल्या मिलि कहें ॥ 


छुप्पय--राम गये बन नरपति फेरि सुरलोक सिधारे। 
गुरु बुलवाये भरत बृत्त सुनि भये दुखारे॥ 
पितुके सब करि करम मनावन चले राम नन । 
श रटत राम रज चरणमाँहि तनु छुन्रिमहँ लय मन .। 
चित्रकूटपै लखन सिय, राम भरत लखि पग परे । 
हे अधार रोये भरत, नयन नोर सबके भरे ।। 


पुचकारे लघुनन्धु धरम अरु नीति सिखाई। 

पितु गौरवकी बात बत्रिबशता राम बताई॥ 

भरत मरम सत्र समुझि दण्डवत्‌ पग परि कीन्हीं । 

रामरजायसु पाइ पादुका प्रभुको लीन्हों ।। 
निवसँ नन्दीग्राममहँ, छाल बसन अति छीन तन । 
राम रटहि यवब्रत करहि, राम चरनमहँ लीन मन ॥। 
२७ फ० 





४१३८ श्रीभागवत चरित, चहर्याह श्रध्याय २८ 


चित्रकूटतें चले राम इत दंडकबनमहूँ । 
निरखि राम सिय लखन होहि: मुनि प्रमुदित मनमहेँ | 
अत्रि अगस्त्य सुतीदृण आइ मुनि पावन कोन्हें । 
मये कृतारथ सबदि स्वयं इरि दरशन दोन्हे ॥ 
। बसहि राम सिय संगमहँ, पंचबटीमहँ करि कुटी । 
| रामरूप फंसि भई जह, रावणभगिनी नककटी ॥ 
दुषण खर श्र त्रिशिर रामतें लड़िवे आये । 
निशिचर चोदइ सहस राम यमसदन पठाये ।। 
निशिचर कीट पतंग राम लोमहँ जरि जावें । 
| गूलर सम गिरि जायें राम जव बान चलावे ॥ 
| यातुघान जब सत्र मरे, चली लंककू नककटी। 
| मरहिं निशाचर बेगि कत्र, लगी रामकू चटपटी ॥ 
रावणके ढिंग जाय रोइ बेलो नकटी सुनि। 
पंचवटीमें रहँ राम लछिमन बनिके मुनि ॥ 
सङ्ग सीय इक सुधर नारि रति सम सुकुमारी | 
भाभी मेरी बनें बात मनमाँहि विचारी ॥ 
तिनि सुनि मम प्रस्तावकूँ, नाक कारि मेरी लई । 
खर, दूषण, त्रिशिरा मरे, . अपकीरति तेरी भई ॥ 
निरखि बहिन अपमान रक्त खौलै नहिं तेरो । 
रावण बोल्यो-बहिन | निरादर है जिह मेरो |। 
छुल बल तें तिनि मारि नारि दिनकी लै आउँ । 
मृग बनाइ मारीच तहा हों अबई जाऊँ॥ : 
डरि रावनतें कनकको, तनि मरीच मृग चलि दयो । 
' पुंचचटी दि गे फिरहि खल, सीताकूँ विस्मय भयो ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरत अन्तर्गत तृतीय 
चनचरित नामक अट्ठाईसवॉ अध्याय समाप्त । 
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है सीतापति | लखनत्रन्धु | भक्तनि सुखदाता । 

हे ग्रनाथके नाथ | पतित पावन भयत्राता | 

हे शोभाके घाम | राम | जग रमित्रे वारे। 

हे वनवासी राम ! मुनिनि मन हरिवे वारे ॥ 
हे जगपावन | तब चरन-रेखारञ्चित धूरि जो। 
कहूँ कथा सिर घरि विमल, भक्तनि जीवनि मूरि जो ॥ 


राम | हृदयमहँ बसो कामकू तुरत भगाओ। _ 

राम | मलिन मारीच बन्यो मन मारि गिराओ ।। 

राम | सिन्धु भव बहत सेदु करि पार लगाओ | 

राम ! निहार राइ ग्राइ तन तपन बुकाओ ॥ 
राम | न साधन भञ्जन मन, बने परे पाषान हम । 
राम | छुआओ्ो चरन निज, हो जड़ चेतन करन तुम ॥ 


कनक हिरन बनि गयो दुष्ट मारीच निशाचर । 
मनि मुक्ताकी पूँछ रूप श्रति अद्भुत सुन्दर ॥ 
क्रीडाकानन ` जनकनन्दिनीके मै आयो | 
चरिवे लाग्यो दुत्र सीय लखि मन ललचायो॥ 
करति प्यार अति मृगनिते, चूप विदेहकी प्रिय लल्ी । 


| जाइ जित्राजँ सुप्रर अति, सोचि प्रानपति ढिग चली ॥ 


४९१६. 
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बोली पतितें लिपटि--हरिन जिह अद्‌भुत प्रियतम । 
पकरो जाकूँ खेल करयो करिहै मिलि हम तुम ॥ 
सीताकू सुख देन चले शर घनु लै रघुवर । 
4 अति उत्सुकता चढी कनक मृगको हित हरिउर || 

कि घनुघारी रघुनाथकू, लखि पीछे माग्यो असुर। 
| मारहिं नहिं पकरयो चहं, सोचहिं प्रभु मृग अति सुधर || 


| नहिं जब आयौ हाथ तीर तकि सियपति मार्‌यो । 

| हा सीता | हा लखन! राम स्वर माँहिं पुकारयो ॥ 
| लखि रजनीचर राम भये व्याकुल इत सीता । 
$ पति आरत सुनि शब्द भई भामिनि भयमीता ॥ 
। | पग पगपै प्रिय प्रेममहँ, अनहित आशङ्का रहत । 
{| बचन कदे कछु कड कुमरि, दास लखन सिर धुनि सहत॥ 
| 
| |. 

| 

१ 

| 

| 

१ 

(| 

| 

4 

| | 


बोले लछिमन--त्रियाचरित मत मातु दिखाओ | 
कहें जानकी--मरूं राम ढिंग यदि नहिं जाओ || 
लखन दुखित हे चले दशानन तत्र तहँ आयो । 
साधु समुझिके सीय सहमि सादर बेठायो ॥ * 
दुष्ट सीय ले चलि दयो, घेनु बघिक फंदे परी | 
दुखित गीघ स्वर सुनि मयो, जानि दशानन सिय हरी ॥: 





हट्यो नमते गीघ झपट्टा रथपैं मारयो । 
तोरयो रथ इय मारि सारथी हू संहारयो ॥ 
/ रुदन जानकी करे तात कहि कहि चिल्ल्ावें । 
इत उत दोर गिरें परें मूछित हे जावें ॥ 
करि विललाप पुनि पुनि कहते, हे खग मृग तुम बन फिरत । 
कहियो मम पति तें तुरत; लै हरि रावन गयो इत ||. 
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बैनी कोटा खाइ गिरे केशनि की माला । 
जेट नगनिकी भरें फिरे ब्याकुल बनि बाला |। 
सचर अचर सम भये डर सनई रावन तें। 
जनकसुता दुरदशा लखें खग मृग छिपि बन तें || 
हा प्यारे देवर लखन | हा जीवनधन प्रानपति | 
'परी ढुष्टके फंदमें, गीघहु पाई परमगति॥ 


समर दशानन सङ्ग गीधने अदूसुत कीन्हों । 
अश्व सारथी मारि निशाचर मूर्छित कीन्दों ॥ 
पुनि घायल करि णद्ध चल्यो सीता लै रावन । 
किष्किन्धापे फैकि दये सिय पट आभूषन ॥ 
पुरी लंक लै जाय सिय, बन अशोकमहै रखिदइ | 
असन बसन तिनि सब तजे, पति त्रियोगमहँ कृश भइ ॥ 


इत मारीचहिं मारि लखन लखि राम रिस्यावत । 
कुरी सीय बिनु निरखि त्रिलखि रोवत पछितावत ।। 
जड़ चेतनको भेद भूलि भामिनि हित भटके । 
खग सगतें सिय पतो पूछि सिर घुनि कर पटके ॥ - 
इत उत चितवत चकित हे नयन नीर घारा बहत । 
तात घीर धारन करो, राम अनुज पुनि पुनि कहत | 


सोरठा-दुखी प्रिया बिनु राम, राजिवलोचन भुवनपति । 


ले ले सियको नाम, पूछत सबईत फिरे ॥ 
छुप्पप---निम्ब | कदम्भ ! रसाल | पनस |! सिय पतो बताओ। 
प्रिया छिपी तुम कहाँ शीत्र शशिबदन दिखाओ ॥ 

जाइ तरुनि टिंग. कहत जनकतनया तुम देखी | 

सरिता गोदावरी ! कहो सखि सिय तुम पेखी ॥ 


४२१ 
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यों प्रलाप पुनि पुनि करें, सिरी सरिस राघव भये । 
सर, सरिता, बन, कन्दरा, दूँढ़त दिशि दक्षिन गये ।। 


निरखि सीय पद चिन्ह पुष्प मृत इयटट्यो धनु । 
सियसिर सेवित सुमन भये लखि मृत श्रम्मृत जनु ॥ 
णद्धराजकी दशा देखि भूले स्रिय बिछुरन। 
चाचा कहिःऋहि चरन पकरि प्रभु लागे रोवन || 
जनम मरनतैं .छूटि तनु, तज्यो गीध भरि मोद महे । 
रामझूप हिय राम मुछ, देह रामकी गोद महेँ॥ 


गीध कर्म सत्र करे परमगति ताहि दिभाई । 
कियो कबन्ध कृतार्थ सुरति शत्ररीकी आई ॥ 
शबरी निरखे राम घाम शोभा शुम खानी ॥ 
समुझि साधना सफल सकल फलकर्म 'भुलानी । 
झातिथ करि रघुनाथको, भगतिनि श्रति प्रमुदित भई । 
शम नाम मुख हृदय छुनि, घरि तनु तजि हरिपुर गई || 


ढुँदत हँढत राम गये- सबरीके आश्रम | 
निरखि मुदित अति भई तापसी समुक्ति सफल्ल भ्रम ।। 
चर चखि लाई वर प्रेम लाख इरि हुलताये । 
लखन संग अति ललक वेर मिल्लिनिके खाये ।। 
सबरी नोली-जगतपति, पंपासर ढिग जाइक । 
कपिंपतितें मैत्री .करो, लाचै सिय ढुंढ़वाइके ॥ 





१ १ 


प्रम वेर चखि चले सोच सीता हित भारी । 
कपि कस द्वोवे मित्र मिलै कस जनकदुलारी ।। 
अगनित जे छिनमाँहि बिश्व ब्रह्माण्ड बनावे । 
ते कपि मैत्री चर्हे करुन नरनाय्य दिखावं ।। 
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राम लखन सुग्रीव लखि, पवनतनय पठये तहाँ। 
सिर चढाइ लाये तुरत, डरि कपित्रर बैठे जहाँ ॥ 


रघुरर परिचय पाइ आइ बैठे सब बानर | 

करे सखा सुग्रीव राम करुनाके सागर || 

रोइ रोइ सुग्रीव दुखद निज कथा सुनाई । 

दशा देखि अति दीन दया राघवकू आई ॥ 
सुज उठाइ प्रभु प्रन करयो, सखा काज हौं करहुँ सब । 
सिय पर भूषन कपि दये, लखि प्रभु ब्याकुल भये तत्र ॥ 


एक बानतें सात ताल वेधे जबर रघुपति । 
भइ प्रतीति कपि हृदय इषं मनमहँ बादूयो अति ।! 
संग लिये सुग्रोव बालि बघ हित हरि राये । 
समर हेतु सुग्रीव ब्रालि दिग तुरत पठाये॥ 
बालि भिइ्यो सुग्रीतरते, युत्थम गुत्था हे गई | 
भग्यो दुखित लघु बन्धु जब, पुनि पठये उर खा दई ।! 


मालात पदिचानि बालि उर शर इरि मारयो । 
राम बानत मगत दुरत हरिलोक सिधार्‌यो ॥ 
सुत अ्रद्धदकू सापि परमपद पायो कपिपति | 
राज पाइ सुग्रीव कामम फंसी तासु मति॥ 
चारि मास गिरि गुहा महँ, बसे राम कपि कामम | 
पस्यो, किन्तु इनुमानमन, सदा बसे श्रीराममहँ ॥ 


४२३ 


इति श्रीभागवतचरितके चतरुथाहमें राघवेन्दुचरित अन्तर्गत 
चतुर्थ सीताहरणचरित नामक उन्तीसत्राँ अध्याय समास । 
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हे रघुनायक राम! गीषकूँ शुभ गति दाता । 
हे भुवनेश्वर | सकल जगतके तुम पितु माता ।। 
हे सबरी सरञस्व | मिल्लिनौ प्रिय रघुनन्दन । 
हे बद्री प्रिय | सखा कपिनिके दुष्ट निक्कदन ॥ 
हे प्रनपालक विरहरत, हे सीताहित दुखित अति । 
सोय मिलनकी शुभ कथा, कहूँ होहि तत्र चरन रति ॥ 


राम कामनाहीन करे क्रीडा करुणाकर । 
नीरस जगकू सरस करन्‌ प्रकटे प्रभु दुखहर | 
मनुज सरिस शुम चरित दिखावहि जन मनरंजन | 
सुखी करन निज जननि करहि हरि करुण|क्रंदन ।। 
करें कामना भक्त जत्र, तत्र तैसे बनि जात हैं। 
= ७३१ € ° 
हके सवे समर्थ प्रभु, भक्तनि हाथ बिकात हें ॥ 


हनुमत सिखते सीय खोजिवे दूत पठाये । 

राम रजायसु पाइ लखन कपिपति घमकाये || 

त्याग काम सुग्रीव काम रघुपतिके आये । 

इत उत भेजे और पवनसुत. लॅक पठाये ।। 
अंगदादि कपिं सँग चले, दई मुद्रिका सीयपति। 
सिन्धु लाँघि लंका गये, इनुमत हिय उत्साह अति ॥ 


४२४ 
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I कि अत कक नल 


इत उत इत फिरे मिली नहि जनकदुलारी | 
करू कहा मरि जाउँ पवनसुत बात ब्रिचारी ।। 
पुनि कछु धरिक धीर गये जत्र पुरके बाहर । 
उपवन लख्यो अशोक लखीं जननी तहेँ तरुतर ॥ 
वक्त शिंशिपा छॉहमें, राम राम प्रति पल रटत । 
'निरखी कपि साकार छवि, आलोकित उपवन करत ॥ 


SS SS ns ns Doss >+म+- न. 


निकट पहुँचि हनुमान रामको चरित सुनायो | 
सुनत राम गुन गान हृदय माँको भरि आयो ॥ 
पूछें-- को तुम तात ! डड़ेलो श्रवननिमहँ रस । 
प्याञ्रो मधुमय अप्ठत परम इुरलभ रघुपति यश ॥ 
अज्ञलि बाँधे पवनसुत, आये सम्मुख सीयके । 
भक्त समुझि पूछन लगीं, समाचार सब पीयके ॥ 


विनय सहित इतिहास पवनसुत सकल सुनायो | 

सुनत रामको विरइ सीय नयननि जल छायो ॥ 

रोवे अ्ररु पछिताइँ शोकमहेँ गिरि गिरि जायें । 

नेह नाथको सुमिरि लखनकी भक्ति सराथें॥ ` 
प्रभुपद कपिको नेह लखि, आशिष सीताने दइ। | 
अरपन कीन्हीं मुद्रिका, निरखि सुदित अतिशय भइ ॥ | 


मातु कहे--कछु कंद मूल फल वेरा ! खाओ। 
छिपिके पत्तनिमाहि राति इक यहाँ बिताओ ।. 
कपि हिय इषं अपार खाइ फल बृक्षनि तोर । 
दूरि उखारें फॅकि कछुनिपे चढि कूखभोरे ॥ 
आये लड़िबे निशाचर, मारि पठाये यममदन। 
: 'नागपाशमहँ इँघि गये, कुपित कहै लसि दशानन॥ 
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मारौ कपिकूँ तुरत बिमोषन नीति बताइ । 
कपड़ा तेल लपेटे पूँछुमहँ आगि लगाई ॥ 
कपिहित शीतल अ्रनल भये सत्र पुरकू जार । 
पकरन रावे निकट पूँछ कसि मुँहपे मार ॥ 
मैया त्रपा करि भरो, खिलखिलाय हनुमत हँसे । 
ब्रिना जरे निरखें भवन, कूदि तुरत तामें घुसे॥ 


अनल लपर ्रति उठत जरत सब चटचट चटकत | . 
निकरि निकरि सत्र भगत फिरत बिलखत सिर पटकत ।। 
यातुधानिनी जग्हि देहि रावनकूँ गारी | 

| जिह हरि लायो सीय रूपमहे मृत्यु हमारी ॥ 

| - इरि फिरि जारयो नगर सत्र, पवनतनय प्रमुदित भये । 
| पुनि सागरमें न्हायकं, जगजननीके ढिग गये।। 


हाथ जोरि कपि कहें--चिन्हारी दें कछु माता । 

ग्राव सजिक सेन अनुज सँग भत्रमयत्राता | 

अनुमति सियकी पाइ चले पुनि गर्जत तजत । 

करत सब्रनि भयभीत यातुधाननि मद मर्दत ।। 
यो. लंकाकूँ जारिके, कूदि पार सागर गये। 
निरखे विजयी पत्रनसुत, अंगदादि प्रमुदित भये ।। 


- हे प्रसन्न सत्र चले रामढि ग मिलि कपि ग्राये | 
सुखद सीय सम्त्राद आइ सिययतिहि सुनाये ॥ 
चूडामणिं इनु दई पाइ प्रभु दिये लगाई | 
उर श्रस बादयो प्रेम मनहु वैदेही पाई ॥ 

कपिपति सेना बानरी, साजि समर हित चलि दये । 

लाँधि नदी गिरि नीरनिधि, तीर पहुँचि बिस्मित भये || , 
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इत जारी कपि लक शङ्क रावन हिय पेठी । 
देहुँ जानकी नहीं त्रात खलक्रे मन बेडी || 
सब रुत सचिव बुलाइ समर हित सम्मति पाई । 
किन्तु न सहमत भये बिभीषन छोटे भाई ॥ 
नीति विमीपनक्की सुनी, भयो कुपित श्रति दशानन | 
नाश समय लखि भक्त बर, तुरत गये तत्र हरि शरन । 
दोहा-सचिवनि सँग रावन अनुज, पहुँचे प्रभुढि ग जाय | 
ब्रिल्लि ब्रिनय लागे करन, सीतापतिहि सुनाय ।। 
छुप्पय- श्रायो तुमरी शरन दीनवत्सल सुनि स्वामी । 
सुनत शरन हरि लये कृपानिधि अन्तरयामी ।। 
सचिवनि करी कुतर्क राम एकहु नहि मानी। 
तनिक न शङ्का करी भक्तहियक्ी सत्र जानी ॥ 
बन्धु तिरस्कृत ब्रिभीषन, लखे राम दुःखित भये । 
तुरत मॅगायो सिन्धु, भाट लंकापति करि दये ॥ 
पाइ विभीषन राज चरन प्रभुके गहि लीन्हें | 
कहें--कृपानिधि | प्रनतपाल प्रन पूरे कीन्हें ।। 
तामस तनु रिपुञ्चतुज बन्धुने मारि भगायो | 
साधनहीनं अनाथ नाथ | फिरिहू ्रपनायो ॥ 
राज पाट ऐश्वर्य सुख, नहि” चाहूँ अपवर्ग गति। 
जत जत्र जनमूँ तत्र चहूँ, प्रभु पद पद्मनि सुदृढ़ रति ॥ 
“सुनी विभीषन त्रिनय कृपामय बोले बानी । 
मोडू पावै भक्त नहीं पावै अभिमानी ॥ 
रत्र जलतिधितं पार होनकी युक्ति बताओ । 
कहें बिभोषन--सिन्धु शरनमें प्रभुवर जाओ॥ 
लछिमन यह मत नहि रुच्यो, किन्तु राम अनशन कर्‌यो। 
. कुश बिछाय मौंनी बने; जथ तीर भरनो घर्‌यो॥ 
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पार जान हित सिन्धु बिनय रघुपति अति कीन्हीं । 
किन्तु जलधि जड़ गेल नहीं रघुबरकूँ दीन्हीं || 
कर॒यो कोप करुणेश घनुषपै शर सन्धान्यो | 
लख्यो वेष बिकराल नाश निज जलनिधि जान्यो || 
तुरत रूप रखि भेंट ले, आयो राधवकी शरन | 
हाथ जोरि गद्गद गिरा, लग्यो बिनय इस्तुति करन॥ 
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हे अनाथके नाथ | दीन दुखियन दुखत्राता | 

हे कृपालु करुणेश | शान्ति सत सुखके दाता ॥ 

है अनादि श्रखिलेश | अनामय श्रज अ्रधहारी । 

हे अच्युत अ्रवधेश | अमरपति लीलाघारी || 
जीव बिबश गुण प्रकृतितें, करे कर्म हे के अबश । 
मोइ अगाध अपार तुम, रच्यो तजो मर्याद कस ॥ 
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हो हरि सर्वसमर्थ बिश्व छिनमाँहि बनाओ। . 
मोपै बाँधो सेतु पार प्रभुवर पुनि जाओ ॥ 
भालमीक सुनि चरित सेतु करि जगकूँ तारे | 
सिन्धु सेतु कपि करें सेन्य सत्र पार उतारें || 
रामचरित मुनि सेतु करि, स्वयं अवशि तरि जायेंगे । 
बने रहें पुनि जगतमहँ, सब सेवे सुख पायेंगे ॥ 


बोले करुनासिन्धु-सेतु शत योजन भारी | 

वेग बंधे सो युक्ति बताओ अति हितकारी ॥ 

कहे सिन्धु--नरनाय्य नाथ यदि आपु दिखावें | 

तो नल डारें शिल्ला नीरमें सो उतरावे || 
लावे कपि पाघान मिलि, जोरें शिल्पी नील नल | 
प्रभु यश व्यापै जगतमें, होदि न जलचर हू बिकल |। 





नल सुरशिल्पी-तनय सेतु सुखकर बाँचे वर | 

सुघर सेतु बनि जाइ ताहितें जावें बानर ॥ 

मम मर्यादा रै रहै यश तुमरो जगमहँ । 

नरलीला हरि करहु नहीं नाप्यो जग पगमहुँ ।। 
राम बुलाये नील नल, श्रन्तरहित सागर भयो | 
बाँधो बानर सिन्धुपै, सेतु बिहँसि राघव कह्यो॥ . 


राम रजायसु पाइ सेतु सथ बाँधन लागे। 
लेन वृक्ष अरू उपल बीरबर वानर भागे || 
उपल उठाइ उठाइ सलिलमहुँ फेके सबई | 
देहि सबाह उत्साह बंध्यो पुल बीरो | अबई ।। 
घम्म घम्म पत्थर गिरे, धूम घड़ाको मचि गयो। 
आर पारत सूघिमहँ, सूत सामने खिचि गयो॥ 
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बानर चंचल दौरि दौरिके इत उत जावें । 
नाना कौठुक करें परस्पर हुँसें हँस वें ॥ 
बृच्चनि सहित उखारि शिला परबतकी लावें। 
नमतैँ कूदें फेरि धम्म जलमें गिरि जावें ॥ 
इनूमान डपरें सब॒नि, चंचलता अति मति करी । 
हिलि मिलि लाओ शिला सव, हौलेंतें जल्नपे घरो ॥ 
सोरठा --ग्राइ गये नल नील, राम लखन पद बन्दिके । 
दोऊ परम सुशील, श्रीगणेश श्रत्र करि दयो ॥ 
छुप्पय--माप दरडतें नापि बनायो चौदह योजन | 
द्वितिय दिवस जव बीस बन्यो तब कीयो भजन ॥ 
तृतिय दिवस इक्कीस बन्यो बाइस चौथे दिन । 
पहुँचे पंचम दिवस पार रचि तेइस योजन |। 
सिन्धु सेतु पूरो भयो, रामेश्वर थापित करे। 
आशुतोषक्रे द्रश करि, नयन नोर सब के भरे । 
पार पहुँचि सुग्रीव निशाचरपति स्मुझायो । 
मूढ़ न मानी बात राम अंगदहु पठायो |। 
रणुके बाजे बजे घुसे लंकामहँ बानर।' 
तोडे फोड उछ्ठरि कूदि सब घुमे घर घर ॥ 
चन उपत्रन सत्र नगरमहेँ, बानर ही बानर भरे। 
चत बित नगरी भई, घर टूटे निशिचर मरे॥ 
नख दातनितें काटि करी चत लंका नगरी। 
मनु मसली नर करिनि नायिका सरिता सगरी ॥ 
इत उत बानर फिरदि करहि मिलि धक्कम धक्के । 
निरखि कपिनि उत्साह, छुटे रावनफे छुके ॥ 
उत निशिचर इत मालु कपि, दोऊ सेना सन्नि ग | 
दोऊ ब्रिजयी बनन हित, करि रव भीषण भिडि गइ ॥ 
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पठये कुम्म निकुम्म इन्द्रज्ञित निशिचरपति जब | 
समर करन सत्र चले विभीषन भेद कह्यो सब्र || 
मंघनाद रन छोडि भग्यो माया फैलाई । 
नर लाला प्रभु करी गिरे रन दोऊ भाई ॥ 
निशिचरदलमहँ हर्ष भ्रति, कपिदलमहे चिन्ता भई | 
राम जगे कपि लखन हित, लाये संजीवनि दई || 


आये विनतातनय नाग सब तनुतैँ भागे | 
सूधि संजीवन लखन उठे जनु सोबत जागे ॥ 
राम लखन लखि स्वस्थ भये कहि प्रमुदित भारी | 
सोचें माया व्यर्थ रामपै भई हमारी ॥ 
मायापतिपे निशाचर, करिकें माया नहि डरत। 


. जनु नानीके व्याहकी, बात सुताहुत मिलि करत || 


चले राम रनमाँहि संग सुग्रीव सद्दायक। 
जाम्बवान, नल, नील, पनस, अ्रंगद सच नायक || 
घनुष, प्राश, शर, शक्ति युक्त रावनकी सेना । 
पकरि पकरि कपि भालु चावे मनहूँ चना ॥ 
सर सर शर समरमह, चलं चपत हूँ चराचर | 
जह देखो तहँ हे रही, पटका पटकी खटापट ॥ 


अंगद मार्‌यो बद्रदंष्टर धूम्राक्त पवनसुत । 
आयो लूइन प्रहस्त भये नहि बानर बिचलित || 
मरे मुख्य सत्र वीर दशानन अति खिसियायो । 
प्वय साजि सत्र सेन रामते लडिवे आये ॥ 
नूमान ग्र ब्रालियुत, नील लखन मूठिव वरे | 
पवनतनयको पीठ चढि, रावनते राघव लरे॥ 
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रामत्रानतै बिल दशानन लंका आयो। 
कुम्भकर्णं लघु बन्धु नोदत्ते तुरत जगायो ॥ 
जगिक बोल्यो वीर--रामते रनमहँ लरिदं । 
लहूँ त्रिजय करि कीति नहों हरि सम्मुख मरि ॥ 


यों कहि श्रंजन-गिरि सरिस, चल्यो देखि बानर भगे । 


भगदड कपिद्लमहँ निरखि, अंगद समुझावन लगे ॥ 


. अंगदकी सुनि सीख रुके कपि लडिबे लागे । 
कुम्भकं सुग्रीव लखन सेनाके श्रागे।। 

` भयो भयानक समर लखन रन अद्भुत कीन्हों । 
पुनि राघवतें भिडयो असुरकूँ अवसर दोन्ह | 

रामत्रानतें कर कटे, पग मस्तक हू कटि गये। 

कुम्भकर्णं खल मरि गयो, सुनि हृषित सुर मुनि भये !॥. 


कुम्मक्रण सुनि निधन दशानन दुख अति पायो । 
तत्रह तनय ्रति शूर युद्धकँँ तुरत पठायो | 
देवान्तक अतिकाय गये पुनि आये नहि फिरि | 
इन्द्रजीत पुनि छले राम सौमित्र गये गिरि |। 
हे चेतन लठिमन चले, सुनत सत्रनि अति सुख भयो । 
यतिबर लछ्धिमन हाते, इन्द्रजीत मारयो गयो || 


इन्द्रजीत रन मरन दशानन सुनि घबरायो । 
बैदेही बघ हेतु खड्ग ले निशिचर धायौ ॥ 
अनुचित कहिंके सचिव निवार्‌यो सम्मति मानी । 
मारू या मरि जाउँ लंकपति मनमहँ ठानी ॥ 
समर हेतु रथ चढ़ि चल्यो, राम विरथ लखि अमरपति । 
पठयो रथ मातलि सहित, चढ़े राम कपि मुदित अति |! 
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समर निशाचरनाथ लख्यो प्रभु कोप दिखायो । 
नयन अरुन करि कहैं--नीच सम्मुख अब आयो ॥ 
चोर भीरु निरलज्ज निशाचर पामर कामी | 
पींठ पिछारी प्रिया हरी दू है खल नामी ॥ 
अति मुकुमारी जानकी, दयिता दुःख दुसह दयो । 
पृथक करहुँ घइतें शिरनि, उदय पाप खल तव मगरो || 


सुनत राम के बचन क्रेध करि रावन धायौ। 
घनुषत्रानक तान समरमहँ सम्मुख आयौ ॥ 
उभय शओरतें बान चलें सुरमुनि सुख पावहि । 
भयो समर अति कठिन उभयशर दिब्य चलावहिँ || 
ज्यों सागर, नभ, चन्द, रवि, की उपमा अनुपम कही । 
त्यो रावन अरु राम की, रन समता जगमह नहीं ॥ 


लीला रघुपति करहि लरहि जीतें अरु हारें। 
भ्रमित दोहि जय करहिं संहृहि शर पुनि पुनि मारे॥ 
कबहुँ आगे बढ़हि फिरहि घुमे सुरि जावहि । 
कबहुँ उछुरें दुबकि कुदकि भट सम्मुख आवहि | 


- भक्तनि हित अवतार घरि, नरलीला रघुत्रर करहि । 
` दँघहि सेतु प्रभुचरितको, जाते सब भवनिधि तर्‌हि ॥ 


खेंचि हान तक चान राम रावनके मारयो । 

काट्यो घडते शीश घम्म घरतीपै डार्यो ॥ 

उदित भयो पुनि शीश तुरत पुनि कास्यो रघुपति | 

ज्यों ज्यों काटहिं उगहि नये लखि प्रभु बिस्मित अति ॥ 
मोहित सम चेष्टा करहि, मातलि बोल्यो बचन तब | 
च्य नर लीला करहु इरि, ब्रह्म अकं लेहु अब || 
२८ ५० 
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मातलि सम्मति मानि ब्रह्मसर धनु पै घारयो । 
करि अभिमंत्रित तुरत निशाचरपति तत्र मारयो ॥ 
मरत निशाचर देव, बिप्न, ऋषि, मुनि सुख पायो | 
सुनि रावन बघ बन्धु विभीषन ढिग तत्र आयो ॥ 
लंकापतिको निधन सुनि, आइ तहाँ निशाचरों। 
शिर पठकहि छाती घुनहि, मृतक पतिहि लखि गिरि परीं॥ 


बार बार पति देह श्रङ्कमहैँ घरि घरि रोवे । 
मृतक बदन जखि दुखित होहिं घीरजकू खोब ॥ 
इढ़ आलिङ्गन करहि शीश घरनीमें मार । 
परते पोछ रक्त धूरि पतिशवकी भार । 
निशाचरी रोवे सतत, क्रन्दन ध्वनि नभमहृ भरी | 
तंचई रानिनिते घिरी, आई तह मन्दोदरी || 


प्राणनाथकू निरखि मृतक मम्दोदरि. रोई । 
हके व्याकुल गिरी बिरहमहे तनु सुधि खोई ॥ 
प्राणनाथ हृदयेश प्राणपति कहि डकरावै | 
क्रन्दन कुररी सरिस करे दुखते बिललावे ॥ 

राम बवंडर बायुत, पति पादप जडत कट्यो । 

बिधवा लंका हे गई, मम सिंदूर सिरको मिंख्यो ॥ 





परे घरनिपे प्रभो | न दासिनितें बोलें अत्र । 
लाये जिनकूँ बीति प्रिया रोवें ठाढ़ी सब || 
रावनके सब्र कर्म विमोषणने सोचे «अन्न । 
| घृणा हृदयमह् मई मृतक नहि कर्म करे जब ॥ 
रघुनन्दन अति प्रेम ते, प्रेत करम आयस दई। 
समुझाई मन्दोदरी, पृथक देह पतिते भई ॥ 
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राम रजायतु पाइ विभीषन अनुमति दीन्हीं । 
सामग्री सब पितृ करम एकत्रित कीन्हीं ॥ 
चन्दन चिता बनाइ ताहिपे घर्‌यो बन्धु तन | 
निरखत मृतक शरीर सत्रनिको दुखित भयो मन ॥ 
धू-धू करिके चिता जब, जरी निशाचर नाथकी। 
एक संग फूटी तत्रहि, चूड़ी रानिनि हाथकी ॥ 


डकरावें सत्र नारि दृश्य अति ई दुखदायक | 
दाह करम करि दई तिलाज्ञलि निशिचरनायक || 
धूम घामके सहित बिभोषन क्रिया कराइ | 
भस्म देहकी भई परमगति रावन पाई ॥ 
सत्र सौतिनिकूँ . संग लै, मन्दोदरि महलनि गई । 
सत्र बानर प्रमुदित भये, त्रिजय रामदलको भई ॥ 


आइ विभीषन रामचरनमह शीश नवायो। 
पूँछे राधव--सीय कहाँ तत्र पतो बताओ ॥ 
जानि नगरतें दूरि गये रघुनायक नेही। 
बिरह व्यथातें लखी तहाँ बैठी बैदेही॥ 
मलिन बसन कच जरा बनि, बिथुरे इत उत म्लान सुख | 
पति दरशनते भयो श्रति, सीय हृदयमह परम सुख ॥ 


पवनतनय सुग्रीव विभीषन लछिमन आये । 
बैदेही पद पदुम आइ सब शीश नवाये॥ 
लज्जित देवी मइ अधिक. आभार जनायो। 
राम रजायसु पाहू विभीषन यान मंगायो ॥ 
रथ चढि वैदेही सहित, उपवनमहँ राघव गये । 
जगजननी जगजनककूँ, लखि बानर प्रमुदित भये ।। 


४३५ 
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दोहा -- कुमुदिनि सम सिकुरी सिया, खिल्ली पाइ रघुचन्द्र । 
भई मुदित मनमहँँ मनहु, मिली चकोरी चन्द्र ॥ 
चकवा चकवी राम सिय, रावन रात्रि समान | 
इत उत सागर पार बसि, मिले निशाअ्रवसान ॥ 


इति अीभागवतचरितके चतुर्थाइमें राघवेन्दचरित भ्रन्तगंद 
पंचम सीतासंयोगचरित नामक तीसवाँ अध्याय समाश्च । 
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सीता कै सरवस्व | सकल जगपालक | प्रभुवर | 
रावणारि | रघुतिलक | राम | रघुनायक | रघुवर || 
कैसे कैसे करुन चरित रघुनाथ दिखाये । 
प्रिया हेतु करि सेतु कपिनि सँग लंका आये ॥ 
खल दल दलि रावन इन्यो, हरी सियाकी सत्र ब्यथा । 
कहूँ युगल पदबन्दिके, राजतिलककी शुभ कथा ॥ 


मारि इशानन प्रिया शोक झइन्ताप मिरायो । 
द्रश युगल छुनिकरें कपिनि अतिशय सुख पायो ।। 
करि सोलह शगार पिया निज पति सँग भ्राजे । 
बरसावें सुर सुमन दुंदुभी नभते बाज ॥ 
जबहिं बिभीषन शरनमहँ, गये तिलक तरी करयो । 
अब लडिमन बुलवाइकें, सिंहासन विधिवत दयो ॥ 


४२७ 
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लंकामहँ अभिषेक बिभीषनको करवायो। 
जानि अ्वधिको अंत यान पुष्पक मँगवायो ।। 
पवनतनय सुग्रीव लखन अ्रंगद बैठाये | 
बैठे सीया सहित स्वयं रघुपति हरषाये ॥। 
प्रानप्रियाकै सबदि थल, लीलाके दिखरावते। 
यानमॉँहि नभमहँ चले, प्रेम सहित बतरात्रते ॥ 


जनक सुताते कहैं--प्रिये | देखो लीला थल। 

यह त्रिकूट गिरि समर भूमि यह सागरको जल ॥ 

है यह सुन्दर सेतु नील नल कपिनि बनायो । 

यह रामेश्वर घाम विभीषन यहिं थल आयो ।। 
किष्किन्धा पम्पापुरी, पंचवटी गोदावरी | 
चित्रकूट सीते ! तल्लो, यह तिरबँनी सुखकरी ॥ 


अहाँ गंग अरु जमुन मिलें मन मोद बढ़ावें। 
जहाँ सिद्ध सुरश्न्द नित्य द्रशनकूँ आवे ॥ 
जहाँ सरसुतो धार गुप्तह अति सुखदेनी। 
गंगा यमुना संग होहि मिलिक तिरबैनी ॥ 
नह अक्ष्ययट वर विटप, सोमेश्वर भगवान हैं | 
तई उतर्‌यो प्रभु भाव लखि, पुष्पक पुण्य विमान हैं ॥ 


पग पग प्रभुजी चले संगमहेँ जनकदुलारी। 
अति सुशील लघु बन्धु लखन पाछें घनुघारी ॥ 
भरद्वाज जत्र सुन्यो राम आगमन सुहावन । 
दोरि द्वारपै आइ निहारे प्रभु जगपावन || 
पग पकरन सुनिक्रे बढ़े, ज्योही शोभा घाम विथु । 
त्याही भरि युनि रकमे, कसि चिपटाये राम प्रभु ॥ 
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सीता अनुज समेत -निहारत मुनि इरषावत | 
बार बार छुनि निरखि सिंहावत भाग्य सराहत || 
द्रशनतैँ मम भये सफल जप तप ब्रत आजू | 
धन्य धन्य हों भयो धन्य यह तीरथराजू॥ 
सोई आश्रम पुण्पप्रद, परे जहाँ भगवान पग | 
पद्रजतं पावन बनें, पशु, पामर, पाषान, खग ॥ 


भरद्वाज मुनि लखे राम सौमित्र सीय सँग | 
निरखि सब्रनिङगूं कुशल भये मुनिक्रे पुलकित अँग ॥ 
करि बहु मिथि आतिथ्य सत्रनिकी कुशल-बताई । 
भरत तपस्या सुनी दया हरि उरमहेँ आई ॥ 
पवनतनय प्ये तुरत, भरत जहाँ बिरही बसहि । 
स्वाँ स्वाँ रघुपति जाहि, तप करिके तनकू कसहि ॥ 





निरखि भरतकी दशा वायुसुत अति हरषाये । 
बोले--हे नरदेव | अवधपति अनर ईं आये ॥ 
सुनत सुखद शुभ बचन सुधा रसमह साने जनु । 
ब्यापी ग्रँग अंग हरष भयो पुलकित सबरो तनु ॥ 
सुनि रघुपतिको आगमन) मरत मुदित मनमह मये । 
समाधान सत्र भाँति करि, पवनतनय प्रभु ढिग गये || 


सब सुनि मुनित कहें राम--भगवन्‌ | अच जाऊ। 
मातु भरत सत्र प्रजा दुखी तिनि दुःख मिटाऊ ॥ 
मुनि मरि नयननिनीर कहें--प्रभु हिय त्रसि जाञ्नो । 
छाँडि हृदय मम नाथ अनत कितहूँ मति नाओ ॥। 
एवमरतु कहि कृपानिधि, पुष्पकपे पुनि चढ़ि गये । 
सीता सखनि समेत उडि, अवधपुरीकूँ चलि दये ॥ 
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न इत सबिके सत्र साज भरत स्वागत हित धाये | 
बाल वृद्ध नर नारि चले उठि सुनि प्रभु आये॥ 
चले पढ़त द्विज वेद गीत ललना शुभ गावत । 
बाहन चढि चढि चले हरषि हय बीर नचावत ॥ 





। रामपादुका शीश घरि, राम 'चरनमहँ रोवते । 
परे लकुरसम भरतजी, श्रनि भूमि मिगोवते । 
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लखे भरत कृशगात राम रघुनायक रोये। 
आलिङ्गन करि नयन नीरतँ चीर मिगोये ॥ 
भरत रामको मिलन निरखि उपमा सकुचात्रे । 
करुणा हू है द्रवित नयनतें नीर रावे ॥ 
जनकसुता चरननि परे, रोवत अति बिलखात हें । _ 
मातु भरतकी दशा लखि, हृदय द्रवित हे जात हैं ॥ 


लछिमन पकरे चरन भरत अति ही सकुचाये । 
लीये हृदय लगाय अश्न इस्नान कराये || 
बार बार पुचकारि कहें-लछिमन बड़भागी। 
कीयो जीवन सफल राभ हित बने बिरागी ॥ 
सीता ल्छिमन सहित प्रभु, मिलि समते पुष्पक चढे । 
हके सत्कृत समनिते, बिनय सुनत आगे बढ़े ॥ 


नरनारिनित घिरे राम पुष्पकमह भाजे । 
मनहुँ ग्रहनिके बीच पूर्ण शशि नभम राजे ।। 
भरत पादुका लिये बिभीषन चवर ढुलावें । 
श्वेत छुत्र हनुमान ब्यजन सुग्रीव हि लाव ॥ 
धनु रिपुसूदन तोथंजल, सीय लिये अंगद खड्ग । 
ढाल भालुपति लै खडे, जनु शोमित शचिपति स्वरग ।। 


बोले नर अरु नारि सुदित मन जय जय मिलि सब | 
सबकूँ दरशन देत चले पुष्पकतें राघव ॥ 
अटा अटारी चढ़ी सुमन सब तिय बरसाव 
रामदरश हित बाल बृद्ध इतते उत घावें ॥ 
तजि पुष्पक शिबिका चढ़े, जनसमूह अति राम लखि । 
नयननीर सबके भरे, मुनित्रतयुत रामहिँ निरखि ॥ 
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करि सबको सम्मान मातु महलनि प्रभु आये | 
सबतें पहिले भरतमातु चरननि सिर नाये || 
झेप छुड़ाइ हँसाइ सुमित्राके पग पकरे । 
कौशल्या रघुनाथ मिलन लखि रोये सदरे | 
चूमें चाटे प्रेमतें, घेन वत्स अति लघुहिँ लखि । 
कौशल्या प्रमुदित भई, त्यो रघुनन्द्नकूँ निरखि || - 


डगमेंगात सत्र गात हृदय उमड़त तनु पुलकित । 

कंठ भयो अ्रवरुद्ध नयन जल श्रविरल बरसत | | 

कहन चहति कछु बात न निकसति बानी मुखतें । 

भये शिथिल सब अंग राम दरशनके' सुखतें ॥ 
सीता लद्धिमन रामकू, निरखि निरखि मन नहि” भरत | 
ठु इरा हरष अपार अति, बार बार वेश कइत ॥ 


राम माठ कृश गात निरखि .बालक सम रोये | 
विङुड़े अति सुकुमार चरन ख्रॅसुग्रनिते घोये ॥ 
सीय लखन प्रति प्यार कर्‌यो माँ आशिष दीन्हीं । 
तबहि सु्रवसर पाइ भरत यह बिनती कीन्हीं ।। 
राम सम्हारे राजकूँ, इम सत्र मिलि सेवा करहि | 
पारवे प्राणी परम पद, बिनु प्रयास सच भव तरहि ॥ 





भरतबचन घुनि सचिव सहित सब जन हरषाये । 
निरखि राम रुख तुरत पुरोहित ब्रिप्र बुलाये || 
| बिधिवत चौर कराइ बस्न भूषन पढिने | 
॥। सासुनि सीय न्हवाय दिव्य पहिनाये गहने || 
| ससद्वीप अंकित करे, बाघंबरपै . बिप्र गन |: : 
| शुभ सिंहासन सजि गयो, आइ बिराजे सुखसद्न ॥ 
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चहूँ दिशि जय-जयकार जुरयो सब बरन समाजा । 
सत्र हिय हरष अपार भये रघुनायक राजा ॥ 
अवनि गगनमहँ मधुर मधुर बर बाजे बाजे | 
सुर, नर, सुनि, गन्धवं सकल शोभायुत भाजे ॥ 
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सत्र नर नारिनिके नयन, भये तृत लखि राम दप । 
चिर आशा पूरन मई, भये अवध अच्छ अधिप ॥ 
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सीय सहित रघुनाथ राजसिंहासन राजें। 
शोमा अमित अपार काम रति सँग लखि लाजे || 
करि नखशिख शगार बिराजे सिय निज पिय सँग । 
झाँकी करि नरनारि, समाव नहि फूले अंग ॥ 
गुरु बशिष्ठ मंत्री सचिव, प्रजा सहित प्रमुदित भये । 
` धन, आभूषन, अश्वं, गज, रथ, पट, पुर बिप्रनि दये || 


जत्रतें राजा राम भये सत्र सुख जगमाही । 

- ्राधि,ब्याधि,भय, शोक,जरा,दुख, श्रम कछु नाहीं ।। 
जोते नेःये बिना अवनि -ओषधि देवे श्रत्र । 
बन, परबत,नद, नदी, द्वीप, सागर सुखकर सत्र | 

भये ब्रिटय सुरद्रम सरिस, चिन्तामनि सम्‌ भूमिकन । 
भई अवनि पावन परम, परे जहाँ. रघुत्रर चरन || 


चमा, दया, बिश्‍वास,शील,तप,संयम शम दम | 
ब्रह्मचय, नय, बिनय राममह राज ऋषिनि सम ॥ 
भरत शत्रुहन लखन सदा सेवामहै तत्पर | 
रहै प्रजा सत्र सुखी करे नहि कोई मत्सर ॥ 

इरहिं चित्त रघुनाथको, नारो सुलभ विलासतें। 

सती शिरोमनि जानकी, बिनय हास परिह्ासतें ॥ 





रामराजमहँ परम मुदित जड़ चेतन प्रानी। 
लखि तृन तोर मातु राम राजा सिय रानी ॥ 
लोकिऊ गति दरसाइ रामने यज्ञ रचाये | 
वेद्‌-ब्रि्ञ आचाय, जिप्र, ऋषि, मुनि बुलवाये ॥ 
उत्तम सामग्री सहित, सहस यज्ञ रघुपति करे। 
सरअसु दीन्दों दानमहँ, घन रलिनि द्विज घर भरे ॥ 
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हेकें अति सन्तुष्ट द्विजनि आशिष मिलि दीन्ही । 
इष्ट देव सम राम सत्रनिकी पूजा कोन्ही | 
यों महत्व तप योग यज्ञको राम जतायो | 
ग्रही धरम करि स्वयं लोककू पाठ पढायो ।। 
भेष्ठ करें जिद कमंकू, अनुबतन सब नर करे | 
जावें जा पथ महत जन, तिहि पथ सब रन सिर घर ॥ 
भूमि दान सब करी कोष घन धान लुयये। 
चारिहुँ दिशि दै दइ दान करि परम सिहाये || 
त्रिप्र बासनाहीन परा विद्या जे जानें। 
दानपात्रतं श्रेष्ठ राम यह मनमह मानें। 
त्याग प्रेम अर दान लखि, गद्गद हेके बिप्र गन । 
राजपाट लोटाइके, प्रेम सहित बोले बचन ॥ 
प्रमो | कहा नहिं दयो हमें तुम सरबसु दाता । 
करहु मोह तम नाश तिमिरइर भवभयत्राता ।। 
इम नित तपमहूँ निरत राजको काज न जाने । 
तुमहिं बिश्वपति सकल जगतको पालक माने ॥ 
पुण्यश्लोक शिरोमणे, दे. विश्त्रम्भर | जगतपति | 
देहिं दया करि दान यह, तत्र चरननिमह होहि रति || 
समुम्ि द्विजनिको न्यास प्रजाँ पांलेँ सुत सम । 
राम शील)संकोच,न्याय, नय,शम,दम अनुपम || 
ठोबत जागत सतत प्रजाकी चिता राखेँ । 
निरखें नहिं रितियाय कहुँ कठुबचन न माखें॥ 
भ्रतामें सतयुग करयो, रामराज आद्रश अति । 
अचघरम रहो न सबनि की, मई घरममई सहज मति ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्था हे राघवेन्दुचरित अन्तर्गत घष्डम 


राज्या भषेकचरित नामक इकप्तीसवाँ अध्याय समाप्त । 











अथ द्वात्रिशत्तमोऽभ्यायः 


[ ३२ ] 
हे राजा रघुनाथ ! प्रजारक्षक ! परमेश्वर । 
हे कोमल अति कठिन | सत्यपालक सरवेश्वर ॥ 
हे सीता सखस्व | प्रेम आदश नित्राहक | 
हे दयिता दुख दुखी | दयानिधि दीननि पालक || 
जनकसुता प्रति कठिनता, करी प्रज्ञाहित दुखमयी । 
भरद्धायुत तत्र बन्दि पद, कहुँ कथा करुनामयी ॥ 


वैदेही पदधूरि घरू सिर आजू, नयननि | 
दीयो जीवनदान जगतके पीडित जीवनि || 
पतित्रतनिकूँ. पुण्यपाठ पतिप्रेम पढायौ। 
सहि सहि भीषण विपति धरमको मरम जतायो ॥। 
अति कोमल माँ कमल सम, तत्र चरननि आश्रित रहूँ । 
हृदयविदारक दुखकथा, वन बियोगकी अब्र कहूँ !। 


जननि जानकी | जड जीवनि ढि ग च्यौ तुम आयीं । 
च्य अति करुनामयी दुखद लीला द्रसायीं | 
तब करुना के पात्र अज्ञ जड जीव नहीं माँ | 
करुनावश हे जात देतु अति विपति सहीं माँ ।। 
हाय ! कहाँ अति मृदुल पद, कहँ कंकड्युत पथ विकट । 
वेके श्रति प्रिय रामकी, रहि न सकी तनते निकट ॥ 


४४८ 
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बन्धु पुरोहित सचिव प्रभुहिं श्रद्धायुत सेवे | 
राजघमपहेँ निरत राम सत्रकूँ सुख देवें ।। 
दुख सुख सबको सुनहिं सतत संतोष सिखाव | 
सदाचार करि स्वयं सबनितें नित करवावे ॥ 
पिता करहिं जस सुतनिकी, तस चिन्ता रघुपति करहिं | 
बेष बद्लिकें निशामहँँ, गुप्त रूप पुरमहई फिरहिं || 


जिनमहुँ योगी रमें ज्ञानतें ज्ञानी जानें। 
अन्तरयामी राम माव सबके पहिचान ॥ 
मोते को है दुखी उठी उत्कण्ठा उरमहेँ । 
नरलीलाके देतु फिरे छिपि छिपिके पुरमहँ |। 
रजक एक दिन रातिमें, निज नारीके कच पकरि। 
रही रातिमें कहाँ तू, पुनि पुनि पूछे क्रोध करि ॥ 


दाँत पीसि यों कहै लाज कुलटा नहीं तोकं । 
परघर कैसे रही राम तू समुझे मोकूँ ॥ 
सीयरूरमहँ पसे रामने वही लुगाई। 
रावन घर दस मास रही फिरिते अपनाई ॥ 
बड़े करें सो सत्य सङ, छाजे सबई रामकू। 
करूँ दूसरो ब्याह मैं, जा तू अपने गामकू ॥ 


सुनि अपयस श्रति बिकल भये रघुबर मनमाँहीं । 

सोचें--सेवा सरल सुखद यहिं जगमहँ नाहीं ॥ 

कठिन हृदय करि त्याग सती सीताको करिहों । 

मन ही मन निशि दिवस बिरह ज्वाला महँ चरिहो ॥ 
इद़ निश्‍चय करि बात प्रभु, भरत 'शन्रुइनते कदी | 
सुनत तुरत बिष सरिस बच, मूँ दोउनिकूँ भई | 


कभ 
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भरत शत्रहन लखे मूरछित राम त्रिचार। 
सुकुमारी सिय परम कवन ब्रिधि जाहि निकार ।। 
वन निरखनकी करी सीय इच्छा मोते कलि । 
पठऊँ लछिमन संग प्रियाकूँ गंगा तट छुलि ।। 
बुलवाये लछिमन दुरत, दई शपथ निज देइकी । 
अति विनीत प्रिय बन्धुको, लई परीच्छा नेकी ॥ 


 लष्ठिमन हाँमी भरी कहें--सीता लै जाओ । 
छोडि घोर बनमाहि आइ सम्बाद सुनाओ ।।. 
अति ब्याकुल हे गये महलमहँ बोले माता । 
ऋषि मुनि दरशन हेतु चलो बन भेज्यो भ्राता ॥ 

सब्र सासुनि पाइँनि लगीं, चली मुदित. मन हे तुरत । 

मुनि-पतिनिनि पूजा निमित, पर भूषन लै अमित ॥ 


बैठी रथमह आइ कहे--कहँ तुमरे भ्राता । 

राजकाचमहे फंसे कहें लछिमन सुनु माता ।। 

मनसा बन्दन करयो भवन परद्च्छिन कोन्ही । 

सहज भावतें विइँसि लखन सँग बन चलि दीन्हीं ।। 
लछमन अति चिन्ता करत, परम दुखित मगमहँ चलत । 
इत उत चितवत व्ययित अति, बिलत विलपत हिय फटत ॥ 


सेवकको अति कठिन धरम समुझयो घबराये । 

प्रभु आयशु सिर धारि सीय सँग बनहि सिघाये ॥ 

सीय सिहावत जाइ तापसिनि के बन्दौं पद । 

करिकें सुरसरि पार लखन रोये ह्वे गद्गद्‌ ।। 
सुनि निर्वासन सहमि सिय, पति प्रति श्रद्धा प्रकट करि । 
शत्य सरिस संसार लखि, बोलो नयननि नीर भरि ॥ 
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आरज सुतने त्याग करयो देवर | किहि कारन । 
अति कठोरता करी कान्तने कैसे घारन ॥ 
` प्राननाथ बिनु देह रखूँ कैसे हों लछिमन । 
मेरे तो सरवस्त्र प्रानपति ही जीबनधन ॥ 
हय | वत्स हों लुटि गई, कितहूकी अत्र नहि रही | 
वघपुरीते चले जव, तम तुमने ज्यों नहि कही || 
थर थर कॉप लखन बहुत रोवे बिललाबें। 
है अत्रार भयभीत निरन्तर अ्रश्न बहादे || 
ब्रिलखि कहे- हे मातु | राम राजा को शासन | 
है कठार अ्रति गुप्त मिली . आज्ञा निरचासन ॥ 
पराधीन हूँ मातु हों, भिक्‍यो रामके द्वाथमें । 
भयो विवश बनि अज हिय, आयो परवश साथमै ॥ 
रजक घात पे करयो मातु | यह अनरथ आरज | 
जगम अऋ्तिई कठिन प्रजारंजनको कारज || 
छाँडि अकेला तुमहि अवध अन केसे जाऊँ।. 
दोष न मोकू देहि जननि | चरननि सिर नाउँ ॥। 
हों मरिबे में हू अत्रश, नप आयसु भीषन जननि। 
करि निरचासन लोटिकें, आइ देहु सम्बाद पुनि॥ 
जिनने परजा हेतु तजी माँ | तुम सुकुमारी । 
ऐसे भूप कठोर करे का प्रीति हमारी ॥ 
इक दिन मोकूँ तजे नहीं कछु दुष्कर उनकू । 
बालमोक इत बसहि विताओ बिपति समयकू ॥ 


लखन वित्रशता समुझि सिय, भई दुखित अति खिन्न मन | 


सती धरम पुनि सोचिके, कहन लगी-सुनु प्रिय लखन ॥ 
२६. ५० 
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मंगलमय पथ होहि जाउ देवर ! रजधानी 

अब भिखारिनी बनी रही जो कल तक रानी |। 

दिवरानिनित जाइ अबसि आशिष मम कहियों । 

उपड अवसर पाइ यादि मेरी करबइयों॥ 
दोष देहु काकू लखन, हों अभागिनी जनमको | 
सासुनिको कचहूँ नहीं, सेवा समुचित करि सकी ॥ 


पति यश जगमहँ अमर होहि तुम सत्र सुख पाश्रो । 
देवर ! मेरो उदर निरखि चपके ढिग जाओ ॥ 
गरभवती हूँ दोष फेरि मोकूँ मत दइयों। 
पति परमेश्वर चरन. कमलम्‌ बन्दन कहियों ॥ 
लखन सुनत मर्छित भये, गिरे भूमिपै हें विकल । 
लखि प्रसङ्ग अति ई करुन, भये विकल खग मृग सकल ।। 


बोले लज्जित लखन- मातु | मत पाप लगाओ । 
अति लज्जित हूँ प्रथम देवि नइ अधिक लजाओ || 
चनमहँ चौदह बरस रामके सँगमें तबहू । 
केवल चरननि छाँडि अपर अँग लख्यो न कबहूँ ।। 
अब्र अरण्य एकान्तमें, उद्र लखूँ कैसे कहो। 
वज्र परे संसारपै, तुम बनमईँ निरभय रहो ॥ 


निन्दा प्रिय संसार खलनिकी निन्दित करनी । 
कुटिल हृदयके जीव तुम्हारे योग न जननी ।! 
विलखि विलखिके मातु वत्स सम्मुख मत रोओ । 
होवे पुत्र कुपुत्र कुमाता तुम मत दोओ ॥ 
परे , दंडवत भूमिपे, करि प्रनाम आगे बढ़त ।. 
पुनि लौटत चितवत चकित, गिरत परत रोवत चलत ॥ 
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चरन धूरि सिर घारि लखन लोटे इत. जबरद । 
हये मूछित गिरीं जगतजननी पुनि तब्रहीं | 
करुना क्रन्दन सुन्यो मुनिनिशिशु दौरे आये । 
लखि सीता सोंटयं जाइ मुनि बचन सुनाये ॥ 
भगवन्‌! वनमें अति सुधर, बैठी रोवति सुन्दरी । 
नहीं मानवी सी लगति, है देवी या किन्नरी ॥ 


शिशुनि संग बाल्मीक जनकतनया ढिंग आये । 
वेरी | धारो घोर मृदुल सुनि बचन सनाये ॥ 
युनि के चरननि परी ब्रिज्लखि बोली सुकुमारी । 
प्रभो | पापिनी भई उभयङ्कुल कीर्ति बिगारी ॥ 
परित्याग पतिने करयो, कैसे अत्र जगमहैँ रहूँ । 
दोष रहित हों सवेदा, कैसे निज मुखतें कहूँ ।; 


घरिके सिय सिर हाथ कहें मुनिवर विज्ञानी । 
` बेटी | तू अ्रति शुद्ध योगतें मैंने जानी ॥ 
जनक हमारे शिष्य पुत्रि मम पीछे आओ | 
निज पितुक्रो घर समुरि सङुच तजि समय तिताश्रो ॥ 
गंगाजल सम शुद्ध तुम, खुवरहू जानत मरम। 
किन्तु प्रजारज्जन परम, क्रुर कठिन निरदय करम || 


यों आश्वासन पाइ.चली मनि सँग सुकुमारी | 
पहुँची ्ाश्रममाँहि जनककी पुत्री प्यारी ॥ 
मनि पतिनी सँग रखो मुता सम राजदुलारी | 
सेवा मुनिक्री करं सबनिकी भई पियारी | 
समय पाइ द्वै सुत जने, सुनि सब अति इरषित भये । 


करन जाति संस्कार मुनि, तुरत नानकीदिंग गये ॥' 
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रिपुसूंदन तिहि समय लवन बध हित मधुबनमहँ । 
जात रहे विश्राम करन उतरे आश्रममह ॥ 
तहाँ सुन्यो सुतजनम सीयके ढिग तत्र आये + 
गुप्त रहे यह बात शत्रुहन मुनि समुझाये ॥ 


सुनि शौनक शंका करी, कौन लवन जिहि हनन हित । 


पठये रघुपति शत्रुहन, बल प्रभाव जिनको अमित ॥! 


सूत कही सब कथा लवन मधु राक्षस को सुत । 
पायो शिव सन शूल दिब्य अति ई प्रभाव युत ॥ 
क्रुर समुझि मधु सृताह शूल दै सिन्धु सिघारयो । 
` शिव त्रिशूलतें लवन न कबहुँ रनमहँ हारयो ॥ 
ताहि अजेय विचारि मुनि, गये दुखित हरिको शरन। 
लवन इनन हित तुरत इरि, पठये रघुबर शज्ञुहन ॥ 


जाइ लवन के द्वार शत्रुहन बैठे जत्रही । 
करिके खल आखेट द्वारपै आयो तबहीं ॥ 
` दौरयो लेन त्रिशूल शत्रुन जान न दीन्हों। 
गुत्यम युत्या भई “शत्रु मरमाइत कीन्हों ॥ 
एम दत्त शर तानिके, मार्‌यो तकि उर शान्रुइन। 
मरयो शत्रु शिव शूल हू, गयो तुरत शिवकी शरन ॥. 


यों लवनासुर मारि करी मथुरा रजधानो । 
रहें शत्रुन तहा रामकी आयस मानी ॥ 
बृद्ध पुरोहित मेजि युघानित भरत बुलाये । 
करन बिजय गन्धर्वे तक्ष पुष्कल सँग थाये॥ 
कोटि पुत्र सेलूषके, श्रति दुर्मद रनमहे निपुन । 
आये लड़िबे भरत हू, भिड़े धारि हिय इरिचरन |! 
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सात दिवस तक युद्ध उभय दल कीयो डटिक । 
खड़े बीर गन्धवं गये नहि कोई हरिके ॥ 
भरत और सेलूष भिड़े लखि सब घबराये । 
विजय भरतकी मई शत्रु सुरसदन सिधाये | 
तक्षशिला सुत तचत, पुष्कलक पुष्कलवती। 
चले सुतनि दै द्वै पुरी, रखि सेना तहँ बलवती || 


भरत अवधमहँ आइ राम चरनमि सिर नायो । 
बोले प्रभु नहि लखन कहँको भूप बनायो ॥ 
लळिमनके सुत चन्द्रकेठु अ्रज्ञर नुप होवे । 
तत्र हम हवै निश्चिन्त नींद फिरि सुकी सोवें ॥ 
देश कारुपथ सुघर श्रति, भूमि उरबरा बिपुल जल । 


कही भरत सुनि बिजयहित, चले लखन सँग बिपुल बल ॥ 


पुरी कारुपथमाहि अङ्गदीया रचवाई । 
अंगद राजा करे प्रजा सुनि अति हरषाई ॥ 
चन्द्रकेतु हित चन्द्रकान्त शुभ पुर बनवायो । 
लखन तनय नुप मये, हृद्य इरिको भरि आयो ॥ 
सब बन्धुनिके पुत्र नुप, भये सुनो ऋष सिय कथा । 
"अंति करुनामय अति दुखद, सनत होहि ढियमहँ ब्यथा || 


सियवियोग में दुखित राम नित मख करवावे । 
दान, पुन्य, तप, यज्ञ माहि सत्र प्तमय ब्रितावे ॥ 
अश्वमेघ मख बृहद्‌ रच्यो बहु ऋषि बुलयाये । 
छोड्यो मखको श्रश्च शब्रुहन संग पठाये ॥ 
चल्यो अश्व स्वच्छुन्द गति, घूमत देशनि बन विकट | 
आयो चहुँदिशि घूमिकें, बालमीक आश्रम निकट ॥ 
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“ दे सीताके तनय नाम लब कुश अति सुन्दर । 
मुनि श्राश्रममहेँ पले शूर तेजस्वी दुरघर ॥ 
घनुरवेद अरु वेद शास्त्र बाल्मीक पढ़ाये। 
स्त्र शस्त्रके भेद यथाविधि सत्रहि सिखाये ॥ 





उभय वीररसके सरिस, सुर वैद्यनि सम सुघर अति । र 
धरे रूप हे काम जनु, विहरहिं बनमें यथामति ॥ 


= 


| 
|! 
| 
| 
के ५ 
॥ 
| | | 
$] 





श्रीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय २२ 


इक दिन घूमत लख्यो श्च वनमह अति भारी । 
पकरें चड्डी लेहि बात मनमाह विचारी ॥ 
अश्वमेघको ग्रश्व पकरि लव कुशने लीयो। 
नहि छोड्यो नहिं डरे समर डटिके तिनि कीयो ॥ 
भयो घोर संग्राम अत, सत्र सैनिक मूठित भये | 
पवनतनय स्ग्रीव काप, पूँछु बाँधि हयकीं दये ॥ 


प्रति प्रसन्न हे गये मातु टिंग दोऊ भैया । 
भरि उमंगमहँ कहे- --विजय कर आये मैया ॥ 
अति ही सुंदर अश्व पकरि हम अबई लाये। 
बँधे पूँछ दे कोश मनोहर परम सुहाये ॥ 
अवधपुरी को राम नुप, भाई तिनिको शनुहन | 
घोड़ा तिनिके यज्ञक्रो, ले आये हम जीति रन |) 


सेना मूछित करी शात्रुइन हमने मारयो। 
पुष्कल राजकुमार लड्यो सोऊ संदार्‍यो॥ 
सुनत रामको नाम भई व्याकुल श्रत.सीता । 
मरन शन्रुइन जानि दुखित चिंतित भयमीता ॥ 
चोलीं--तुम श्रति दीठ दो, चाचा तुमरे शत्रुहन । 
श्च तुम्हारे पिता को, कर्यो तुमनि अति लड्कपन ॥ 


है कपि लाये कौन तुरत चलि मोइ दिखाओ ।' 

. तुम अति चंचल भये नई नित रारि मचाओ ॥ 
सुनि माताकी डाँट आइ कपि मातु दिखाये । 
पहिचाने कपि डरों तुग्त दोऊ छुड्वाये ॥ 

त्रिलखि बिल्खि गोलीं बचन, पवनतनय | सुग्रीव | अव । 
हों तो बनबासिनि बनीं, दै करमनिको खेल सब ॥ 


४.३. 
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च्यौ मोकूँ कपिराज ! जीति ल्ंकातें लाये। 
च्यों बिछुरे पतिदेव सबनि मिलि मोइ मिलाये ॥ 
मरि जाती हों तहँ धीर बधि जातौ उनड़ूँ । 
नहि मिलते अपमान सहित ये दिन देखनकूँ ॥ 
अपकीरति जगमह भई, निज पतिने हू तजि दई | 
मरी नहीं पापिनि तऊ, दुख देखनकू रहि गई ॥ 


आजु सुमंगल घरी, मिले तुम द ऊ वनमहेँ । 
कर्यो लड़कपन शिशुनि घुरो मत मानों मनमहुँ ॥ 
कपि बोले-ये मातु ! हमारे स्वामीसृत हैं। 
स्वामीत॑ तो सतत पराजित सेवक नित हैं।॥ 
तुमरी कीरतितें एतत, जननि | व्यास त्रिभुवन रहै | 
सतीशिरोमनि भगवती, को तुमङ्गै अनमल कहै ॥ 


सिय कीयो संकल्प जगी तत्र सरी सेना। 
रिपुसूदन इत लखे उभय कपिपति तहँ हैं ना ॥ 
सीय चरन सिर नाइ फेरि कपि दोङ आये | 
नहीं दुरद्शा कही न सिय संवाद सुनाये ॥ 
भूमण्डलकू विजय करि, पुनि पहुँच्यो इय श्रवधपुर | 


' इरषित सवड जन भये, सिय चिन्ता नित राम उर ॥ 


रामचन्द्र मख 'अश्वमेघ सुनि मुनिगन आये । 
बालमीक भगवान सहित आदर बुलवाये ॥ 
ल्लीये लवकुश संग आइ डेरा कीयो मुनि | 
प्रभु प्रमुदित अति भये आगमन मुनिवरको सुनि | 
संग सचिव नुप बन्धु सब, मुनि चरननिमह परि गये | 
दयो अरघ मधुपरक प्रभु, कुशल प्रश्‍न इतउत भये ॥ 
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रामायन मुनि रची कंठ कुश लवने कीन्हीं। 
बाहमीक स्वर सहित यथाविधि शिक्षा दीन्हीं || ' 
ग्रायसु मुनिने दई करो गायन सत्र मखमहें। 
करो सभ्निरकू मुग्ध न सकुचाओ तुम मनम ॥ 
छवकुश त्रीना लै चले, गायन रामायन कर्त | 


अम्मृत की बरसा करत, नर नारिनि के मन हरत ॥ 


राम प्रशंसा सुनी कुमर छे मखमें आये। 
सत्रकी इच्छा समुझि सभामें तुरत बुलाये ।। 
सुनिक गायन मधुर राम अ्रति भये सुखारी । 
सत्र तनु पुलकित भयो देहकी सुरति चिसारो ॥ 


0७८. ५७० नड 
समाचार सब जानिके, जनकसुताकूं खेन हित | 


पठये ललिमन रथ सहित, पहुँचे तिनि टिंग खिन्न चित ॥ 


कही राम की बात लखन सिय पग परि रोये । 

नयन नीरतें मृदुल चरन माता के घोये॥ 

है अधीर सिय कहें--न देवर | मख ले जाओ । 

ज्यों त्यों काट दिवस खिलौना अघ न अनाश्रो || 
सुतनि शुद्ध समुभ्हे नपति, तो राखें निज पासमें । 
व्याह समय जो छुवि लखी, तिहि सुमिरूँ प्रति स्वासमें ॥ 


दुखित भये सुमि लखन लोटि पुनि प्रभुढिंग आये । 
सब सुनि दै सन्देश तुरत पुनि लखन पठाये ।। 
पति श्रायसुसिर घारि सहमि सिय अनुमति लीन्हीं ॥। 
सनते मिलि जुलि रोय बैठि रथम चलि दीन्ही ॥ 
उतरीं मखमहँ मुनि निकट, पद वन्दन ऋषि के करे | 
लिपटे लवकुश मातुतें, लखि सिय सभके उर भरे ॥ 


४४७ 
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आज्ञा रघुवर दई समामे सीता आवै। 

है चरित्र मम शुद्ध सनि विश्वास दिल्लावै ॥ 

मुन स्वीकारी बात चले सीताकूँ लेके । 

'सुनित्रे सीता शपथ चले सब उत्सुक हेके ।। 
सइमी सुकुडी लाजतें, मुनि पाछे श्रुति सरिस सिय । 
जनु करुना सँग शान्तरस, चलहि रामपद धारि हिय ॥ 


`सीय तापसी वेष लख्यो रोये नर नारी। 
चहुँदिशि हाहाकार मच्यो सत्र सुरति बिसारी ॥ 
मुनिको आदर करयो न सिय रघुवीर निहारी । 
पतिपद मनते बन्दि खड़ी तहँ जनकदुलारी ॥ 


` बालमक सुनि उठे तत्र, सम्बोधन कर सबनिकूँ । 
कहन लगे गंभीर स्त्र, साली दै मख सुरनिकूँ ॥ 


बालमीक मम नाम प्रचेता सुत ब्रतघारी। 
सत्य शपथ करि कहूं विशुद्धा जनककुमारी ।। 
भ्र तक मैंने करे यज्ञ तप तीरथ सेवन । 
यदि अघ सियमे होहि होहि सत्र निष्फल ततूछिन ।) 
प्राचेतस को शपथ सुनि, मये राम अति हो विकल। 
शुद्ध जाहवी सरिस सिय, लगे कहन मिलिक सकल ॥ 


राम सभामह शपथ प्रचेता सुतने कीन्दों । 
सुर नर ऋषि मुनि सबनि विशुद्धा सीश चीन्हीं ॥ 
पाइ राम रुख सोय धरातें बोली बानी। 
पतिपरायणा मोइ जननि | यदि तुमने जानी ॥ 
तो अपनेई उदरमहँ, करहु लीन -अपनाउ अत्र । 
सुनत भूमि फारी तुरतं, धैँसन लगीं सिय दुखित सब ॥ 
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घरा घसत लखि मातु भगे लवकुश जत्र पकरन | 
बोलीं सिय--पितु ! गहै सुतनिकूं राखें चरनन ॥ 
लवकुश लीये परि महामुनि दोऊ रोवत । 
हाय हाय करि बिकल सभामद इतउत बिलत ॥ 
मणिमय सिंहासन परम, दिव्य तहाँ प्रकटित भयो | 
सिय बिठाइ पुनि तुरत ही, धरनी भीतर धँँसि गयो | 





तको फेक फील 
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निरखि विकल रघुनाथ भये साहस सब छूट्यो । 
पुरुघारथ अन्न घट्यो धेये को दृढ पुल टूट्यो ॥ 
प्रेम सहित टिंग बैठि मातु सम कोन खवावे | 

` हाय ! प्रिये | कहुँ गई कौन अब सीख सिखावे ।। 
को रम्माके सरिस सुख, देहि बात केहि सँग करूँ । 
जीऊँ काको मुख निरखि, क्रोड बदन काको घरूँ॥ 
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सुनि विधि रघुवर शोक लोक ग्रननेतँ आये | 
करि विनती बहु भाँति सीयसबंत्थ मनाये || 
त्यागि तुरत सब शोक बात ब्रह्माकी मानी । 
यज्ञ पूर्ण करि गये दुखित रोवत रजधानी ।। 


सिय वियोग हिय घारिक, राज काज सत्र ई करत | 
भूले भटकेसे रहत, नयन नीर भर झर भरत ॥ 
इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें रावववेन्दुचरित अन्तर्गत सप्तम 
सोता-वियोगचरित नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ त्रयस्त्रिशत्तमोऽभ्यायः 


[ २३ .] 


जय जय सीतानाथ | जयति कोशल्यानन्दन । | 
जय रघुकुलके तिलक | जति भक्तनि उर चन्दन ॥ 
जय जय प्रभु परमेश प्रणतपालक रघुनायक । 
जय जय करुणासिन्धु धर्मरक्षक प्रणपालक || 
बनि भूति निज सुख तजे, उन्नति करी समाजकी । 
चरनजन्दना करि कहूँ, कथा रामके राजकी॥ 


बरष सहसदस तोनि राज करि राम ब्रिताये। 
एक दिवस मुनि त्रिकट निकट रघुबरके आये || 
लखन आगमन कह्यो राम मुनि तुरत बुलाये । 
इति उत शंकित चकित निरलि मुनि बचन सुनाये ॥ 
अति रहस्यमय भात इक, कहहें ताहि प्रभु चित घरहिं । 


चीच आइ कोई सुनहि, ताको निश्चय जध करहिं ॥ 


पण प्रभु करि स्वीकार द्वारे लखन बिठाये | 
पुनि मुनिसन प्रभु कह्मो-काल किहि कारन आये ॥ ` 
समय समुभिके काल बेष मुनिको घरि आयो। . 
प्रभु आयसु सिर धारि ब्रह्म संदेश सुनायो ॥ ` | 
अंशनयुत अवतार भरि, भार उतार्‌यो श्रवनिको । 
नयत काल नितनों करयो, भयो पूणं सो सन्रनिकों ॥ 


४६१ 
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अन्न इच्छा यदि होइ नाथ | निज घाम पधार | 

करि नरतनु संत्ररन नित्यलोला निस्तार ॥ 

कुपायतन सुनि काल कथन बोले मृदु चानी । 

तिरोमाव तिथि काल प्रथम हम सबने जानी ॥ 
कही कालतें प्रभु- करहुँ, होवे जातें जगत हित । 
तई आये द्वार, क्रोधी दुर्वासा कुपित। 


रामचन्द्रतै मिलह्दँ कहुँ पुनि पुनि दुर्चासा । 
मुनि नहिं माने लखन गये तजि जीवन आसा ॥ 
बुलवाये मुनि बिदा काल रघुवरने कोन्हों। 
करि गुदर सत्कार स्त्रादयुत भोजन दोन्ह ॥ 
पूणं प्रतिज्ञा करनद्दित, रघुपति लल्किमन तनि दये |. 
राम बिरहमें तनु सहित, दुखित लखन सुरपुर गये ।। 


लखन बिरह अति दुसह राम तेहि सहि न स क्ते जज | 
लवक्रुश कीन्हें रपत चले तन धन जन तखि सत्र ॥ 
भरत शत्रुइन संग चले पुरके नर नारी । 
खग, मृग, बानर, वृक्ष, भीर लागी संग भारी ॥ 
राम प्रेमकै पाशमह, बॅघे चले सब्र हरषिके । 
प्रति प्रमुदित सुरपति भये, हरर जतावें बरषिक ॥ 


अवध पुरीते सकल चले सियपतिहिं धारि उर । 

/ निखिल जीव निमुक्त भये सब शून्य भयो पुर ॥ 
कीयो प्रभुपद प्रेम सफल तनु तिननें कीन्हों । 
जगजीवनको लाभ जथारथ तिनही `लीन्हों ॥ 

विधि विमान अगणित लिये, सरयूतट आये तुरत । 
ब्रैठि पघारे परमपद, रघुनन्दन निज तनु सहित ॥ 
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जिहि पदपावन हेतु करहि जप जोग विरागी । 
विविध भाँति तनु कसहि तेजयुत तपसी त्यागी | 
सो पद पायो सहज श्रवधवासी जीवनिनें | 
रामझृपातें लोक उच्चतम पायो तिनिनें ॥ 
पल्लो पकरें प्रेम तँ, आत्म समरपन जे करहि | 
ते तप तीरथ जोग बिनु, भवसागर छिनमहँ तरह || 
बिरहमा[|ढ' अवसान चरित रघुनन्दनको सुनि । 
शोनक अतिई दुखित सूतजीतें बोले पुनि॥ 
सूत | चरित दुःखान्त नेंक नहिं हमहि सुहावे । 
सुमिरि राम निर्वाण हृदय पुनि पुनि भरि आवै ॥ 
सब्र सुनि बोले सूत जी, मुनिवर | राम अखंड अज | 
तिनकी श्राद्या शक्ति ।सय,जाहि कत्रहुँ नहि तिनहि तजि ॥ 
सुनहु सुखान्त चरित्र राम स्वामी त्रिमुवनके | 
भरत लखन रिपुदलन रहें आशामह तिनके । 
पतिकं सरबसु समि सदा सीया सुख पावें। 
राम निरलि सिय कमल बदन छिन छिन दरषाव ।। 


' कनकभवन अति ई सुधर, सब सामग्री सुखद जह | 


दृरांषत हे र्घुबंशमनि,. रमन करहिं सिय संग तहँ ॥ 
राम मातु पितु सुहृद सखा स्वामी बनि जावे । 
पति परमेश्वर पुत्र रूप घरि सत्रहि कहावे॥ 
जो जैसे ही झन्नै भजे वे ताकूं तेंसं। 
क्राडा अनुपम करें भक्त पावें सुख जैसे ॥ 

मन विषयनितें मोड़िकें, प्रभु सेवा संलग्न चित | 

ते रघुबरलीला लल़हि कनकमवनमह होदि नित॥ 


¢ 
इति श्रीभागवतचरितके चतुथादृमें राघवेन्दुचरित अन्तगत 
अष्ठम उत्तरचरित नामक तंतीसवाँ अध्याय समाप्त | 


४६३ 





अथ चतु त्रिशत्तमोऽध्यायः 


[ २४ | 


जय शोमाके घाम ! राम | चरननि सिर नाऊ । ' 
बरदाता | वर देहु रूप तुमरो नित ध्याऊ।। 
रहूँ तुमारो नाम अन्य बानी नहिं माखूं । 
निरखूँ जग तव रूप भक्ति भंक्तनिमें राखू ।। 
धाम तुम्हारेमें बसू, नित लीला चिन्तन करू। 
राम राम रटिवों कल, अन्त राम कहिक मरू॥ 


राम नाम हो नाम और सच नाम असत हैं । 

' राम रटेंतें पाप कटे सब सन्तनि मत हैं॥ 
राम नामके लेत मधुर बानी हे जानै । 
राम स्पादरस मिल्यो जिनहि तिनि अन्य न भावे ॥ 

राम नाम काननि प्रविसि, हियके मेंटे शोक सत्र । 


रोम रोम रमिजात है, राम रूप हे जाय तत्र || 


राम रूप लखि अचर सचर बनि द्रवहिं पसीज | 
घन्य घन्य ते पुरुष रामरसमें जे भीजं | 
यातुघानहू रूप लखें मोहित हे जावें। 
इकटक निरखत रहें समरमहे लड़िवे आवे॥ . 
रूपजालमे जे फँसं, खल जन लख उनकू हँसें । 
तिनिके मवबन्ध नसे, रामधाममें जे बसे॥ 


१४६४ 
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परमघाम साकेत श्रयोष्या सुख सरसावनि | 
हरन सकल संताय जगतके दुःख नसावनि ॥ 
सरयूको शुभ नीर पीर सत्र ई हरि लेवै। 
हियकू शीतल करै ग्रन्तमै प्रभु पद देवे ॥ 
करे धाममहँ बास जे, ते निश्चय तरि जायँगे । 
धामी सत्र अत्र मेंटिके, धाम प्रभाव दिखादँगे॥ 


जीवनको फल जिही रामलोलाको सुमिरन | 
अ्रष्टया ममहं करै चित्त चरितनिको चिन्तन ॥ 
लीला अपरम्पार शेष शारद सकुचावें। 
कैसे प्राकृत पुरुष तुच्छु भाषामें -गावें ॥ 
नरतनु घरि लोलाकरी, जग जीवनि कल्यान हित | 


४६५ 


तिनहि सुनहि समुझहि पढृहिं, होवै तिनिकूँ सुख अमित ॥ 


जो श्रज अच्युत राम जनम तिनि रघुकुल लीयो । 
दशरथ कोशलसुता जनक जननी पद दीयो ॥ 
भरत शत्रुहन लखन मये अ्रंशनि सँग प्रकटित । 
जननि, जनक, जगजीव जनम सुनि भये प्रफुल्लित ॥ 
प्राकृत शिशु सम दिव्य अरति, करी सरस लीला सुधर | 
जिनिके सुमिरनतें हृदय, होहि बिमल अतिशय मधुर || 


दशरथ सुखमयसदन करयो क्रीडा करि पावन] 

बालकालके खेल करे अतिशय 'मनभावन ।। 

पढ्न गये गुरुगेह गुरुनिको मान बढ़ायो | 

यों शिशुपनको चार चरित अति मधुर दिखायो ॥ 
पुनि कौशिक मुनि सँग गये, मारे मखके शत्रु सब | 
घनुषयज्ञ मिथिला सुन्यो, राम लखन मख चले तब ॥ 
३० फा० 
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तारि अहल्या गैल गये तिरहुत हुलसावत । 

लन सुमन चहुँ ओर फिरहिं रस सो वरसावत ॥ 

राजा रानी सीय प्रजा सबके मन धाये। 

निश्चय सबकूँ भयो सियाके दुलहा आये | 
राम लखन तप तेज सम, शोमित घनुघर मुनिनि सँग | 
भये मुग्ध नर नारि सच, निरखि नयन तनु रूप रंग ॥ 


शिवको तोर्‍यो घनुष वरीं सिय अति सुकुमारी। 

जोरी भोरी लखी भये प्रमुदित नर नारी ॥ 

चारिहुँ भाइनि संग ब्याह करि पुर चलि दीये। 

परशुराम मग मिले मर्दि मंद बिनु मद कीये | 
जननिनि नयननि सफल करि, सिय सँग सुख सरसाइके । 
चोरि चित्त सबके लिये, दम्पति दृश्य दिखाइके ॥ 


कैकेयी चित कुमति बसी कुबरी मतिमानी । 
राम न राजा भये गये तजि निज रजधानी ॥ . 
गमने सुरपुर भूप भरत सुनि पुरमह आये | 
पुरन, मन्त्री, सचिव, मातु; गुरुने समुभाये ॥ 
नहिं मानी सिख सबनिकी, चित्रकूट प्रभु ढिंग गये । 
राम लखन सिय वेष मुनि, निरखि भरत विहृल भये ।। 


चरन पादुका लई न लोटे ज्ञ रघुनन्दन । 
नन्दिग्राममह्‌ँ बसहि भरत करि करुनाक्रइन।। , 
इत रघुवर सिय लखन संग लै बन बन बिहरत । 
कन्द मूल फल खात सुनिनिके आश्रम ठहरत || 
पंचबरीमें लखनर्ने, सूपनखा ` नकटी करी। 
राम निरखि हिय कामकी, लपट लगी कुलटा जरी ॥ 
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हेकें रावन कुपित इरिन मारीच बनाय, । 
निरखि कनक मृग सिया पकरिबे चित्त चलायो || 
गये हरिन सँग राम लखन पीछेतें घाये। 
रावन आयो तहाँ कपट सुनि वेष बनाये ॥ 
फरि छुल बल इरि सीयकूँ, गीघ मारि पुर लै गयो । 
चगदे प्रभु सिय नहिं लखी, हृदय शोक मीषन भयो ॥ 


खोजत खोजत राम करी मग पावन शबरी। 
ऋष्यमूक मग मिले पवनसुत प्रभुके प्रहरी || 
सुग्रीवहिं करि मित्र बालि कपि मारयो छल्षतें। 
कीये कपि एकत्र गये इनु लंका बत्ञतें॥ 
सुन्यो सीय सम्बाद सत्र, सागर सेतु नाइक | 
गए विभीषन लंक लै, शरनागत अपनाइके || 


रावन सेना सहित मारि सुर कष्ट मिटाये | 
- जनकसुता अपनाइ विभीषन भूप बनाये ॥ 
अवधि अन्त जव भयो अवघपुर रघुवर आये । 
भरत हृदय अति हरष चरन कमलनि सिर नाये | 
राजतिलक रघुनाथको, भयो राम राजा मये। 
शोक मोह भ्रम दुःख भय, सब्र प्रानिनिके भगि गये ॥ 


राखी प्रजा प्रसन्न सती सीता-सी त्यागी | 
श्राज्ञापालन कठिन करी ल्छिमन बडभागो ।। 
तेऊ त्यागे अंत संबरन लीला कीन्हों। 
त्याग ग्रहनत श्रेष्ठ राम जग शिक्षा दीन्दों ॥ 
लीला मधुमय रामकी, सुनि हिय करुनात भरे । 
राम बिना या जगंतकू, मर्यादायुत को करे ॥ 
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. रामचरित जे पुरुष प्रेमतें पढ़ें पढ़ाव। 
तिनके छूटें बन्च परम पदवी ते पारवे ॥ 
भ्रवनिपुरनितें पिये हिये आवे कोमलता । 
मिटहिं कठिनता निखिल होहि जीवनमह मृदुता ।। 
नित प्रति नव दिन नियमतें, रामायन जे नर सुनहिं । 
ते न मूलि भवजालमहेँ, श्रवन रसिक कहूं फंसहिं ॥ 
ग्राम्यकथामहँँ ब्यथ जीव जीवन सत्र खोवें। 
अंत समय यमदूत निरखि डरि पुनि पुनि रोवे ॥ 
रामकथा यदि सुनहि दुःख काहेकूँ पावे । 
देखें नहिं यमसदन नित्य बैकुन्ठ सिधावे ॥ 

चिन्ता, दुख, भय, शोकयुत, नीरस यह संसार है | 

है यदि जामें तत्व तो, रामचरित ही सार है॥ 
सोरठा--सुनें भक्त दै चित्त, राघवेन्दु को शुभ चरित। 

ते पावें “प्रभुदत्त, भक्ति भक्त भगवन्त की ॥ 

इति श्रीमगवत चरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरित अन्तगे 
नवम महिमाचरितनामक चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 








अय पञ्चत्रिशततमोऽभ्यायः 


[ १४ ] 


कुशके सुत नुप अतिथि निषध नप तिनके नम पुत । 
हिरणनाम नप दशम पीढ़िमहँ भये योगयुत ॥ 
जैमिनि सुनिते योग सीलि कीरति बह पाई | 
याज्ञवल्क्यकू जिननि योग विधि सरल सिखाई ॥ 
तिनकी छुठवों पोढ़िमईँ, भूप वंशधर मरु भये 
वंश बचावनके निमित, अजर अमर नुप हे गये ॥ 


मर्ते अष्टम पीढ़िमाँहि नप भये बृहदूबल । 
जिनकी द्वापरमाँहिं मई कीरति अति उज्वल ॥ 
भारतमहँँ अभिमन्यु संग लड़ि स्वर्ग सिघारे | 
कुमर दृहद्रण बचे बने राजा अति वारे ॥ 
पीढ़ी उन्तिसमह भये, अन्तिम बति सुमित्र बर | 
फिरि कलिमह इच्वाकुके, रडे बिझुद्ध न घंशघर ।? 


प्रच इच्याकु कुमार द्वितिय निमि वंश सुनाऊं । 
गुरु बशिष्ठतें कह्यो नुपति-हौँ यज्ञ कराऊँ |] 
श्त्विज- बनि गुरुदेव | यथा बिधि म करवावे । 
बोले गुरु--सुरराज बुलायो तहेँ है आवें ॥ 
भयै मौन सुनि निमिं उपति, इन्द्र यज्ञ हित गुरु गये । 
छिनभंगुर जीवन निरखि, चिन्तित रप सोचत मये ॥ 


४५६ 
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हे यह देह अनित्य यज्ञ अनिजम्च कराऊ । 
यदि गुरु आवें नहीं अन्य आचाय ढुलाऊ ।। 
करि इढ निश्चय तुरत यज्ञ आरम्म करायो | 
मुनि बशिष्ठ पुनि आइ नपति प्रति क्रोध दिखायो ॥ 
देहपात को शाय मुनि, दयो भूम क्राषित भये । 
नपु शाप झनिकूँ दयो, तनु दोउनिके गिरि गये ॥ 


तनु तजि मित्रावरण नीयत प्रकटे पुनि युनि । 
निमिहूनेत्रनिमाहि बसहि नित पक निमिष बनि ॥ 
नामिको मृतक शरीर मथ्यो बैरे भये हुत। 
आदि जनक मिथिलेश मुक्त जीवन समाधियुत || 
तबतें निमि बंशी बुपति, जनक बिदेह कहाहि सब | 
ह्विनमंगुर समझे सत्रहि, राज पाट चाहन विभव ॥ 


उन्निस पीड़ीमॉहि इस्वरोमा अनमे सुत । 
सीरध्वन तिनि पुत्र जगतमह परम कीतियुत ॥ 
भये यशस्वी पुत्र कुशष्त्रज तिनिके प्यारे । 
पुत्री सीता भई उभय कुल चिनने तारे॥ 
ननकदुलारी मैथि, जनकहुता सीता सतो । 
वेदेहो जनकात्मजा, जिनहिं जपहिं जोगी जती।। 


सीरध्वज मल करन भूमि शोधन हित आये | 
षि सनि ज्ञानी बिप्र शोधिवे तहाँ बुलाये ॥ 
शोधी सबने भूमि जनक इल तहाँ चलायो । 
तबहिं अवनितें प्रगटि, सीय निज रूप दिखायो ।। 
सीर माहि सीता भई, लखि इतार्थं नुप हे गये। 
पाली पुत्री मानिकें, सीरध्वच ताते भये। 
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सीरध्वज सुत भये कुशध्वज जनक अमानी | 
घर्मध्वज -तिनि पुत्र कम॑योगी अति ज्ञानी ॥ 
लोकवेदमहँँ निपुण सजनिकू शान सिखाव। 
परमारथके प्रश्न पूछिवे पंडित आवे ॥ 
भयो सुखद संबाद शुम, सुलभा योगिनी संगमह । 
घुसी योगिनी योगतें, जनक दपतिके श्रंगमई ।। 


भये योगिनी संग जनक पके प्रश्नोत्तर । 
योग ज्ञान अ्ध्यात्मयुक्त सुन्दर अति सुखकर ।। 
दोऊ ज्ञानी परमज्ञानकी गंग बहाई। 
जनक त्याग तप तेज निरखि सुलभा हरषाई ॥ 
स्वयं तरे तारे बहुत, दै तिनिके अनुरूप सुत। 
भये कृतध्वज प्रथम तप, द्वितिय मितध्वज योगयुत ॥। 


पुत्र कृतथवजमाँहि भये केशिध्वज ज्ञानी । 
मितधूवज तनय भये खाणिडक्थ श्रमानी ।। 
केशिध्वज अध्यात्म ज्ञानमहँ बिदित दिवाकर | 
कमे तत्व परबीन नृपति खाण्डिक्य उजागर ॥ 
क्षत्रिय धर्म कठोर अति, समर उभय दलमह भयो | 
हरयो लघु ख।ण्डिक्य नप, डरिकें बनमहँ भगि गयो ॥ 


इद केशिध्वज करयो यज्ञ इक अतिशय भारी । 
सिंह यकी घेनु खाइ सब बात बिगारी । 
पूछयो प्रायश्चित्त सत्रनि खाणिंडक्य--्रताये । 
तिन ढिंग भूपति गये, बृत्त सब तिनहि सुनाये ॥ 
प्रायश्चित्त सुन्यो जनक, आइ करयो बिधिवत सकल | 


सोच गुरु, खाण्डिक्यकू, दई दक्तिना नहिं बिपुल || .. 


TN 
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देन दक्षिना गये न याच्यो राज कोष धन | 
कह्यो दक्षिना देहु असत सत समुझे कस मन ॥ 
हँसि केशिध्वज कह्यो- ल्वाम जग तुमही पायो | 
समुझि-विषय विष सरिस न तिनिमहँ चित्त फँसायो ॥ 
देही देह 'पृथक्‌ सतत, सुनहु ज्ञान परमार्थयुत । 
देही नित्य अनित्य तनु, तत्सम्बन्धी गेह सुत ॥ 


यों दीयो चहु ग्यान भये कृतकृत्य जनक जब । 
कोयो बहु सत्कार गये केशिध्वज शह तब ॥ 
करन योग खाणिडक्य गये बन भूपति करि सुत | 
केशिध्वज हू क्लेश कर्म तजि भये योगयुत ॥ 
नगमहेँ जीवनमुक्त नुप, केशिध्वज हू हे गये। 
तिनिके पीछे तनय तिनि, भानुमान भूपति भये॥ 


पीढ़ी सत्ताईसमाँहि अंतिम मैथिल कृति। 

भये जनक कुलमाँहि परम ज्ञानी सब भूपति ॥ 

ऋषि मुनि नित प्रति आइ करहि सतसंग सदा हीं | 

या कुल कोई कृपण अज्ञ रप प्रकट्यो नाही ॥ 
शुक सम त्यागी जनक ढिंग, परमारय सीखन निमित । 
आये तिनिके शुभ चरित, करहि सतत संसार हित ॥ 





जनक बंशको बिप्रल चरित अति सुखद्‌ सुनायो । 
तिहि जगमहँँ यश ज्ञान दानद बिपुल कमायो ॥ 
प्रकरीं आद्या शक्ति अमर कुल भयो भुवनमहँ । 
करन जीव कल्यान फिरीं प्रभुसँग बन बनमहे। 
यों बिकुक्षि निमि बंशकी, कहो कथा अति सुखमयी | 
दंडक तीसर तनयकी, सुनहु कथा अब दुखमयो ।। 
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सुत इच्चाकु तृतीय गयो दंडक बनमाँहीं। 
शुक्रसुता लखि भई बिकलता श्रति मनमाँहीँ ॥ 
अनुचित करि प्रस्ताव कुपित कन्या तिनि कोन्ही । 
भयो कामत्रश शिखा पकरि कन्याकी लीन्हों ॥ 
गुरुकी कन्या द्विजसुता, विरजा संगमतें रहित । 
बुद्धि भ्रष्ट नुपकी भई, करि अनुचित कीयो अहित |। 


लज्जित पितु ढिँग गई शुक्रतनया जन रोवति। 
दुहिता देखी दुखित कुपित तब भये शुक्र अति॥ 
दयो शाप नुप राज नष्ट है जावै सबई। 
बरसी बालू तप्त भयो दंडक-बन तबई ॥ 
घोर पापत पलक्रमदूँ, धूरि मादि बैभव मिल्यो। 
नष्ट भयो परिवार सब, फिर दंडक कुल नहिं चल्यो ।। 


इति श्रीभागवत चरितके चतुर्याइमें निमि दंडक चरित नामक 
पेतोसवाँ अध्याय समाप्त । 
(मासिक पारायण सत्रहवं दिवसका विश्राम) 





अथ षट्त्रिंशत्तमोऽष्यायः 
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कहें यूत--अ्रत्र प्रथम शीश शुक चरननि नाजँ। 
तत्र अति पावन चन्द्रबंशकी कथा सुनाऊं ॥ 
नारायण के नामि-कमलतें श्रज चत॒रानन । 
प्रकटे तिनके पुत्र श्रत्रि कुल जिनको पावन ॥ 
चन्द्र तनय तिनिके भये, अति तेजस्वी तपस्वी | 
राजसूय करि दिग्विजय, भये जगतमह यशस्वी ॥ 


यौन, घन, सम्पत्ति श्रौर प्रभुता जगमाँही। 
होने यदि अबिबेक सहित तो फल शुभ नाहीं ॥ 
यौत्रनते उन्माद मान धनतें हे जावै। 
सम्पति प्रभुता पाइ सबनिकूँ कुटिल सतावै ॥ 
सुन्दरताकी ठसकमहँ, सोमकार्य अनुचित करयो । 
यौबन मद ऐडवर्येने सत्र विवेक तिनिको इर्यो ॥ 


अत्रि तनय अद्वितीय सुघर श्रतिशय त्रिमुवनमदँ ॥ 
लखे उनहिं जे नारि काम प्रकरै तिनि मनमइँ॥ 
रूप निरि आसक्त भई सुनिपत्नी सब्रहों। 
निज निज पति तजि गई समुक्ति सोमहिं सरबसुदी ॥ 
ग्रति साइस त्र सोमको, बढ्यो पाप मनमह धँस्यो । 
तारा गुरुपत्नी हरी, रूप श्रनूपम चित बस्यो || 


१४७५, 
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दाराको सुनि इरन देवगुरु दुख अति पायो। 
चर्शनोति कहि चन्द्र विभिष बिधिगुरु समभायो ॥ 
भयो काम बश चन्द्र सीख गुरुकी नहिं मानी । 
लियो सोमको पक्ष शुक्रने श्रवसर जानी।। 
शिव सुरगुरुको पक्ष लै, तारा हित लढिवे चले। 
अस्त्र शस्ते सजि अपुर, थाइ चन्द्रमात मिले॥ 


कमल्योनिदिंग जाइ अङ्गिरा उत्त सुनाये । 
सुनि चतुरानन तुरत शुक्र शिव गुरु दिग आये ।। 
झिडके आके चन्द्र कोप करि डाँट बताई । 
कीयो बीच त्रिचाव देवगुरु दार दिवाई ॥ 
देखि गर्भिणी बृहस्पति, आग बबूला हं गये । 
कछुक कहे कटु दुर्वचन, पत्नीपै क्रोधित भये॥ 


पूछ ताँछ बिधि करी मेद तारा बतलायो । 
जानि चन्द्रको तनय तुर्त बुघ तिन्हे दिवायो ॥ 
गुणी तपस्वी परम सुघर बुघ वनमहँ तपहित | 
निबसें त्रदे फॅस्यो इलामहँ चन्द्र पुत्र चित ॥ 
मनु कुमार सुद्युम्न इक, दिवस सेन सजि बन गये । 
तहँ शिवजीके शापतें, छोरातं छोरी भये॥ 


घोड़ा घोड़ी भये लोग सत्र भये लुगाई। 
नरतें कैसे नारि बने सुधि बुधि बिसराई ॥ 
ब्रम सुन्दरी भई फिरे इत उत सत्र बनमहँ' । 
इल्ला रूप सर काम घुस्यो श्रीबुघके मनम ॥ 
सैननिके संकेत तें, स्ट पट्ट कछु हे गई। 
सहमत दोऊई भये, इला बघू बुध की भई॥ 
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रप पुरूरवा भये इलामहँँ बुधसुत मनहर। 
सुनि बशिष्ठ तह आइ शेव मख कीन्हों सुन्दर ॥ 
भये तुष्ट शिव कह्यो मास भरि नप नर होवै । 
रहें मास मरि नारि जाइ मइलनिमहँ सोवै ॥ 


प्रतिष्ठानपुर आइ गय, पुत्र बिमल उत्कल भये | 
तप पुरूरवहिं राज दै, तपहित पुनि बनमहँँ गये ॥ 
प्रतिष्ठानपुर श्रधिप जगत महँ अति ही सुन्दर | 
भूप रूप लखि स्यो उरबशी हृदय काम शर || 
निज उस्तै प्रकट करी नारी-नाययन | 
भई उरवशी श्रेष्ठ. स्वरगको सुन्दर-भूषन || 
सो पुरूरवा रूप पै, भ्रमरी सम मोहित मई। 
अमृत, इन्द्र, सुर स्वरग तजि, विहल ह्वै दपपुर गई ॥ 


बन उपुबन सर हाट बाट बिस्मित हके अति । 
निरखै इत उत चकित भट्ट भूली अमरावति ॥ 
लै रम्माकूँ संग उरबशी पहुँची पुरमहँ। _ 
प्रतिष्ठानपुर निरखि मई प्रमुदित अति उरमहें ॥ 
वल पल भारी है रह्यो, बनी भ्रमरिका रूपकी। 


महल बाटिकामहँ सखी, करें : प्रतीक्षा भूपकी ॥ . 


आवत निरखे सपति सखा सँग अति हरघाई। 

किन्तु न लखि एकान्त भूप सम्मुख नहिं आइ ॥ 

नृपति मनोगत भाव जानिबेकू छिपि इत उत | 

सने करें जो बात सखात ' नुप बिहल चित । 
चित्त उरबशीमहँ फस्यो, दपको सम्भा जानिक | 
आई सम्मुख सखीसँग, इरषे रप पहिचानिके ॥ 


४७७ 
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करि. स्वागत नप कडे श्राजु हाँ भयो झृतारथ । 
पूथिवीपति नरदेव नाम मम भयो जथारथ ॥ . 
देवि उरबशी देखि चन्द्रसुख तन हों हरष्यो । 
मनहु मृतक द्रुम उपरि सुधारस बरबस बरस्यो ॥। 
प्रानदान दविता दयो; दुर्लभ दरश दिखाइक । 
जनम सफल मेरो करो, श्रशुचर मोहि बनाइके ॥ 


कहे उरशी--देव | कौन ललना जग माहीं । 

जो लखि तुमरो रूप होदि बरबस बरा नाहीं ॥ 

प्यारे पुत्र समान मेष बालक द्वै मम सँग। 

पालन तिनको करहि न रति तजि लखहुँ नगन अँग।। 
घृतकों मोजन करहु नित, दुख एल सत्र कछु सहुङ्गी । 
प्रन यदि पूरे भये नहि, तो न यहाँ 'फिर रहुङ्गी ॥ 


सच स्वीकारे नियम उखशी चप अपनाये । 
पाइ ऐल सुरबधू हियेमहैँ अति हरघाये ॥ 
सचिवनि शासन सौंपि प्रिया सँग हे प्रमुदित अति। 
बन उपबन गिरि निकट नदीतट बिहर भूपति ॥ 
जने पाँच सृत अप्सश, आयु शुतायु शताड स्त | 
सब्र सुन्दर सत्र सर्वविदु, भये पाँचव सुत विजय ।। 


इत सुरपति लखि स्वरग उरबशी त्रिनु घबराये । 
प्रेरित करि गन्वं ऐल्पुरमाहि पठाये ॥ 
ले मेषनि गन्वबे रातिमहँ छिपिके भागे | 
सुनिके तिनको शब्द उरबशी सँग तप जागे ॥ 

भूपतिकूँ कोसन लगी) चोरनि सुत मेरे हरे । 

म्ये ब्यरंथ उपके नियम, खगनं समयमर्द जो करे || 
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प्रियाबचन सुनि परुष नगन तप असि लै घाये ।' 
करि प्रकाश गन्धव मेष तजि तुरत ग्रिलाये || 
जब नप निरखे नगन-उरत्रशो अति सकुचाई ! 
श्रन्तरहित हें गई, फेरि सुरपुरमहं आई |! 
फिरे उ॒पति नहिं लखी तहँ, प्रिया अधिक बिहल भये । 
अन्वेषण हित तुरत ही, रोवत बनकूँ चलि दये || 


सुमिरि सुमिरि शुन रूप भूप रोवें पलछितावें । 
कस्तूरी मृग सरिस फिरे बिहल डकरावें ॥ 
जड़ चेतनको भेद भाव भूले भ्रम छायो | 
पूछ “चती पशुनि पतो कोई न बतायो ॥ 
जाति, बरन, पद, प्रतिष्ठा, सत्र अभिमान बिसारिक | 
इत उत भूले फिरहिं हिय, रूप उखशी भारिकं ॥ 


बैठ तरु तर तनिक तुरत चक उठि घावे | 
भ्रम बश प्रिया निहारि बढ़े आगे गिरि जावें ।। 
अंट संट कछु मके सिडी पागल सम रोव । 
निशिब्रासर पथ चलें करें भोजन नहि सोवें॥ 
चलत चलत द्वादश दिवस, महँँ पहुँचे कुरुक्षेत्र दिंग | 
भूख प्यास श्रम नांदते, भये बरपतिके शिथित्न अंग ॥ 


लखी उरवशी तहाँ पाँच सखियनि के संगम । 
अति प्रसन्नता भई प्रिया लख चप अँग अंगमहे || 
_बोले--जाया | प्रान तुम्हारे बिनु ये जावें। 
तत्र निरखत तन मृतक होहि गीदड़ दृक खावं || 
कहै उरत्रशी--कामिनी) करें प्रीति निज स्वारयत | 
नष्ट करहिं स्वस्वकूँ, भ्रष्ट करहिं परमाथत || 
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नृपवर घारो धीर कष्ट कत्र तलक सहोगे। 
एक बरघ पश्चात्‌ रात्रि मम संग रहोगे॥ 
होचेगो सुत और शोक सब मनको त्यागो । 
गन्घर्वनिकू पूजि मोइ उनते दम मागो ॥ 
उप सँग निशि बसि गई पुनि, राजा तप लागे करन । 
भये तुष्ट गान्धर्वं तब, भूपतिते बोले बचन ॥ 


बर मागो सुनि दपति नीर नयननिमई छायो । 
बोले-यदि बर देहु उरबशी मोड दिवाश्रो ॥ 
ग्रग्निसँथाली दई कह्यो करि तीनि भागमर्द । 
करो यजन पुनि जाइ उरबशी बसहिं सदा जह || 
तब ई आई उरबशी, दै सुत निज पुरकू गई ॥ 
थाली रखि सुत संग पुर, गये लुप्त पावक भई ॥ 


बिनु पावकके पात्र लख्यो चित चिन्ता छाई । 
गन्धवौनिने आइ टरपतिकू युक्ति बताई ॥ 
मथो अरनि द्वै प्रकट होहि पावक मानो सुत | 
कीन्हो मन्थन भये प्रकट लै गये अनलयुत ॥ 
यश याग पुर पहुँचिके, करे उरबशी मिलन हित । 
दान,घरम,शुम करम, मल,करहिं प्रिया महेँ फँस्यो चित॥ 


भयो कामते क्रोध शाप ब्रिप्रनिने दोन्दों । 
जीवित है तप घोर जाइ बद्रीबन कीन्हों || 
नारायणने कृपा करी नप स्वरग सिघाये। 
निज शरीरके सहित गये सुर लखि हरषाये ॥ 
सुरपति सँग बैठाइकें, सब सुख सामग्री दई। 
पतिहिं पाइ पुनि उरबशी, प्रेम सहित प्रमुदित भई ॥ 


su” 
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पाइ अपसरा संग सुखी भूपति श्रति मनमहँ । 
दिव्य बिमान बिठाइ प्रिया सँग बिहरें बन महँ ॥ 
नित अथरामुत णन करें सुधि बुधि बिसराई । 
नहि जाने कय दिवस दोहि पुनि निशि कब आई ॥ 
मोह दाममहँ फँस्यो मन, रहै अतृत दुखी सतत । 
विषयनिमहँ संतोष नहिं, भयो फेरि नृप चित बरिरत ॥ 


नपे भयो बिबेक मोह निद्रातें जागे। 
निज स्वरूप पहिचान विषय विष सम अब्र लागे ॥ 
अव न उरवशी भली लगे गुन समत्र जिल्ाने | 
समुक्ति दोष की खानि हाथ महि मत्रि पछिताने || 
दाइ, माँस, मल, मूत्रिको, तनु थेला दीखन लग्यो । 
भक्त भये भगवानके, बिषय भोग मल भ्रम मग्यो ॥ 


भयो ज्ञान तन नाशवान अबिनाशी श्रीहरि | 
` साघक तरे ब्रनेक काम तजि प्रभु चिन्तन करि ॥ 
नोरि फँसे नर रूप निरखि नर नारि रूपमईँ | 
दोऊ तजि परमार्थ गिरे जग अंध कूपमहँ ।। 
चरम, मांस; रज, बीयेमहेँ, ज्ञ लिपटि समुझे सखी । 
ज्यों-ज्यों निषयनिमहँ फसे, होहि अ्रधिक त्यॉ-त्यो दुखी ।| 


करे न कब्ूँ संग कामिनी कामुक जनको | 

नहीं. करै विश्वास पंचइर्द्रिय अरु मनको ॥' 

योगी ज्ञानी सिद्ध त्रित्रेकी हू फॅसि जावे | 

त्यागि तपस्या योगकाम मोगनि अपनाव॥ 
तातें हे निस्संग नित, निरत भजन ही महँ रहे। 
` बिषयनितै बचिके चश, मम मनत्रश कबहुँ न कहे || 
३१ फा० तिर 
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यों करि मनहिं प्रबोध भये त्रिघयनित उपरत । 
त्यांगि उरभशी लोक आत्म सुखमाहिं निरत नित || 
बिखरी मनकी वृत्ति योगतें बशमहँ कीन्हीं । 
करि, स्वरूप संघान चित्तकू शिक्षा दीन्ही ॥ 


मन . पुरूरवा उरखशो--माया पुर तनकू कहें। 
फँसिके ताके फंदमहे, जीव शिमिध बिधि दुख सहें ॥ 
इति. श्री मागवतचरितके चतुर्थाहमें चन्द्रबंशी ऐल चरित 
नामक छुत्तीसवां अध्याय समाप्त । 
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अथ सपत्रिंशत्तमोऽभ्यायः 
[ ३७] 
भये ऐके विजय ब्रिजयक्रे भये भीम सुत। 
तिनिके काँचन भये होत्र तिनि भये धरमयुत ॥ . 
होत्र पुत्र जगमाहिं जह ऋषि बड़े तपस्वी । 
गंगा सत्र पी गये जगतमहैँ भये यशस्वी ॥ 


प््व्या preg 
( 
| 
| 





मख सामग्री ' गंगने, जलमंह दइ डुबोइ खब | 
पान करीं जनि कानते, मयो जाहृभी नाम दव ।॥ 
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जह तनय नृप पुरू पुरूके पुत्र बलाक हु ।' 
परम प्रसिद्ध बलाक भये तिनके सुत अजक हु ॥' 
अजक जगतमइ भये यशस्वी तिनके: कुश सुत । 
तिनतें कौशिक गोत्र भयो जगमाँहिं घरमयुत ॥ 
पुत्र चारि तिनके भये, भिन्न भिन्न पुरके अधिप ।' 
- श्री कुशाम्बु भूतप बसू , चोथे भये कुशाम्बु नप || 


अति सुन्दर कुशनाम घृताची लखि नृप दृढ़ ब्रत । 

पत्ती बनिके रही भइ तात कन्या शत || 

कन्या क्रीड़ा करहिं अनिल तिनके ढिग झायो । 

करयो ब्याह प्रस्ताव कुमारिनिने ठुकरायौ || 
कुपित बायु अति ही मयो, सब कन्या कुचरी करीं । 
रोवत सब पितु ढिग गइ, नप चरननिमहँ गिरि परी ।। 


बायु बात सब सुनी चमा भूपतिने कीन्हीं। 

ब्रह्मदत्त बुलवाइ तिनहिं सब कन्या दोन्हीं ।। 

पति परसत ही भई सुन्दरी सत्र सुकुमारी । 

, लखिघर बर अनुकूल भूप सुधि देह बिसारी ॥ 
कन्या अपने घर गइ, पुत्र हेतु हरित बिनय । 
करी यश करि नृपतिने, भये गाधि तिनके तनय ।॥। 





ते कुशाम्बुके पुत्र कहाये गाधि भूमिपति। | 
तिनको कन्या सत्यवती जगमहँ सुन्दर अति ॥ 
आइ महर्षि ऋचीक याचना कन्या. कीन्हीं । 

. सुनि घब्रराये बात बदलि भूपतिने दीन्हीं ॥ 


बोले--देउ सहल इय, स्वच्छ, शुभ्रजिनको बरन । . 
ब्रेगवान अति कान्तियुत, एक कृष्ण होवै करन ॥ . 
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सुनि मुनि पमन भाव समुक्ति जललोक पघारे । 
बरुण करयो आतिथ्य प्रेमते पाद पखारे ॥ 
श्यामकरन हय सहस दये लै नृप ढिंग आये | 
सुनि प्रभाव तप निरखि गाधि अतिशय सकुचाये || 
सत्यवती कन्या दई, मुनि प्रसन्न अति ह्वे गये । 
मिले प्रेमतें बर बधू , अंगुलीय नग सम मये॥ 


सत्यवती सुत और बन्धुदित इच्छा कीन्हीं | 
चात्र ब्रह्म हे पृथक्‌ तेज धरि पायस दीन्हीं ॥ 
सुता भागकू श्रेष्ठ समुझि माताने खायौ। 
स्वयं मातुको भाग खाय सब वृत्त छिपायौ॥ 
जानि योगते मुनि कह्यो, निज अनर्थको भोगि फल | 
तब सुत क्षत्रिय दंडघर, करै बन्धु त्र तप प्रबल ॥ 


पति चरननिमह सत्यवती बिनती बहु कीन्हीं । . 

. होहि पुत्र नहिं पोत्र घोर मुनि आयु दोन्हीं ।। 

भयो कछुक संतोष जने जमदि तपोनिधि'। 

जाति नाम सब करम करे मुनि इरषि यथाविधि ॥ 
रेणुसुता भोरेशुका, संग ब्याह सुनिने करयो। 
परशुराम तिनतें भये, भूमिभार जिनने हरयो || 


छोटे से बड़ राम धनुष कंघापे घारे । 
शस्त्र शासत्रमहँ निपुण निशानों तकिके मारे ॥ 
परशु प्राप्त जत्र भयो निरखि अतिशय इरषाये । 
तत्रहीत मुनि परशुराम जग़माँहि कहाये॥ 
क्षत्रिय अति निर्दय भये, अभिमानो अत्र नित करहि । 


“ वे त्रिप्र मानें नही, ऋषि मुनिहू तिनते इरि ॥ 


४८६ श्रीमागवतं चरित, चंतुर्थाह अध्यांय ३७ 


तिनके बघ हित विषु ब्रिप्न बनि बसुत्रा तल्तरे । 
प्रकटे लै कें परशु बिजय कोन्ही शात्रुनिपै ॥ 
करयो न मनमहँ मोह जनक हित माता मारी । 
आज्ञा अनुचित उचित पिताकी सिरपै घारी ॥ 
पितु रुख लखि कारज करहिं, डरहिं न रूठहिं पितु कहीं । 
पितृमक्तिको दिव्य ग्रस, उदाइरन जगमई नहीं | 


पूछें. शो नक--सूत | रामकी कथा: सुनाश्रो । 

सूत कददि- पत्र कहहुँ कथामहे चित्त लगाओ ।। 

एक दिवस जल भरन रेनुका गई लखे तह । 

सुर बनितनि सँग करहिं चित्ररथ खेल नदीमह ॥ 
रति क्रीड़ा नृप रूप लखि,-मयो कामयुत तिय हृदय । 
बीत्यो मुनिको तब्रतलक, अमिहोत्र सन्ध्या समय !) 


आई अति भयभीत रेनुका कोपे तत्र मुनि । 
कही सुतनितें मातु हनो चुप रहे पुत्र - सुनि ॥ 
सोचें मुनिवर--अधिक धृष्टता पुत्रनि कान्दा । 
प्राये तबई .राम सञ्रनि बध आज्ञा दीन्हीं ।। 
पितु प्रभाव तप राम लखि, मातु भ्रात मारे तुरत | 
` पिठ प्रसन्नता .बर लह्यो, सत्र ` जीवित ह्वेकें फिरत ॥ 


\ ने 





सहसत्राहु बलवान -भूप हैहय कुल भूषन । 
दत्त प्रभुहिं ग्राराधि प्राप्त कोन्हें जिन बहुगुन ।। 
तेज, श्रोज, पुरुषार्थ, सहसभुज, अभ्याहतः गति । 
यश अ्रजेयता आदि लहे गुन भयो मत्त अति ॥ 


पशु समान तिहि पकरिके,. दलन दप ताको करयो ॥ 


रावन त्रिभुवन विजय करि,. घूमत बल मदमद भरयो । 
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सुनि पुलस्त्य निज पौत्र परामव ग्रति सकुचाये | 
उतरि अबनिपै तुरत नपति अजुन ढिग आये ।। 
कातंत्रीय सत्कार कर्‌यो मुनि आयसु दीन्हीं । 
छोड़ो रावण तह मित्रता गाढ़ी ' कीन्हीं ॥ 
यों जग जीत्यो जोगतें, अतिशय मद बलको बढ्यो | 
मम समान जगको वली, भूत भूपके सिर चढ्यो॥ 


एक दिवस आखेट करन - बन भूप पघारे 
तेज पुञ्ज जमदग्नि ` निजाश्रममाँहिं निहारे ॥ 
हैहय बंशी उर्पात समुझि मुनि कोन्ददों आदर 
करयो निमंत्रन सैन्य सहित नुप मान्यो सादर | 
कामपेनुकी : कृपातें, करे तृत सैनिक सकल । 
घेनु सिद्धि लखि सहसभुज, लोम भयो मनम प्रबल: 


माँगी नुप मखघेनु नहीं सुनिवरने दीन्ही । 
बल प्रयोगकरि पकरि घेनु अत्यनिने लोन्दी ॥ 
बारबार चिल्लाइ नयनतें नीर बहावे। 
बछुरा बनिके भिकल लखै जननी डकरावै ।। 
नृपहठ जगम अति बिकट, कामधेनु पुर लै. गये 
परशुराम आये तत्रहि, सुनत रुद्र सम ह्वे गये॥ 


करसा लीन्हो हाय चले रप कुल संहारन । 

राम रूप लखि उग्र लगे हाथी चिंधारन ॥। 

सहस करति शर धनुष लिये रप लरिबे आयो । 

सम्मुख निरख्यो शत्रु राम तकिं परेशु चलायो ।। 
कर शर घनु तनु मृग चरम, श्रदन नयन रिसयुत बदन | 
मनहूँ परसु लै: बीररस, दर्प-दप॑ आयो दल्वन॥ 
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“भयो युद्ध घनधोर बीर हैहयपति रथ चढि! 
आयो इततें परशुराम इप लखि आये बढ़ि ॥ 
तीच्ण परशुत सुजा काटि अजुनकी दीन्हीं । 
सुत सैनिक सब भगे राम गर्जन पुनि कीन. ॥ 
नपसिर घडते पृथक करि, कामपेनु लै चलि दये। 


' कही कथा पितु सन सकल, सुनि मुनि हरषित नहिं भये ॥ 


बोले मुनि जमद्‌ग्नि-राम ! भल किय्रो न कारज । 
बिप्रनि भूषन क्षमा जिही मर्यादा आरज || 
अरे, कहा जिह करयो त्रिप्र हे नरपति मारयो । 
करयो कम अति क्रर कलंकित कुल करि डारयो ॥ 
चृपनध द्विजत्रघत अधिक, प्रायश्चित जाको करहु | 
हरि चित घरि कीतन करत, पावन तीथनिमहँ फिरहु ॥ 


. पिंतु गौरवकूँ मानि इरषि आयसु ,सिर घारी | 
'तीर्थनिमहँ अघ हरन फिरहि द्विजबर श्रप्रहारी ॥ 
सम्बतसरमह सकल अबनि परदक्षिन कीन्हीं । 
युनि पितु आये निकट निरखि आशिष बहु दोन्हीं | 

इत पितु आज्ञात परशु--राम यज्ञ जप “तप करत | 

उत हैहय क्षत्रिय अघम, बदलौ. लैबेकूँ -.फिरत ॥ 


परशु पराक्रम पराभूत पापी पामर खल |. 
क्ञात्रधर्म तजि फिरहि करहि नहिं रण सब निरत्रल || 
एक दिवस सँग बन्धु गये बन परशुराम जब । 
आये छिपिके सहसबाहु सुत अल्ल लिये सम | 
बिष्णु ध्यान लवलीन मुनि, निरखि भये इषित सकल | 
प्रतिहिंसा हियमहँ जगी, बघ हित उद्यम करहि खल || 


ह 
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सखि आश्रम सत्र शून्य शीघ्र सिर मुनिको काट्यो । 
मृतक लख्यो पतिदेह रेणुकाको दिय फाट्यो ।। 
रोवे कुररी सरिस पुकारे राम धुने सिर | 
सुनि जरनीको रुदन राम तब आये सत्वर ॥ 
जनक मृतक तनु निरखि तब, परशुराम रोवन लगे | 
गये तात तजि इमहि कहुँ क्रुर कालने इम ठगे ॥ 


पितुतनु बन्धुनि सौंपि चले चत्रिनि संद्दारन | 
पहुँचे पुरमहूँ तुरत परशु लै लागे मारन ॥ 
हैहय कुल संहार करयो पुनि जेई पाये। 
चत्रिय सबई मारिमारि यमसद्न पठाये॥ 
युवक, वृद्ध, शिशु उदरमहँ लखहि जहाँ क्षत्रिय तनय | 


` तुरत पठावें यमसदन, सुनहि नहीं अनुनय बिनय ॥ 


करयो क्रर अति काज कृपा कीन्हीं नहि तिनपे। 
नहीं बचें ते कोप कालको होवे जिनपै ॥ 
चिड राजनितें भई जहाँ देखें तह मार । 
पकरें बलिपशु सरिस साथ सबकूँ संहारे | 
रक्त कुन्ड नौ मरि दये, सम्मुख नहि कोऊ लरयो। 
पितरनिको स्वा रक्तते, परशुराम तरपन करयो ॥ 


पुनि पितु सिर घड़माहि जोरि मंत्रनित दीन्हों । 
सर्वदेवमय यज्ञपुंरषको पूजन कीन्दों॥ 
करे यज्ञ अति बिषद भूमि कश्यपकू दीन्हीं । 
करि अवम्रृत इस्नान प्रतिज्ञा पूरी कोन्ही ॥| 
स्याति रोष अति शाँत है, भूमि द्विजनिकूँ सापि सब । 


टट्‌ 


पूजित प्राणिनित भये, गिरि महेन्द्रपै बसहि अब ॥ | 
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जत्र जस निरखें समय रूपःतन तस हरि धार । 

साधुनि रक्षा करहि नीच खल दुष्टनि मारें॥ 

करन घरम उत्थान सदा प्रकटे जगमाहीं । 

ऊँच नीच ब्यौहार जगतो उनमहेँ नाहीं ॥ 

~~ न्ड हिन्द 
क्षत्रिनिनिकि उद्रते प्रकटे सुररिपु अवनिपै | 
राम प शुत ते हने, करी कृपा सुर नरनिपे॥ 


इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमे श्री परशुराम चरित 


. नामक संतीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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सत्यवती की मातु ब्रह्ममंत्रनि चरु खायो। 
ताते द्विज गुनयुक्त परम ज्ञानी सुत जायो॥ 
तेई विश्वामित्र करयो जिन तप अति दुष्कर । 
बिन्ननि सिर घरि पैर भये च्त्रियतं द्विजवर ॥ 
बिशवामित्र बशिष्ठमहूँ, लागडाँट श्रतिशय भई | 
कामघेनु हित परस्पर, गुत्यम गुत्था हवे गई ॥ 


भयो परस्पर युद्ध गाघिसुत रनमह हारे । 

ब्र्मनेजहिंत फन तपस्या चनहिं सिधारे | 
 कामक़ोधने आइ तपस्या नष्ट कराई। 
आई रम्भा कहूँ मेनका कबरहूँ आई ॥ 
पुनि पुनि आये भिन्न बहु, किन्तु निराशा नहिं भई । 
हे प्रसन्न विधि ब्रह्म ऋष, की पदबो तबई दई ।। 


मुनित्रर विश्वामित्र करें तप पुष्करमाहीं । 
शुनःशेपङ्गँ भूप यश बलि हितलै जाहों ॥ 
मामा विश्वाप्तित्र मिनयके मंत्र | सिखाये । 
अति प्रसन्न सुर भये यज्ञमहँ प्रान बचाये || 
मातु पिता ढिँग पुनि नहीं, शुनःशेप कबहुँ गये । 
गाधितनय सुत सम करे, मागवत कौशिक भये ॥ 


० ४९१ 











४६२ 
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निज सुत विश्वामित्र प्रेते पास ' बुलाये । 
देवरातकूँ ज्येष्ठ करो बहु विधि समुझाये ॥ 
आधे माने नहीं शापदै म्हेच्छ बनाये | 
शेषनि करि स्वीकार मनोबांडित बर पाये ।। 
ब्राह्मण क्षत्रिय म्हेच्छ हू, कौशिक गोत्री ही रहे। 
विमल चरित संक्षेपमहँ, गाधितनथक्रे कछु कहे ॥| 


अब पुरूरवा पुत्र आयुकी बरनों संतति। 
नहुष, रम्म, रजि और अनेना क्षत्रवृद्ध अति ।। 
भीर पाँच सुत भये पाँचह परम यशस्वी ॥ 
चत्रदृद्धक्े काशि काशिके राष्ट्र तपस्त्री ॥ 
धन्वन्तरि तिनि सुत तनय, बनि हरि प्रकटित हे गये || 


कुषलयाश्व ज्ञानी नरपति, पंचम पीढ़ीमहँ भये॥ ` 


` भूप शत्रुजित बस्स ऋतध्वज शूरवीर अति। 


पालहिं पितु सम प्रजा घर्ममहँ रखहिं सदा मति ।। 
` गालव दोन्ह अश्व पवन मनते द्रतगामी | 
तापे चढि पाताल्केदु, मारयो खल नामी ॥ 
कु्रलयाशवकी ङृपाते, तप पतालतलमहेँ. गये ! 
तिश्वात्रसु तनधा ताँ, भिल्ली पाइ प्रमुदित भये ॥ 


' संग मदालसा लई ऋतध्वज पितुपुर आये । 
जननी पितु अति सुघर बहूलखि अग न समाये || 

` अति प्रगाढृतर प्रेम परस्पर कुँवरि कुँवर महँ । 
जन रक्षा हित गये अश्व चढ़ितप-सुत बनमहँ || 


` तालकेतु पातालको बन्धु कपटत बन्यो इनि। ` 


छु मदालसातें करयो, मरी प्राणति मत्यु इनि ॥ 
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नाग अश्वतर पुत्र ऋतध्वजके प्रेमी अ्रति। 
करिबे प्रत्युपकार करी सुत पितु मिलि सम्मति ॥ 
पितृ मदालसा फेरि तपस्या करि प्रकटाई । 
कुमर पताल बुल्लाइ प्रिया फिरि तिननि मित्राई ॥ 


पाइ परस्पर प्रियाप्रिय, ऋति प्रसन्न दोऊ भये। 
पितु प्रयाण सुरपुर करयो, भूप ऋतध्वज ह्वे गये ॥ 
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सुत मटालसा जने चारि ज्ञानी ते सत्रडै । 
तीनि त्यागि घर गये नृपति लखि बोले तबई 
चौयेकू मति मोक्षघमंको . पाठ पढ़ाओ । 
गुंहोघर्मेकी सीख देहु निज बंश चलाश्रो ॥ 
सुत ग्रलक राजा करे, घर्म प्रवृत्ति सिखाइकें | 
गुप्त मंत्र .दै बन गई, . बन्धु प्रबोधे आइकें ॥ 


सेना सहित सुत्राहु काशिराजा सँग आये | 
पुर अ्रलकको घेरि लयो नप अति घत्रराये ॥ ` 
टत्तात्रेये समीप गये माँ मंत्र मानिक । 
पाइ ज्ञान समभाव दिखायो रिपुहि आनिक ॥ 
ललि .अलककू बोधयुत, काशिराज निजपुर गये । 
पायी पुनि निर्वान पद, तिनि सुत संतति नप भये ॥ 


संतति सुतहु सुनीथ सुकेतन सुत शुभ तिनिके | 
घमंकेतु तिनि. पुत्र सत्यकेतू सुत उनिके ॥ ` 
खृत्रवृद्धको वंश कह्यो कुल रम्भ भयो द्विज । 


नुपति अनेना छुठी पीढि तक चल्यो वंश निज || .. | 


अयु तनय रजि अति बली दोहि चरनमह इन्द्र नत । 


भये पुत्र रण बाँकुरे, तेजस्वी तिनि पंचंशत॥ 


. गये पिता परलोक पंचशत राजा बनिर्क 
सच ई हैं हम इन्द्र कहें शातक्रतुतें तनिकें॥ 
सुर गुरुने आंमचार यज्ञ करि भ्रष्ट बनाये। . 
भये घमरिपु तुरत इन्द्र यमसदन पठाये ॥. 

इन्द्र बज़त मरे सत्र, चलयो नहीं रबिवंश पुनि। | 

आयु तनव नुप नहुषको, श्विद चरित अब सुनहु मुनि ।। 
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दत्त द्यो फल आयु नुपतिपत्नीनी खायो। 
फल प्रभावतं इन्दुमतीने सुत इक जायो॥ 
नहुष नाम विख्यात हुणडने ताहि चुरायो । 
पाचक राँघन दयो प्रमवश कुंग्रर छिपायो ॥। 

मुनि शिष्ठ पालन करयो बड़े भये रिपु हनन हित | 

चले दैत्य टिंग जासुको शिवपुत्रीमहुँ फॅस्यो चित ॥ 
दो०--शौनक जी शंका करी, सूत ! सुता शिव कौन | 
सूत कहें--पुनि | उमाशिव, गये शक्रके मौन ॥ 


छुप्पय -सुरपुर उमा अशोकसुंदरी पैदा कीन्हों। 
कल्पचरक्ष्तें भई शिवा पुत्री करि लोन्दी ॥ 
नहुष होहि पति इरषि उमा आशिश तिहि दीन्ही | 
विप्रचित्ति सुत हँड करी माया से चीन्‍हीं॥ 

करयो ब्याह नप नहुषने, गुरु आज्ञात हुंड इनि | 

गये पितृ ग्रह निरखि सुत, प्रमुदित जनु अहि पाइ मनि || 


रानी पाइ अशोकसुन्दरी नहुष सुखी अति । 

गये आयु बन करी तपस्या लही परम गति ॥ 

सुत यति और ययाति 'वयति संयाति यशस्वी । 

आयति कृति सत्र पष्ठ भये यति ज्येष्ठ तपस्वी ।। 
बृत्त मारि इत्या ग्रसित, ह शातक्रठु जज छिपि गये | 
तब सुर-सम्मति। नहुष, व्वर्गमाँहि सुरपति भये ॥ 


इन्द्रासनपै बैठि नुपति मन्मा तिहाव। 
देव, उरग, गन्धव, सिद्ध सिर आइ झुकाब ॥ 
ऋषि मुनि विनती करे अप्सरा चवर डुलान । 
गुन गावें गन्धन दत्य सुखधू दिखाब || 
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मृत असन, भूषन परम, दिब्य गन्ध, नन्दन भ्रमन । 
सुरललननिको सतत सँग, पाइ भयो उन्मत्त मन ॥ 
पाइ स्वगको राज नहुष मन गन्ने भयो अति । 
लह्यो अतुल ऐरवर्यं भूपको भई भ्रष्ट मरि ॥ 
शची समीप सँदेश पठायों मोइ भजो अब । 
सती भई भयभीत बृहस्पति निकट गई तब |। 
करि सम्मति रुसते शची, कइवायो तत्र बरुड्धी 
ऋषि ढोवें शिबिका जबहिं, इच्छा पूरी करुङ्गी ॥ 


शिबकामहँ ऋषि लगे नहुष चढि शचिणह गमने । 

पद प्रहार करि सर्प, कहें मुनि भये अनमने ॥ 

दुष्ट होहि तू सप--शाप कुम्मन मुनि दीन्दों | 

ठुरत सपं हो गिरयो, पापको फल चखि लीन्हों | 
घर्मराज सत्संगते, सपे योनित छुटि गये। 
सब तजि यति जन बन गये, तब ययाति भूपति भये ॥ : 


इति श्रीभागततचरितके चतुर्थाहमें पुरूरवा वंशवणंन | 
नामक अड्तीसवाँ अध्याय समाप्त । 





इ 
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` अथ एकोनचत्वारिरात्तमोऽध्यायः 
[ “३8 ] 
उल्ला०--ईश भजनतें सत्र तरहिं, होहिं वासनाते पतित । 
शति शिक्षाप्रद नि | सुनहु, अत्र यवातिकोःशुभ चरित ॥ 
छिसय--नृप ययातिने ब्याह शुक्र तनया सँग कीन्हों। 


शौनक शंका करी धर्म नप च्यों तजि दौन्हो ॥ 
सूत कहँ--मुनि | सुनो, कथा अति कहो मनो 


युरु-सुत कच सुरस्त्राथ हेतु ब्रत कीन्यो दुष्कर ॥ 
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मारे श्रमुरनि द्वेबश, गुरु प्रसाद जीवित भये || 
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झसुरनि कच बधि सुरा संग गुरु.उद्र पठायो । 
शुक्र सिखायो मंत्र मृतकतें फेरि जिवायो ॥ 
है कृतार्थ कच चले . देवयानी बोली तन्र।. 
करो ब्याह मम संग न कचने स्वीकार्‍यो जब ।। 
शाप दयो विद्या नहीं, होदि फलवती निकट तत्र । 
मिलहि न तोड विपतर, कचहु कुरित हें कह्यो तब ॥ 


' बृषपर्ाकी. सुता नाम शिष्ठा ‘युवतीः | - 
लै सल्लियनि बन गई देवयानी सँग हँसती ॥ 
शोमा निरखि बसंत मोदमह नाचे गावें । 
हे श्न जलमाहिं करें क्रोडा सब न्हावे।। 

निरखे आवत बृषम चढि, पशुपति पारवती सहित । 
है लज्जित सरते निकति, पहिनत पट लोचन चकित ॥ 


: उलटे पुलटे बायुदेवने पट अरु गहने । 
गुरुपुत्रीके वस्त्र मूलि शमिष्ठा पहिने ॥ 
शुक्रमुताने कहीं बहुत अनकदनी बानी। 
वृषयर्ज्राकी सुता. सुनत मनमाहिं रिसानी ॥ 
अन्धकूप धक्का दयो, गिरी देवयानी तत्रहिं । ` 
छाँडि बिवस्ना कूपमहँ, आई लै पुरमहँ सबदि ॥ 


दैवयोगते नुप ययाति मृगया हित आये। 
तंगी निरखी कूप देवयानी सकुचावे॥ | 
दयो दुपट्टा डारि दयात्रश वरत निकासी । . 
दया उल्लटिके परी भूपके गरमहें फाँती ॥ 
पिदु टिंग आई दुखित है, द्विजतनया नुप बरि लये । 
सुनि घटना तनया सहित, उशना अति दुःखित भये॥ 
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थगुसुत कीन्ही शान्त न मानी सुता इठीली | 
लाइप्यारमह पली लड़ेती अति गरत्रील्ली ॥ 
पुत्री हठकू मानि त्यागि बूपपर्बा पुरकूँ। 
चले सुता सँग शुक्र त्यागि दप शिष्य असउुरकूँ॥ 
सुनि सब सुर हरषित भये, असुरनि के छुकक्े छुटे । 
बदि गुरु तजि सुरपुर गये, तो अधबरमहँ हम लुटे ॥ 


पुत्री सँग गुरु जहाँ तहाँ सब्र दानव घाये। ३. 
गुरु चरननिमहँ परे बिबिध बिधि शुक्र मनाये || 
शांत भये शुरु कहें-सुताकूनुपति मनाओ। 
सुनि दप पैरनि परे देबि ! श्रव लाज [बचाओ ॥ 
दासी शमिष्ठा बने, गुरुपुत्री बोली--कहूँ। 
सब सेवा सादर करे, सहस सलिनि सँग बहँ रहूँ । 


सुनि ब्वृषपर्वा तुरत बुलाई सुता दुलारी। 
बन्धु त्रिपति सुनि श्रपुरकुमारी चात ब्रिचारी ॥ 
यदि दासी हों बनू, निरापद्‌ होवे परिजन । 
परस्वारथमहँ लगे बही बडभागी है तन॥ 
गुरुपुत्री पद -पकरिकें, बोली-रासी चनुङ्गी । 
जहाँ बित्राहै पिता तव, तहाँ संगही चलुङ्गी ॥ 


शर्मिष्ठा दृपसुता देवयानीकी दासी। 
बनी असुर भय रहित भये परि चित्त उदासी ॥ 
प्रतिहिसामई पगी देवयानी शइतरावै। 
शर्मिष्ठातैं सदा चरनसेवा करवावे॥ 
बाही नमह एक दिन, पुनि ययाति आये नुपति | 


गुरुपुत्री प्रस्ताव पुनि, करयो देव | अषर होहु पति ॥ 


४९९. 
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नुप शंका कछु करी देवयानी समुझाये । 
नुपकूँ निरमय करन घुरत पिठ शुक्र बुल्वाये ।। 
अनुमोदन पितु कर॒यो साज सखियनिने साजे । 
कड़क कड़क छुँ लगे ब्याइके बाजन बाजे || 
शर्मिष्ठा सँग सुता दै, बोले पितु--पावें न दुख । 
दोऊ आदर पाइ परि, शर्मिठा नहि सेज सुख | 


लै शर्मिष्ठा सङ्ग देवयानीकूँ भूपति। 
आये पुरमहँ हरषि मनायौ प्रजा मोद अति ॥ | 
शुक्रसुताकुँ सदा शैल सर सरित घुमावे। . 
सरस हास परिहास करें अति सुल सरसावे ।। 
पुत्रवती उशना सुता, कछुक कालमहँ है गई। 
शर्मिष्ठा हे ऋतुमती, नुप संगम इच्छुक भई ॥ 


बोली-हे. नरदेव | धमके तुम मेरे पति। 
दासिनिकी सब भाँति «बताये स्वामी ही गति ॥ 
बीर्य दान श्रब्र देहु पसारूं पल्लो प्रियतम । 
दासीपै मति बनो दयासागर अ्रस निरमम | 
रूपबती अरु ऋतुमती, शार्मिष्ठाकी सुनि विनय । 
शुक्र प्रतिज्ञा मंग करि, दयो दान हेके सदय ॥ 





शिष्ठा सुत जन्यो देवयानी सुनि आई । 
भई क्रोतै लाल श्रपुरतनया धमकाई ।। 
न इत उत बात बनाय देवयानी टरकाई। 
गुर पुत्रिहिं बहकाइ देत्यपुत्री हराई ॥ 
शरमिष्ठामँह फँस्यो मन, बस्यो दंभ नुपके दिये । 
अये कामबश शील तबि, रति सुख हित कारज किये ।। 
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यदु अरु तुबंस तनय .देवयानीते जाये। 
| शर्मिष्ठा हू तीनि तनय भूपतित - पाये ॥ 
| दुय और अनु पुरू नाम तिनिक्रे अति मनहर | 
| प्रकट न बाहर होहिं रहें मइलनि के भीतर॥ 
| शरमि'ठाके रूपमहँ, रंग्यो रँगीलो नप हृदय । 
| देव सरिस सुन्दर भये, ताईसे तीनिहु तनय ॥ 


एक दिवस बृप संग देवयानी उपत्रनमहँ । 
घूमत घूमत गई परम प्रमुदित हे मनमहँ ॥ 
देव कुमार समान निहारे द्वै शिशु सुन्दर । 
रूप रंग उनिहार शोल रप सरिस मनोहर || 
पूछे पति तें प्रेम बश, जीवनघन ! ये शिशु सुघर । 
द्वे निमय क्रीड़ा करहि कइहु कौनके. हैं कुमर ॥ 


भये भूप . भयभीत न बोले कछु घत्रराये । 
करि करको संकेत कुमर द्विबसुता बुलाये ॥ 
पूछे किनके पुत्र शिशुनि सच बात बताई। 
शर्मिष्ठा! दिंग कुपति देवयानी सुनि आई ॥ 
चात खरी खोटी कदी, शर्मिष्ठा डरी न जब। 
भरी क्रोधमहँ उपहिं तजि, पित ढिँग रोवत गई तत्र ॥' | 


लखी भूपने :जात : देवयानी फुफकारत । 
पीछे पीछे चले पुकारत है अति आरत ॥ 
पुनि पुनि पैरनि.परे कहे--मत पितु टि ग जाओ । 
तुम ही देओ दंड न मोक अधिक लजाओ ॥ 
“दिये सौतिया डाह श्रति, शुक्रसुता मानी नहीं । 
भूपतिकी करतूत सत्र, रोइ . रोड - पितुत कही 
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बृत्त सुन्यो सत्र शुक्र शाप भूपतिकू दीन्‍्हों। 
करी प्रतिज्ञा भंग अनादर मेरो कीन्हों | 
तातें तुरतहिं जरा देह तेरीमहैँ ्रावै। 
भोगि सक्ने नहि भोग अनवको शत्र फल पावै ॥ 
नप बोले- तत्र सुतातँ, ब्रह्मन्‌ | तृति भई नहीं । 
उभय ओरतें विषयकी, इच्छा अबहिं गई नहीं ॥ 


मुनि प्रसन्न पुनि भये भूपते बोले बानी। 
नपवर | मनकी बात तुम्हारी सत्र हों जानी ॥ 
जाओ अपनो जरा बदलि तनयनित लेओ। 
सुतको योबन पाइ जथा रुचि विषयनि सेश्रो ॥ 
राजा चोले-जरा जो, स्तीकारे मेरो तनय । 
पावै सो सम्राट पद, जगमहँ यश कीरति बिजय.।। 


एवमस्तु युनि कही निहॅति नप पुरमह आये.। 
पाँचहूँ प्यारे पुत्र प्रेते पास बुलाये। 
शुक्र शापकी बात बताई योबन माँग्यो। 
) अनु तुबसु, द्रुह सुनत बच सरसम लाग्यो ॥ 
खारिहुँ ही पितुबचन सुनि, वय दैवेतं: नटि गये । 
छात्रधर्मतं शाप दै, भ्रष्ट भूपने करि दये॥ 


पुत्र पुरूते भूप अन्तमहँ माँग्यो यौवन । 

सुनि सुत बोल्यो--पिता तुम्हारोई सब तन मन ॥ 

यों कहि योन दयो जरा भूपतिकी लौन्दी। 

अति प्रसन्न पितु भये हरषि आशिष बहु दीन्हीं ॥ 
बोले. नुप गम्भीर हे, पुत्र शब्द कीयो सफल । 
बनहु चक्रवर्ती तुमहिं, लहो:खगतमई यश . बिपुल ॥ 
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यों सुत योबन पाइ भोग भोगे संसारी। 
तौऊ तृप्ति न भई चित्त श्रति मयो दुखारी ॥ 
भयो त्रिषय वैराग्य बिचार नहि सुख पायो | 
बनि जिषयनिको दास समय सब व्यर्थ गँवायो || 

| तृप्ति करि सके विषय ये, विषय ग्रस्त नरकू नहीं । 
| शान्त होदि कहु प्रज्जज्रित, अग्नि बिन्दु घृततें कहीं।। 


oo — os mss 3-3... “> ७” 


राग द्वेषतें रहित शान्त नर होवै जवदीं । 
समदरसीकूं होहि दशहु दिशि सुखमय तनहीं ॥ 
तृष्णा दुखको मूल सहज गुन सत्र ही खोवे । 
बूढो होदि शरीर न तृष्णा बूढी होवे॥ 
पावै सत्‌ सख तबहिं जब, होवै निषयनित त्रिरत | 
जो सुख चाहे जगतमहँ, तृष्णाकू त्यागै तुरत ॥ 


I अक ळक ७ जबर <= न 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा होहि पूजनीया हू नारी। 
युत्रती होवै बहिन मातु पुत्री श्रति प्यारी ॥ 
त्रहू हैं एकान्त न बैठे इनके सँगमह । 
सावधान नित रहै सटावै त्रँग नहि अगमहे ॥ 
प्रब प्रचण्ड पिशाच सम, यह इन्द्रिय समुदाय अति | 
होवै सम्मुख बिषय लखि, पंडितहूकी भ्रष्ट मति ॥ 


TO >. 


| 
| 
| 
। 
| 
१ 
। 
६ 
१ 
| 


नपति ययाति बिचार करें--हा ! पाप कमायो । 

पायौ दुरलभ देह भजन जितु ब्यरथ गँवायो ॥ 

सतको यौवन लयो भोग भोगे निशि बासर । 

तोऊ तृति न मइ ढल्यो नदिं सुखमय अवसर ॥ 
ताते अत्र सब त्यागिकें, तप हित बनमहँ जाउंगो | 
बिषयाशा तजि भक्तिते, चित इस्माहि क्गाउंगो॥ 
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यों करि पश्चात्ताप पुरू सृत तुरत बुलायो । 
यौचन देके लई जरा बहु तिधि समुझायो ॥ 
सचकू दीयो राज पुरू सम्राट बनाये | 
राज पाट सब त्यागि गये बन मन हरषाये ।। 
करे घोंसज्ञा त्याग ज्यों, पक्षी परके जमत ही। 
त्यो बिरागमें बिरत हे, बन गमने नप तुरत ही ॥ 


घोर तपस्या करी चित्त भगवतमहँ लाग्यो । | 
त्रिभुवन ब्यापी कोति ्रंतमह नुप तनु त्याग्यो || ` `` 
गये स्त्रग तप अहँकारतँ, शिरि सुत्रि आये । 
करि सज्जन सत्संग फेरि हू स्वरग सिघाये ॥ 
सत्र लोकनिक्के भोगि सख, करी नहीं तिनमहे रती। 
पहुँचे पुनि बैकुएठ नुप, पाई भागवती गती ॥ 


इति भ्रीमागचतचरितके चतुर्थाइ में ययातिचरित नामक 
उन्तालीसत्रों अध्याय समाप्त | 


अथ चदारिशत्तमोञ्ध्यायः 


[ ४० ] 
नेप ययाति ल पुत्र पुरू को बंश सुनाउँ | 
जन्मेजय तिनि पुत्र भये तिनि कुल यश गाऊँ ॥ 
: चौदहपीढी माँहि भये दुष्यन्त भूपवर | 
परम यशस्त्री चीर शत्रजित बंश यशस्कर || 
भयो चष जिनि नामतें, भरत तनय तिनके भये | 
देवत्रधूरी मेनका, हता प्रेममहँ पंक्ति गये ॥ 





मृगया दित नुप गये सेन सजि निरजन बन महे । 
सिंह व्याघ्र मृग मारि भ्रमित हौ सोचें मनमहुँ ॥ 
ऋषि आश्रम इत होदि भिटाऊ भ्रम तहँ बाई | 
कण्वा्रम तब दिव्य दूरितें दयो दिखाई ॥ 
राज चिह्न तजि चले नुप, ब्राह्मी श्री लखि हे चक्रित । 
खग मृग सेतित पुष्पफल--युत आश्रम शोमा लखत ॥ 


होहि हवन कहुँ साम बैठि बडु सस्वर गाव । 
नाचे केकी कहूँ कहूँ मृग पूछ हिलाव | 
कोई समिधा कुशा पुष्प फल लेक आव । 
कोई बल्कल बस्त्र उट्जपै डारि सुखाव ॥ 
तरुछायामहँ बैठि मृग, करहिं जुगार खुजाइ तन | 
श्राभ्र्म शोभा निरखिक, भयो भूपको मुदित मन ॥ 


“४०६ 
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कही भूप--को यहाँ १ सुनत इक युवती आई । 
सहज सुन्दरी निरल्ि नुपहिं मनमहूँ सकुचाई ॥ 
लज्जातें सिर्‌ नाइ अरघ दै आसन दीन्हों। 
करे भेंट फज्ञ फूल यथाब्रिधि स्वागत कीन्हों ।। 
करि स्वागत स्वीकार जत्र, नुर परिचय पूछुन लगे। 
कह्यो सुता हाँ कण्यकी, पूछे नुप ऋषि पितु सगे ॥ 


कण्य न कीयो ब्याह भई पुत्री तुम कैसें । 
सखी कहे--नुप कहूँ सुता मुनिकी यह जैसें ॥ 
बिश्वामित्र महर्षि करे तप डरप्यो सुरपति । 
करन तपस्या भंग पठाई सुरललना रति॥ 
परमसुन्दरी मेनका, रति सँग भेजी मुनि निकट | 
डरपति पहुँची सुरवधू, करहि जहाँ मुनि तप बिकट । 


यौन रूप निहारि भये मोहित मुनि ज्ञानी । 

कोयो भोग बिलास दिवस अरु निशा न जानी ॥ 

भये चेत इक दिवस. मेनका भागी डरिक । 

गई स्वरग एक सता सुन्दरी चनमहँ जभिक ॥ . 
कुलपतिं कन्या वन लखी, घिरी शकुन्तनित भिबश । 
तात नाम शकुन्तला, घर्‌यो करी कन्या सरिस ॥ 


क्षत्रिय कन्या जानि नृपति मनमाहि सिहाये । 
भप कामत्रश भये नीतिके बचन सुनाये ॥। 
मैं पौरव तुम कुशिकवंशकी राजकुमारी | 
बरण करहु पति मोहिं प्रीति यदि दोहि तुम्हारी ॥ . 
ब्राह्म, दैव, गान्धव अद, राक्षस, आसुर, आष वर । 
प्राजापत्य षिशाच यों, व्याइ श्रेष्ठ संतानकर ॥ 
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करि गान्धव ब्रिवाइ होहु पत्नी तू मेरी। 

| सत्र बिधि इच्छा करूं सकल पूरन हों तेरी ॥ 

| राज पाट धन घाम बस्तु सत्र . मेरी जो है | 
देइ, प्रान सवसव आजत तेरी सो दै॥ 

बोली सोचि शकुन्तला, यदि अधघम है नहीं नुप । 

करूं बरन यदि ममतनय, होहि सकल भूको अधिप ॥ 


- नुप स्वीकरयो भयो ब्याह गान्धर्ष तुरत तह । 
पति पत्नी बनि गये निरत दोऊ रति सुखमईँ ॥ 
- मुनितनया तन श्ररपि अतियिकूं श्रति सुख दीन्दों । 
रज श्रर वीये अमोघ गरम थापन नप कीन्हों ॥ 
भयो प्रात अति  कष्टते, बिलग भये दोऊ बिकल । 
रति श्रम प्रिया बियोगतें दोउनिके सब अंग शिथिल ॥ 





कण्वशापतें डरपि प्रिमातें अनुमति माँगी । 

महिषी समुझि ब्रियोग दुःखते रोबन लागी ॥ 

दै आश्वासन तुरत निकमि निज .पुरकू घाये। 

इतने महँ फल पुष्प लिये कुलपति मुन आये॥ 
तब शकुन्तला लाजबश, मुनि - समीप आई नहीं। 
सोचे--पितु होवें न रिस, पति परमेश्वरपे कहीं || 


मुनि आश्वासन दियो ब्याह अनुमोदन कीन्हो । 
पुत्रवती हो पुत्रि | हरषि कुलपति बर दीन्ही ॥ 
समय पाइकें पुत्र जन्यो ऋषि मुनि हरषाये । 
जाति करम संस्कार करव बिधिवत करवाये ॥ 
` अति सुन्दर अति स्वस्थ सुत,लखि प्रमुदित सब जन रहें । 
करे दमन सिंहादिको, सर्वदमन सब मुनि कहे ॥ 





~ 


भेज्यो नहिं संदेश । 
मुनि सोचें भेजें इमहिं, का पतिधर अंदश ॥ 


नुपति आये बहुरि, 


< 
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दोहा--नहीं 
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सभा भवनम आइकें, उपड निज परिचय दयो। 
सुनि अवाक से रहे नुप अति, ब्रिस्मय सत्रकर भयो ॥ 


राजा बोले--कौन कहाँकी है तू नारी। 
जान नहीं पहिचान बने तू वहू इमारी॥ 
ह शकुन्तला क्रुद्ध कहे--कायर तुम भूपति। 
करिके छुल ब्योहार बनो अत्र इत भोरे अति ॥ 


करि गान्धवे बित्राह बन, गर्भ करयो थापन तहाँ। 
कण्याश्रममहुँ जन्यो सुत, है समुपस्थित यह यहाँ ॥ 


पुनि शकुन्तला शपथ करी भूपति नहिं मानी | 
हे निराश जत्र चली भई तब नमते वानी |। 
माता घारन करै पिताकी अस्तु कहावै। 
पति ही बनिके पुत्र उद्र जायाके आवे॥ 


यह कुमार तुमरो तनय, भूप भरन जाको करो। 
पितर सहित पुं नरकतै, पाइ जाइ सुखत तरो ॥ 


स्योकारयो सुत नपति प्रजा अनुमोदन कीन्हों | 
जानि बूभिकरे भूप पुत्र श्रपनो नहि चोन्हों॥ 
सब॒कूँ भई प्रतीति निरखि सुत सहि सिहाये । 
घर घर मंगल भयो राजमहँ बजत चघाये ॥ 


सर्वदमन युवराज करि, नाम भरत नपने धरयो । 
भरत बंश जिनते चल्यो, जग उज्ज्वल यशते करयो ॥ 


५०६९. 
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भरत सरिस जग माँहिं बीर को शानी दानी । 
परम यशस्वी युद्ध क्षेत्रमई अति ही मानी ॥ 
अगणित दीये दान श्रव, भू, रथ, गज, गोधन । 
कीये रिपु श वाह्य भीतरी मन इन्द्रिय गन || 
भोगे सत्र संसार सुख, तोक दुष्ट न च भये । 
भोग सकल मिथ्या समुझि, उपरत तिनत ह गये ॥ 


नुर निदर्भभी सुता सुंदरी राजदुलारी । 
पत्नी दिनकी तीति सुशीक्षा अति सुकुमारी ॥ 
तिनतें जे सुत भये, भरत अनुरूप न माने। 
त्यागे पत्नो बंश त्रितय लखि चर खिप्षिआने ॥ 
भाभी ममता गर्मते, पैदा सुरुगुर कस्यो सुत। 
त्यांगि दियो पितु मातुने, मर्त उठायो रिशु ठरत ॥ 


दयो महत्‌ गन लाइ मरतने सुत निज ज्ञान्यो । 
पायो मरुत्‌ प्रसाद वंश निज उज्वल मान्यो ॥ 
त्रितय नामते खड्यात जगतगहँ भये भरतसुत । 
त्यागि राज परिवार गये बन नरपति तप दित ॥ 
बन शकुन्तला संगमहँ, रहें करें तप रोगि मन। 
मिथ्या समुझि प्रपंच सब, योग मार्गत तज्यो तन ॥ 


भये भितयके मन्यु पाँच सुत तिनके सुन्दर । 
बृइत्बत्र, जथ, गर्ग, भये नर महात्रीयंवर ॥ 
नर सुत संकृति भयो तास सुत द्वे जगभूषन। 
प्रथम भयो गुरू रन्तिदेव दूसर निष्किञ्चन ॥- 
बिनु पुरुषारथ दैवत्रश, मिलहि श्रयाचित जो श्रशन । 
दै अभ्यागत अतिथिकँ, पावें हे सन्तुष्ट मन ॥ 


«? 
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रन्तिदेवके सरिस कोन नर जगमहँ दानी । 
अतिथि हेतु निज क्षुधा पिपासा जिन नहि जानी.॥ 
भये दिवस चालीस आाठ बिनु पीये खाये | 
उनन्चासवें दिवस स्वाद्युत ब्यंजन राये ॥ | 
जेमन बैठे कुटुम सँग, विप्र रृषल चांडाल बनि। 
याञ्चा इरि हर ञ्ज करी, नुपति अन्न जल दयो सुनि ॥ 
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हरघे तीनिहु देव देन दुरम बर लागे । 
हरिचरननि ्रनुराग त्यागि जगसुख नहि माँगे ॥ 
माया मई बिलीन प्रेम प्रभु दियमह छायो । 
नुप अनुयायी सबनि सहन ही परपद पायो ।। 





५१२ 
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ज्यैष्ठ श्रेष्ठ सुत मन्युके, वृइत्वत्र भूपति भये । 
रच्यो हस्तिनापुर जिननि, हस्ति सुघर स्त हृ गये | 
हस्तो सृत अजमीढ़ नील सुत शान्ति भये तिनि | 
उनके पुत्र शान्ति पुरुज टत अक लहे जिनि ।। 
अक पुत्र भरम्याश्व पुत्र मुद्गल द्विज तिनिकी । 
मई अहल्या सुता नारि मुनिवर गौतमकी ॥ 
शतानंद तिनितें भये, पुत्र सत्यध्ृत तासुके । 
शरदूबान सुत घनुर्षिद, कृपाचार्य सुत बासके | 
लखी उरबशी शरद्वान चित चंचलता अति । 
मई काम बश वृत्ति तुरत सतधृ ति सतकी मति ॥ 
तनु तो रोक्यो किन्तु रुक्यो नहि रेत गिरयो जह । 
कुशा भाडके मध्य भये सुत सुता प्रकट तहँ ॥ 
लाये शन्तनु कृपाबश, दोउनिको पालन करयो। 
जानि त्रिप्र संतान शुम, नाम कृपो कृप चप धरयो | 
कुरुकुलके कृप भये सतनिके शिक्षक घरमह । 
युत्रती निरखी कृपी भई चिन्ता नृप उरमह ॥ 
भरद्वाज-सुत आइ ब्याह की इच्छा कोन्ही । 
हे प्रसन्न नप कृपी द्रोणंबूँ बिधिवत दीन्हीं ॥ 
द्रोण चीयते ङ्ृपीमहुँ, अश्वत्यामा सत मये । 
जगमह द्रोणाचाय्य द्विज, बीर अग्रणी हे गये | 


दिवोदास सुत भये भूप मित्रेयु च्यवन तिनि । 
च्यवन कुमार सुदास मये सोमक आदिक उनि ॥ 
सोमकके शततनय प्ृषद्सुत छोटे सन्रतेँ। 
पुषदू पुत्र नप द्रुपद द्रौपदी तनया तिनतैँ ।। 
धृष्य्युम्न आदिक तनय, भये द्रपदके जग बिदित | 
शाउसेन धन दूरि करि, रबि सम रनमहँ हो उदित ॥ ` 
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हस्ता सुत अजमीढ नृपतिके. नक्त अपर सुत। 
तासु पुत्र संवरण तेज तप परम कीतियुत ॥ 
उप बड़भागी परस सेन सग मृगया हित बन | 
गये प्रकृतिसोद्य निरखि' प्रभुदित नृपको मन॥ 
लख्य़ा विशाल बराह बन, एकाकी पीछो कियो। 
दारत ठोकर खायक, गिऱ्यो तुरत हय मरि गयो ॥ 


पाँइ पियादे अश्वहीन नृप बनमह डोले । 
परम मनोहर प्रान्त मधुर सुर शुक पिक बोलें ॥ 
शीतल मंद सुगंध पवन बहि सुख उपजावें। 
हरित दूब दल नीर निरखि चुप नयन जुड़ावे॥ 
निरखी निश्चत निकुञ्जमह, नारी नयनानन्दिनी। 
करत प्रकाशित प्रान्तक, कनकलता सम कामिनी ॥ 


निरखि भय आसक्त .देहको सुधि ब्रिसराइ। 
मूत भूपति लखे सुन्दरी नुप ढिग आई॥ 
समुझाय बहु भाति कहे संवरण भामिनी। 
ती निल्लोक्रमह लखी' नहीँ तव सरिस कामिनी ॥ 
मोहि बचाओ कामते, मारहि शर घायल करहि ।. 


५१३. 


अपनाओ यदि मोई तुम, तो यह अरि डरिके मगहि ॥ 


बोली तपती--नूपति ! मोइ रबि तनया मानों। 
कन्या जनक अधीन हाहि तुम सब कछु जानों॥ 
करो याचना जाइ दानं यदि पितु दे देवें। 
तो हम तुम मिलि घमयुक्त कामहिँ नित सेव ॥ 
यों कहि अन्तरहित भई, लुप ,पुनि मूछात जगे) 
तपती हित डपबास त्रत, दृढ़ जप तप करिबे लगे ॥ 


२४ 
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गुरु बशिष्ठ रत्रि निऊट गये बिनती बहु कोन्ही । 
[गी तपती हरषि सूय नुप हित दे दान्ही॥ 
ER बिधिवत कर्‌यो बिबाह भये दोङ अति प्रसुदित । 
प्रिया प्रेममह फस्यो संबरण भपतिक्रो चित ॥ 
रानी तपती ` गभत, भये पुत्रः कुरु जग शतत | 
कुल कौरवके नामत, भयो पुत्र तिनि परीक्षित ॥ 


सुघनु जह निषधारव तीनि सुत ओरहु तिनके । 
रहे प्रथम सुतहीन सुहांत्र हु भये सुधनुके ॥ 
च्यवन सुहोत्र कुमार च्यवनक कृतो भय सुत । 
कृती पुत्र बसु नूपति उपरिचर अष्ट सिद्धि युत ॥ 
सुरऋषि बाद. बिबादमह, पक्षपात नपने क्रियो । 
क्रद्ध भये ऋषि भूपक्‌ , पतन शाप प्रिलिके दियो ॥ 


स्वगच्युत हवं _ भूमि-बिबरमह बसहि उपरिचर। 
नारायणको मंत्र . जपे 'पूजामह तत्पर ॥ 
, नारायणको - नाम निरन्तर नित-नित गाव । 
नारायणको ध्यान करे तन्मय हो जावे ॥ 
| नारायण आज्ञा दई, गरुड़ शाप मोचन करयो। 
'  चारायणने नृपतिको, ताप शाप सबई हरयो॥ 





हु बसुके चेदि नरेश बृहदूरथ तिनि कुशाम्र, सुत । 
| तिनिके सुत चूप क्रषभ ऋषभके पुत्र सत्य हित ॥ 
नृपति वृहद्रथ अपर नारि ह्वै भाग देहंके। 
जने मृतक लखि तुरत फि काये. निकट . गेहके ॥ 
द जरा नामकी राक्षसी, भाग उभय जोरे जबहि । 
ज़ीबन्‍जीब कहिबे लगी, उठि रोयो सों शिशु तबहिं ॥ 
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जरासन्ध अति बली भयो नृप सेवें पदरज.। 
जातें डरि रणछोड़ द्वारका भगे त्यागि त्रज ॥. 
ताझु पुत्र सहदेव भये सोमापि तासु सुत । 
श्रतश्रवा तिनि तनय चेदि छुल भूषण रणजित ॥ 
कुरुसुत तीसर जह के, पोत्र बिदूरथ हो गये। 
तिनिकी नोमी पीढ़िमह, छुप प्रतीप भूपति भये ॥ 
छप प्रतापके तीनि तनय देवापि बड़े सुत। 
, गये राज तज्ञि नृपति भये शन्तनु शोभायुत ॥ 
परसँ करतें जाहि शान्ति पारवे सो प्रानी | 
जानि अग्रभुक इन्द्र नहीं बरसायो पानी ॥ 
भेजि सचिव षड्यन्त्र करि, बेद भ्रष्ट अग्रज कऱयो । 
तब सुरपति बरषा करी, यों नृप सबको दुख हरयो ॥ 
` शल अरु भूरिश्रवा -भूरि बाह्वीक नृपतिसुत । 
शन्तचुके सुत भीष्म भय बसु ज्ञानी श्रयुत ॥ 
'पिठु प्रसन्नता हेतु प्रतिज्ञा दुष्कर कान्दा | 
संतति सुख ऐश्वय भोग इच्छा तजि दोन्ही ॥ 
नहीँ पुत्र तोक सकल, द्विज तरपन नित प्रति करै' | 
होहि जगतमहँ यशस्त्री, जो पितु आयस सिर घरें ॥ 
सोरठा-च्यौं बसु लीयो जन्म, शौनक सुनि शंका करी । 
सुनो कथाको मरम, कहें सूत, मुनिवर कहुँ ॥ 
छप्पय--वसुगण इक दिन जात रहे नभमहे हो प्रमुदित । 
सुनि बशिष्ठ मग मिले भूलि नहि करी दरडवत ॥ 
निरखि अवज्ञा क्रोध ब्रह्मसुत तिनिपै कीन्हों । 
जनमो भूपै सकल शाप तिनि सबकू दीन्हों ॥ 
तेई गंगा गरभते, चुप शन्ततुके सुत भथे। 
जनमत फेंके सात सुत, एक भीष्म ही बचि गये ॥ 
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गंगा जननी करयो भीष्मको पालन बनमह |. 
शन्तनुकूँ पुनि दये पाइ सुत हरषित मनमह ॥ 
लाइ करे युवराज राजमहँ चहुँदिशि मंगल । 
शन्तनु नुप इक दिवस गये मृगया हित जंगल ॥ 
बहु हिंसक पशु बध करे, पहुंचे. चुप यमुना जहाँ | 
लखी: पार पथिक्रनि करत, दाशराज कन्या तहाँ ४ 
जिनते कीन्हें प्रकट पराशर व्यास १महामुनि.। ] 
योज नगंधा! तुरत'मई कन्या, मुनि जनि,पुनि।॥ जळे 
न लखि कन्या सौन्दर्य चृपति अतिशयः“हरपाये । 
कन्या) “याचन हेतु दाशपतिकेः ढिग झाये ॥ 
77: नृप "प्रस्ताव निषाद सुनि, हरषित हे बोल्यो, बचनः। "= 
हि सुन्नुप, देह कर हिँ. यदि आप .प्रन,॥ 77 
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शन्तनु भये उदासं लौटि ` निजपुरमहँ आये | 
निज पितु इच्छा जानि कुँवर केवटढि ग धाये ॥ 
सुस्म्रि दाशपण भीष्म प्रतिज्ञा दारुण कीन्हीं । 
स्यायो पद युवराज सीख सब जगक दीन्हीं ॥ 
जीवन भर क्वारे रहे, पितु प्रसन्नताक निमित । 
सत्यवतीके गरभत, हे शन्तनुके भये सुत॥ 


चित्राङ्गद नुप भये हते गन्धवराज रन। 
दूसर .केबर बिचित्रबीय रप करे प्रजागन ॥ 
काशिराजकी, सुता तीनि हरि लई दुलारी । 
शन्तनु लघु सुत संग चिबाह्ी उभय कुमारी ॥ 
खोली अस्त्रा आध्मतं, बरे शाल्व मेंने प्रथम । 
धरम जाति पठओ तहाँ, इच्छा पूरन 'करहु मम ॥ 


 .अम्त्रा इच्छा जानि शाल्व ढिंग भीष्म पठाई । 
कन्याने. निज प्रीति . बिबशता नृपहि जनाई ॥ 
बल अभिमानी शाल्व कहे--पर बिज्ञित कुमारी। 
करूँ ग्रहण तो होहि जगतमह हँसी हमारी ॥ 

अति अनुनय अम्बा करी, घुइकि कहे चृप-च्यों बके | . 

अपर गृहीता नारिका ? नृप पटरानी बनि सके॥ 


हो निराश बनमाँहि लोटि अस्बा तब आइ । 
ब्िलखि-त्रिलखि निज बिपतिक्रथा सबसुनिनिसुनाई ॥ 
देवयोगत परशुराम मुनिवर तह - आये। 
सुनि अस्वा वृत्तान्त राम जल नयननि छाये॥ 
' अम्बाके हित भीष्मत, .परशुराम लडिवे चले। 
+शुभागमन सुनि सुनि तुरत, हरषि भीष्म गुरुत मिले ॥ 
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करिबे अस्या ग्रहण भीष्मत राम कही परि 
मानी नहि जब बात कही मुनि--आ मोत लरि ॥ 
"भयो युद्ध घनघोर देवन्रत परि नहि हारे! 
भय राम संतुष्ट सक्ुचि बनमाहि सिधार ।। 


` अम्बा बनिकें शिखंडी,  भीषमते बदलो ज्यों | 


नुप बिचित्र आसक्त अति निज रानिनिमह हु गया ॥ 


भया रोग क्षय पुत्र हीन नृप स्वरग सिधारे। 
साता सुमिरन करे व्यासमुनि तुरत पधारे॥ 
कुरुकुलको क्षय जानि व्यासते करवाये सुत । 
अध भय धृतराष्ट पांडु अरु बिदुर नीतियुत ॥ 


- पुत्रवती रानी लखीं, . भये हृदय सबके हरे! 


शान्तनु सुतने सब तनय, पालि. पोसि समरथ करे॥ 


अंध न राजा होहि बिदुर दासीके जाये। 

` ममिले पांडु प्रजाने भूप बनाये ॥ 
अध-कुमर धृतराष्ट्र संग व्याही गान्धारी । 
जाति अंध पति कबहुँ स्वयं नहि बस्तु निहारी ॥ 
पति समान अन्धी भई, नयननि पट्टी बाँधिके। . 


बिपुल कीति जगमहँ लही, यों अखंड व्रत साधिके ॥। | 


एक सुता शत पुत्र जने गान्धारी रानी। 
दुर्योधन जिनिंमाँ हिं ज्येष्ठ अतिशय अंभिमानी ॥ 
कौरव सबके . पांडुसुत पाँचहु. पाण्डव। 
अजन हरिके सखा जरायों जिन बन खाण्डव ॥ 


' आरतमहँ कोरच मरे, पुत्र मित्र बान्धव सहित। 


कुन्ती माद्रीमदँ भये, पाँच पांडु के. अमरसुत ॥ | क 
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अथे घरमतै धरमराज बुक्रउदर बायुत' । 
पाथ इन्द्रत जने , एथाने परम चावते'॥ 
नकुल आर सहदेव अश्विनीकुमर भिषकवर । 
साद्रीत छत्पन्न करे दोझ सुत- सन्दर ॥ 
पाँचहुको पल्ली भई, द्रपदसता अति सन्दरी । 
पूब जन्मको बृत्त सनि, आपति काहू नहिं करी॥ 
घमराज प्रतिबिन्ध्य पुत्र तामें . प्रकटायो । 
भोम पुत्र श्रतसेन द्रोपदीदेबी- जायो॥ 
अज्ञनत श्रतिकति नकुलत' सतानीक सत। 
श्रतकमा सहदे च तनय आति भय धरमयुत॥ 


अश्वत्थामा सबनिके, काटे सिर सोबत. शिविर। 
अनव्याहे सबही मरे, चल्यो बंश तिनको न फिर I 


घमराजकी पत्नि पोरबीते सुत देवक। 
भीम घटोत्कच कर्यो हिडिम्बामहँ सुत सेवक ॥ 
दूसरि -कालीमाहिं सवगत सुत प्रकटाये। 
श्रीसहदेव . सुदरोत्र कुमर 'बिजयाने जाये॥ 
नकुल करणुमती उदर-ते कीन्हें नरमित्र सुत। 


' अजेन रानी तीनिते, भये तीति सुत बिनययुत ॥. 
. दोहा--पुत्र घटोत्कच भीमके, भये हिडिम्बा माहि । 


कहूँ कथा संक्षेपमह, सब प्रसंग मिलि जाहि ॥ 
छप्पय-- लक्षाग्रहत भागि राहन बन आये पाएडव। 
लखि हिडंशने बहिन हिडंबा तहे पठई तब ॥ ' 
मारन आई स्वयं भीम लखि भई बिमोहदित। ' 
जान्यो भाव हिडम्ब भीमते मिड्यो क्र्रचित ॥ 


इंदयुद्ध भीषण भयो, भिड़े भीम नहिं भय कऱ्यो।' 
यातुधानको बल घट्यो, सरि घरनीपे' गिरि परयो | | 
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करी हिडम्बा बिनय दया कुन्तीकू आइ! 
आंयसु दोन्हीं भीम राक्षा बहू वनाइ ॥ 
सहत सुत भयो घटोत्कच अति बलशाला। 
इन्द्र-द्त्त जो शक्ति कणक्रो कान्हा खाला ॥ 
अर्जन बध हिंत सुरक्षित, रखा कणने यत्न फॉर । 
बीर घटोत्कचके लगी, लगत भूमिपे पश्यो भरि ॥ 


इरावान सुत जन्यो उलूपाते अरजुनने । 

दुई पुत्रिकाधम सहित मणिपुरनरेशाने ॥ 

सुता व्यादि प्रण करयो पुत्र जो पुत्रो जाबे। 
र्री सा होवै युवराज. इमारो पुत्र कहाव॥ 
/ तासु गभते अति बलो, पुत्र वशु वाहन भया । 


- अश्वमंघको अश्व बश्न बाहनने पकश्यो। 
रनको बानो पहिन पितात लडिबे निकरयो ॥ 
अति इ भीषण युद्ध भयो पितु स॒तत दवाइयों । 
' सनी मातु जिह बात पुत्रने मम पति मारयो ॥ 


N 





Fe लंखि रण कौशल जासुको, त्रिस्मिव अरजुन हे गयो 


अति बिलाप प हित कर्यो, आइ उलूपो समरमह | 


सणित पत्ति जीवित करे, गय. पाथ निज नगरमह ॥ 


रचवायो अति स्त्राँग . सूत्रथर . सखा ` कुष्णने। 
- हरा सभद्रा जाय द्वारकामह अरजुनने ॥ 

विनके सत अभिमन्यु बीरगति भारत पाई। 
 , _ जारि उत्तरा गमत्रतां हरि - चरननि . आई ॥` 
Ge: तात जनमे भागवत, देब्ररात : नुप पराक्षित। 
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शूप भागवत अये आअंतमह अये अक्तियुत। 

' जनमेजय अतसेन भीम अश उम्रसेन सत ॥ 
जनमेजय जो ज्यछ भये सत शतानीक तिनि। 
पच्चिस पीढीमाँहिँ भये चेमक भूपतिमनि ॥ 

नेमक ही जा बंशके, ' सबतें अंतिम नूप यय। 

कलि प्रभावते शुद्ध कुल, छिन्न भिन्न अब ह गय॥ 


इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें पुरुबंश वरान नामक 
` चालीसवॉ अध्याय समाप्त | 








अथ एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 


bases] 


चूप ययातिके भये पुत्र चौथे जो नरपति। . 
तिनि अनु को अबबंश सनहु जो है पावन अति ॥ 
भयं सभानर, चक्षु. परोच्चहु अनुसत रनजय। 
पुत्र सभानर भये कालनर तिनिके सञ्जय ॥ 
| ` जनमंजय सञ्चय तनय, महाशील तिनि पुत्र बर) 
~> महामना तिनिके तनय, तिनित नृपवर उशीनर ॥ 


चनिके अमि कपोत उशीनर नृप ढिंग आये । 
राक्र श्येन घरि रूप भूपकूँ बचन सुनाये॥ 
यह कपोत आहार इमारो जाकूं त्यागो। 
चपति कहे-तजि जादि, और चाहे जो माँगो ॥ 
मारया छपतनमांस जब, हरषि करयों तन समरपन । 
कृष्ण धेयतें करें बश; लक्षो अन्तमह भक्तिधन ॥ 


तिनिके सुत शिबि भये क्रोधजित धैर्यवान अति । 
द्विज सुत-मांस दयो हरषित हु भूपति ॥ 

लेन परीक्षा महलमाँहि द्विज आगि लगाई । 
तनिक न बिचलित भये बात द्विज शीश चढाई ॥ 
५५ आये अज ट्रिज बेष धरि, लई परीक्षा कठिन अति । | 
` & सतक पुत्र जीवितं भयो, शिबिं नरपतिकी बिमल मति ॥ 
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भये चारि शिवितनय पिताके सम तेजस्वी । | 
ढुषादभे कैकेय सुत्रीरहु मद्र यशस्त्री७ ` -| 
छुपति तितित्त सुशील उशीनर सपलघुभ्राता। | 
_ पुत्र उशद्रथ सये हेम सुत तिनि सुख दाता ॥ | 
हेमझुत्र सतपा भये, सुतपा सुत बलि जग विदित । 
राज पाट धन धान्य पशु, सुख सब किंन्तु न एक सुत ॥- 


भूपति बलि सुत बिना रहें मनमह अति चिन्तित । 
सूझै नहीं उपाय नुपतिक्‌ सुत हितसमुचित ॥ 
गंगातटपै बैठि बात नृप सनमह. आई। 
द्विजते सुत करबाह नाव इक दई दिखाई ॥ 

दीघतमा ताम बधे, पड़े तपस्वी अन्ध सुनि ७ 

नाव पकरि तटपै करी, भये सुदित सुनिनाम सुनि ॥॥ 


दीघंतमातें भये नृपति सुत त्तेत्रज सुखकर । 
अंग बंग अरु कलि ग सुह अरु पुण्ड अन्धरवर। 
निज निज नामनि पूबदेशमहँँ थापित कीन्ह । 
दासीसुत सुनि दीर्घतमा निज सुत करि लीन्हें॥ 
अङ्गराज खनपानसुत, दिबिरथसुत तिनके अधिप 3 
तिनके सुत नृप घरमरथ, पुत्र चित्ररथ भये नृप॥४ 


रोमपादहू नामन तिनके कोई सन्तति। 

शान्ता कन्या दई मित्र लखि दशरथ भूपति॥ 

बिप्रनिको अपमान कर्यो नहि सुरपति बरसें। 

भीषन पर्‌यो अकाल अन्न बिनु सब जन तरसे ॥ _ जु 
सये चित्ररथ दुखित अति, सम्मति मन्त्रिनित करी 
कौन पापतें घोर यह, विपदा हम सबपे परी ॥. 


~ 
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बोले द्विज--यदि ऋष्यश्वङ्ग मुनिवर पुर आवे | 
तो सुरपति अबिलम्व राजमह जल वरसाव । 
सुनि आगमन उपाय बतायो सब मिलि मंत्रिनि । 
ऋषि कुमार तप निरत न निरखी नारी नयर्नाने ॥ 
यदि प्रमदाको सुख कमल, निरखे तो फसि जाथगे। 
रूपाकर्षन डोरिमह, बंधे बिबश ह आयगे!।। 


मानी सम्मति नृपति वारवनिता . चुलबाइ । 
सुनि मोहूनक़ी बात सुनी सवई घबराई ॥। 
वोली बेश्या वृद्ध--प्रभो ! यदि आज्ञा पाऊ। 
ता छल बल करि ऋष्यश्रज्ञ मुनिवरक लाऊ ॥ 
| सब सामग्री सौंपि नृप, वेश्याक आयस दई। 
उगिनी तनया दास संग,. चढ़ि नौकापे चलि दई ॥ 


वीय बिभाएडक पान नीर संग हरिनी कीयो । 

: जन्यो श्वङ्ग सिर पुत्र नाम श्वङ्गी धरि दीयो॥ 
बिषयनित अनभिज्ञ बत्ति तपर्माहि लगाइ । 
नारि न कबहू लखी करन छल वेश्या आई ॥ 

'यरमसन्द्री षाडषी, लखि ससुझे मुनि तपोधन। 
आलिङ्गन छलत क्यो मोहित मुनिको कश्यो मन॥ 





म अति भोरे सब बात कपट बिनु पितुहि बताई । 
| समुफ्रि गये मुनि यहाँ कामिनी कुलटा आई ॥ . 
 . सुत समुमायो वत्स! न मुनि खल तोहिं भुलायो । 
अब करियो मत बात असुर माया करि. आयो॥ . 
ची _पितु आयुस मानी नहीं, दशा अनोखी, सी भई। 
घायल करि शर सेनतें, ठगिनी “ ठंगिके ले गई ॥ 
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सुनि सुतके छिपि पास वारबनिता पुनि ध्पराई । 
नौकापै ले गई नाव पुनि तुरत चलाई॥ 
गाचति रसमय गीत नृत्य करि बाद्य बजावति। 
अंग देश लै गयी चितसहँ अति हरषावति ॥ 
ऽष््यश्ङ्ग पहुँचे जबहि,, राज्यमाँहि बरषा भई। 
भये सुखी सब प्रजागन, विपति भूतिनी भगि गई ॥ 
शान्ता कन्या संग व्याह मुनि सुतको कीन्हों । 
सुकुमारी लहि बहू जगत-सुख मुनि अब चीन्हों | 
कोप बिभाएडक कर्यो रोषर्ते नृप पुर आये। 
बहु स्वागत नुप कयो बहू सुत पैर गिराय ॥ 
पुत्रबधू संग पुत्रक्‌, लखि मुनिवर लटटू भये १ 
उड्यो क्रोध कपूर सम, पुत्र बधूकूँ बर दये ॥ 


ऋष्यश्षद्धः सुनि गृही बने बहु मख करवाये। 
दशरथ अरु नुप रोमपाद जिनिते' सुत पाय ।। 
रोमपादके भये . पुत्र चतुरङ्ग अमानी। 
दशवीं. पीढ़ी अये कण कुन्तीतै दानी॥ 
सुन ययाति अनु-बंशमहँ, भये घरमयुत भूप सव । 
कह्यो वंश अनु पुरुकों, कहूँ दुद्युको बंश अब ॥ 


नृपति हुह्य सुतबभ््‌, बश, सुत सेतु जिनहिंते । 
सेतुपुत्र ' आर्ध भये गान्धार तिनहुते ॥ 
चौथी पीढ़ी माँहिं प्रचेता भये शक्तियुत। ' 
तिनतै' अति बलवान भये तेजस्वी शत सुत ॥ 
उत्तर दिशिके भूप ये, स्लेच्छनिके राजा त्रिदित। 
[रद | व 
अव तुर्बसकों सुनहु कुल, जो ययातिके तिय सुत ॥ 


रे क 


श्‌ 
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जे तुबरक्ते सुत बहि बहिके भगं भूमिपति। 5 | 


क भानुमान्‌ तिनि तनय त्रिमानुहु तिनि सुत मति ॥ 
जप त्रिभानुके तनय करन्धम भूप सनस्त्री । 
 . ` रुत नृपति तिनि पुत्र यज्ञ करि भये यशस्वी ॥ 


3 'पुरुबंशी दुष्यन्ताक, गोद लयो परि लोभ वश। 
: निजकुलमहे पुनि मिलि गयो,बढ़यो न पुनि तिनि बंशयश !। 


ल >: ` इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें अनुवंश वर्णन नामक 
_____________ इंकतालीसवॉ अध्याय समास | 





अथ द्विचस्वारिंशत्तमोऽध्यायः 


| 8२5. | 


यदुनन्दनके पाद्‌ पझमह शीश  नवाऊझ। - 
अब ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यदु-बंश सुनाऊँ ॥ 
भय चारि यदुपुत्र सहसजित, क्रोष्ठा, रिपु, नल । 
नप सहस्जजित पुत्र भये शतजितहु अमितबल ॥ 
शतजितके सुत महाहय, हेहय दूसर बेणुहय। 
झैहय कुल बलवान अति,करी जिननि दश दिशिबिजय ॥ 


हैहय सपत भये आठवीं पीढ़ी अरजुन। 
कातबीय अति बली, सहसभुज सिद्ध सवगुन ॥ 
दत्तकृपाते' सिद्धि सहसझुत सब सख पाये। 
परशुरामते' सुतनि संग मरि स्वरग सिधाये॥ 
सहर्सांनमइंते पाँच सुत, बचे जयध्वज मधु बृषभ। 
सूरसेन ऊजित नृपति, सनहु जयध्वज कुल ऋषभ ॥ 


तालजङ्ग तिनि पुत्र भये तिनिये हू शत सुत । 
बीतिहोत्र ही बचे शेष लरि मरे शक्कियुत॥ 
बोतिहोत्रके पुत्र भये मधु बृष्णि भये तिनि। 
' साधव अरु बाष्णंय नामते' पालाहिं देशनि॥ 
. क्लोष्ठा यढुके द्वितिय सुत, बृजिनवान तिनिके तनय। 
. चुजिनवानके बंशकू, सुनहु बिप्रगन हैं सद्य॥ 








ट 
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चौथी पीढीमाँहिं भये . शशबिन्दु योगिवर । 
भोग,योग, ऐश्वय बसहि जिनमह गुन सुखकर ।। 
दश सहस्त्र तिनि नारि कोटिदश सुत उपज्ञा | 
जिनको वैभव देखि स्वगपति इन्द्र लजाये ॥ 
प्रथश्रचा तिनिके तनय, धर्मपुत्र तिनि श्रेष्ठतर ! 


उशना--उशानाक्रे तनय, रुचक पञ्च तिनि सुत सुधर ।। 


पुरुजित, पथु, रुकमेष, रुक्म ज्यामघडु रुचकके । 
ज्यामघ छोटे नृपति न संतति कोई तिनके ॥ 
शैव्या नृप नारि भूप निजवश करि ला नो । 
संतति इच्छा रही व्याह डरि और न कीन्हों 
सीमावत्ती . भूपकी, कन्या हरि लाये नृपति। 
रथासीन युबती लखी, बोली . शैब्या ' कुपति अति ।। 


कुहक ! कहाँते सौति पकर र थपे बेठाई । 
डरिके' बोले भूप-पतोहू रानी ! आई।॥ 
बोली रानी-बन्ध्या हौं च्यों बात बनाओ । ! 
कैसे मेरी होहि पतोहू. ममं ` बताओ॥ 
बोले नृप-भाबी तनय, बने बधू बर सुर दियो। 


गर्भवती शैब्या भई, सुत विदभे पैदा कियो॥ 


- - कुश, क्रथ, उपवर रोमपाद तीन्हुँ विदभ सुत । 


क्रथकी पीढ़ी बीस .माँहि' प्रबटे नृप सात्वत ॥ 

सात्वतके भजमान, दिव्य,भजि.ब्रष्ण हु अन्धक । 

देवाडृध अरु महाभोज सातहुँ सुत घामिक ॥, 
घष्ठ पुत्र भजमानके, देवाब्रवके बश्च सुत । 
पिता पुत्र दोऊ परम, ज्ञानी तारक योगयुत ॥ 
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महाभोजते भये . भोंजवंशी यादबगन । 
वृष्णिवंशा बाष्णंय कहावे. यदुकुलनन्दन ॥ 
वृष्णि तनय ज्ञप भये युधाजित पौत्र वृष्णि पुनि। 
सुत स्वफल्क तिनि पुत्र भये अक्रूर सरिस मुनि ॥ 
अन्धक दशमी पीढ़िमह, उग्रसेन देवक भगत ॥ 
देवकतनया देवकी, उग्रसेनको कंस सुत॥ 
सुप बिद्भकी सता बिबाही उग्रसेनकूं । 
सुता प्रेमते' नरपति पठाये दूत लेनकूँ ॥ 
मातु. पिता घर जाय भइ स्वच्छन्द दुलारी ॥ 
सखियनि संग सजि फिरै बनमहँ राजकुमारी ॥ 
सदमाती पद्मावती, बिहरति हो स्वच्छन्द. जह । 
घनदुदास गोभिल असुर, आयो घूमत फिरत तह ॥ 
उग्रसेनको रूप धऱ्यो रानी बहकाई । 
कऱ्यो कपट छल असुर कुमरि एकान्त बुलाई ॥ 
थापन कीयो गभे जानि पीछे पछिताई । ° 
आई महलनि तुरत पिता पतिघर पहुँचाई ॥ 
कालनेमि आयो उदर; होनहार सो हो गयो। 
जन्यो पुत्र दश बरष महे, असुर कंस सोई भयो ॥ ' 
दो०--भोज वंशमें कंस खल, भयो दुष्ट अति क्रूर । 
वंश विदूरथ को सुनो, भये पुत्र जिनि शूर ॥ 
छप्पय--पुत्र चित्ररथ भये विदूरथ शूर तनय तिनि.। 
शूर तनय भजमान भये तिनिके सुत नृप शिनि॥ 
शूर मारिषा माहिं जने दशसुत तेजस्वी । 
तिनिमह सबते बड़े भये बसुदेव यशस्वी ॥ 
तिनिकी पत्नी त्रयोदश, भाग्यवती अति देवकी । 
अजर अमर जगमह भई, जननी बनि हरिदेवकी ॥ 
२४ 
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सुता शूरकी पाँच बहिन बसुदेच भूपको । 
प्रथा सबनिमहुँ बड़ी खानि जो रही रूपको ।। 
कुन्तिभोजकूं दई तपति पुत्री करि लान्दा । 
दुबीसाने देव | बुलावन बिद्या दीन्ही ॥ 

आवाहन रबिको करयो, मंत्र परीक्षा करन हित । 
आये सम्मुख सूर्य जब, भयो कु वरि चित संकुचित ॥ 
दो०--हाथ जोरि कुन्ती कहे, छम देव ममं दोष । 
बाले रबि हो के' विवश, मनमह राग न रोष ॥ 
छुप्पय--च्यर्थ आगमन होहि न मेरो तेरो अनहित । | 
थापन कीयो गर्भ भई कुन्ती अति लज्जित ॥ | 
करो प्रकट नहि वात जन्यो छिपिके सुन्दर सुत । | 
ड अति तेजस्वी बीर कवच पहिने छुंडलयुत ॥ | 
के ) कन्या सुत अनुपम निरखि, लोक लाज बश डरि गई । | 
पयायो पय मुख चूमिके , पुनि पुनि लखि ब्याङुल भई ॥ 
धरि मन्जुषामाँहि नदीमह्‌ बर्स बहायो । 
चंबल, यमुना, गंग बहत चस्पारन आयो ॥ , 
अधिरथ पकरयों तुरत सुदित हो पुत्र बनायो । | 
राधाकू दै दयो कणे राधेय कहायो ॥ 
प्रथा बिबाही पाण्डुरं, पाण्डव जाके भये सुत । 
> ्ुतदेवात मयो खल, दन्तबक्र छुत पाई ॥ 
र केकयकू श्रतकीति बिबादी बूआ हरिकी । 
र चौथी बुआ भई सुरानी अवन्तीशकी ॥ 

2: श्रतश्रवाने चेर्दिराज  शिशुपालहु जायो । 
मरि चक्रतै कृष्णचन्द्र बैकुण्ठ पठायो॥ 
भी चाचा भगवान्‌ के, कछु मौसिनके पति भये! 
कछु इंच उतंते बहु लै, बेटावारे बनि गये ॥ 
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शूर पुत्र बसुदेब वंशकू अबहों गाऊँ। 
तेरह रानी हती सबनिके नाम गिनाङऊ॥ 
सुनहु रोहणी, इला, पौरवी अरु घृतदेवा। 
भद्रा, सदिरा, देवरक्षिता अरु सहदेवा॥ 
शान्तीदेबा . सुन्दरी, श्रीदेवा हु नामकी। 
उपदेवा इन सबनिमहँ, सबतें छोटी देवकी॥ 


आठ सात दश एक सबनिके जनमे सुत बर। 
आठ देवकी जने भये अष्टम श्री गिरिधर ॥ 
जब जब होवै धरम नाश बाढ़ें अघ अतिशय | 
तब तब लै अवतार करहि धरि धरम अभ्युदय ॥ 
कौन कहि सके कोतुकी-के कारण अवतार को। 
कौतुकबशा क्रीड़ा करत, काज सरत संसारको ॥ 


जापै चितवन मधुर मंद झुसकानमयी हे । 
नयन पुटनिते पान करन छबि सुधामयी हे ॥ 
कानन कुण्डल सुघर कपोलनि आनन दमके । 
चहु रश्मिके परत सुदामिनि सम सो चमके ॥ 
इकटक निरखहिं नारि नर, मन अटकै चित चकित हे । 


परे' पलक व्यवधान तो, निमिकूँ कोसे' दुखित हे ॥ 


जन्म अष्टमी पक्ष कृष्ण भादोंकी रजनी । 
विद्युत घनमहँ चमक उठे काँची जनु. बजनी ॥ 
पितुकुँ आंज्ञा दई गये गोकुल 'गिरिघारी । 
नन्द यशोदा महल मनहुँ खिलि गई उजारी || 
गो गोपी अरु गोप गन, सँग नित हरि क्रीडा करहि । 
असुर देहि दुख सबनिकू , हि तिनकू जग-भय हरहि ॥ 
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गोकुलतें पुनि लोटि सबल - मथुरामहॅ. आये । 
डरि हरि रनकूँ छोरि भगे रनछोर कहाये ॥ 
आइ दारका व्याह सहस सोलह करवाये । 
पुत्र पौत्र बहु बढ़े निर्णख यादुव गरबाये ॥ 
करि कुलको संहार हरि, उद्धवकू रिचा दट । 
याँ प्रभासमहँ. अन्तकी, पूरन भूलीला भई ॥ 


सो०--सब ।अवतारहि अंश, परिपूरनतम कष्ण हँ । 
४ कृष्ण चन्दको वंश, सुनि सुख पाव सकलजन ॥ 


: इति श्रीमागवतचरितिके चतुर्थाहमें यढुवंशावणन नामक 
 बयालीसवाँ अध्याय समाप्त | 
(मासिक पारायण अठारहवे दिवसका विश्राम) 
इति चतुथोह समाप्त । 


RR ५४९, 


५१, 
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८ 
९॥ 
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उयद्शम स्कन्द 
॥ 35 नत्रो भावते अरवेवायचप ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


[१ 
जय जय अखिल अनन्त अनामय अज अविनाशी | 
जय जय राधारमन गोप गोलोक निवासी ॥ 
जय मधुराधिप वासुदेव जय देवकिनन्दन । 
जय नंदनंदन दुष्ट निकदन जन-मनरञ्जन॥ 
अय वृन्दावनचन्द्र जय, जय ब्रजवनितनि हृद्यधन । 
जय रसमय गाउँ चरित, तव चरननिमह रमहि सन॥ 


कहत कहत हरिवंश भरयो शुक मुनिका हिय जब । 
सुधि बुधि तनकी भूलि भये अति प्रेम सगन तब ॥ 
अश्रधार बहि गङ्ग धारकं अधिक बढ़ावे। 
कण्ठ भयो अवरुद्ध वचन सुखतें नहि आवे ॥ 
तनु पुलकित सब अंग शिथिल, रस सरिता में बहि गये । 
प्रभुपद मनमें बन्दिके, ज्योंके त्यों ई रहि गये ॥ 


प्रभुचरननिकँ बन्दि व्याससुत मौन भये जब । 
नि संक्षिप्त चरित्र विकल हूं बोले न्प तब ॥ 
` चन्द्रबंश रबिबंशमांहि बहु भय भूप गन। 
सुनि शुभ तिनिके चरित सुदित अति भयो मोर मन ॥ 
अब अति रसमय सारमय, सुखमय अनुपम शाक्तिमय। 
कृष्णचरित गुरुवर ! कहहु, हृदय होहि प्रभु शक्तिमय ॥ 


५२४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय ९ 


तनय रोहिणी देव ! प्रथम बलदेव बताये । 
सातु देवकी पुत्र आठमहेँ फेरि गिनाये॥ 
एक देहरे ट्व उद्रनिमह जनमें केसेँ। 
कहें शोषकी कथा, भये संकषण जैसें ॥ 
घर तजि त्रजमहँ दुबकिकें, बसे अहीरनिवंश च्यौं। 
च्यौं भागे रन छोड़िकें, मारे मामा कंस च्यों॥ 


नंद यशोदा त्यागि फेरि च्यौं मधुरा आये! 
च्यों मधुरातें बन्छु छारका लाइ बसाये ? 
च्यों अति मधुमय चरित गोप गोपिनिहिं दिखाये ? 
च्यौं ब्रजमहँ नहिं लौटि यशोदानन्द्न आये ! 
ब्रज मथुरा अरु द्वारका, महेँ जो लीला करी हरि। 
८" पावन परम प्रसङ्ग प्रभु, मोहि सुनाबहिं कृपा करि॥ 


सुनत परीक्षित प्रश्न महामुनि शुक हरषाये । 
तनु अति पुलकित भयो अश्रु नयननिमह छाये ॥ 
अति उत्कणिठत चित्त नूपतिकी करें प्रशंसा । 
धन्य धन्य अभिमन्युततय कुरुकुल [अवतंसा ॥ 
सफल जन्म भूपति भयो, कृष्ण चरनमह भई रति । 
अन्त समय हरि कथामहँ, उमग्यो अस अनुराग अति ॥ 





राजन्‌ ! हरि की कथा गङ्ग सम सबकूं तारे। 

च ० ० रु > 

जो पूछे जो सुने प्रेमं जो उच्चारै॥ 
मञ्जन, दरशन, परश, बालु, मिट्टी अथवा जल । 
नास , श्रवन शुन कथन सबहि मेटे मनके मल ॥ 

अथवा नियमित देशमहँ, ही श्रीगङ्लाजी बहि । 

किन्तु कथा मन्दाकिनी, नर सबई थल पे लहहिं.॥ 


8.5 
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अब नृप ! उत्तर देहुँ करे जो प्रश्‍न जगत हित । 
प्रभु अवतार निमित्त कहहुँ चित करहु समाहित ॥ 
वाढे भूपै असुर वेष भूपतिको ' धारे । 
करे" यथेच्छाचार साधु गो विप्रनि मारे ॥ 
प्रकटे अगनित असुरगन, अवनि अधिक पीड़ित भई। 
घेनु रूप घरि दुखित हों, अज चतुरानन ढिंग गई ॥ 


अश्रुविमोचन करति दुखित मनमहे पछितावति । 
कमलासनने लखी बिकल भूदेवी आवति ॥ 
अज प्रनाम करि कहें-मातु ! च्यो अश्रु बाओ । 
निज दुख कारन जननि ! मोइ अबिलम्ब बताओ ॥ 
वसुधा बोली--बत्स ! बहु, बोझ बढ्यो भारी भई। 
सहनशीलता नृप बने, असुरनि मेरी. हरि लई ॥ 


सुरगन करहु उपाय भार मेरो उतरे सब । 
जाउँ रसातल चली बहनकी शक्ति नहीं अब ॥ 
सुनिके भूकी बात सुरनि ब्रह्मा उकसाये । 
सुनि बोले अज--असुर अवनिपे अगनित आये ॥ 
गंगाधर शिव ढिंग चलहु, वे कछु युक्ति बतायंगे। 
फिर उनकुँ हू संग ले, कमलापति ढिग जायँगे ॥ 


ब्रह्माविक सब देव अवनि सँग शिवढिग आये। 
पुनि अज, हर, सुर अन्य क्षीर सागर सिधाये ॥ 
देखि अपार पयोधि बिष्णुक्‌ खोजें सब सुर । 
परि द्रशन नहिं भये अधिक चिन्ता व्यापी उर ॥ 
हो अधीर श्रद्धा सहित, लगे करन बिनती सबहि । 
अज आयसु हरिकी सुनी, बोले देवनितं तबहिं ॥ 
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होवें यढुकुलमाँहि शीघ्र अवतरित मुरारी । 
हरितँ अविदित नहीं बिपतिकी बात तुम्हारी ॥ 
प्रभु प्रकटें बल सहित योगमाया हू आवे। 
पूजित जगमहे होहि असुर संहार करावे ॥ 
यढुकुल गोकुलमाँहिं सब, सुर सुरललना देह धारि । 
प्रकटि करहु सुर तनु सफल, ऐसी आयसु दई हरि ॥ 


हरि सन्देश सुनाइ धराक धीर बधायो। 
न्रलोक अज गये सबनिको मन हरषायो ॥ 
छ.“ निज ललननिके संग अवनिपे जनमे सुरगन । 
जिन सौँप्यो सवस्व कृष्णकूँ निज तन मन धन ॥ 
सुनहु कथा पावन परम, श्रीमथुराकी सधुर अब । 
शूरतनय वसुदेवजी--के बिबाहको वृत्त सब॥ 


श्रीबसुदेच बिबाह देचकीके संग कीन्हों। 
देवक अधिक दहेज बिदाबेलामह दीन्दों॥ 
रोबत रोबत चली देवकी पीछे वरके। 
अश्र बिमोचन करत गये रथ तक सब घरके ॥ 
सब परिजन रोबन लगे, नेह कंस हिय हू जग्यो। 
. क्यो सारथी दूर रथ, स्वयं हरषि हाँक्न लग्यो ॥ 





४5: पथमह सहसा सुनी कंसने नभतें बानी । 
जाकू लेक जाय प्रेमतें ओ ! अज्ञानी ॥ 
ताको अष्टम पुत्र पकरिकें तोइ पछारै। 
भरी सभामह खेंचि मञ्रतें निश्चय मारै॥ 

कस सुनत अति कुपित ह, चल्यो देवकी वघ करन । 

लखि उद्यम असुदेवजी, सहमि सरल बोले बचन ॥ 
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शूर कुलीन प्रबीन भोजकुलभूषन सज्जन | 
च्यों कायरता करहु बहिनकू मारौ राजन.॥ 
अरे, जीव तो नित्य देह छिनभंगुर नश्वर । 
जनम्यो सो ध्रव मरे, देरमह अथवा सत्वर ॥ 
भगिनी भोरी भययुता, अबला दुहिताके सरिस। 
थर थर काँपति देहु अब, अभय दान तजि द्वेष रिस ॥ 


कंस कहे-बसुदेब ! सुनी नहिं नभ की बानी ! 
कोन सृत्युकू प्यार करै प्रानी अज्ञानी॥ 
सुनि बोले बसुदेब देवकीत नहिं कछु डर। 
अष्टम सुततें मृत्यु कही सोई भयको घर॥ 
अच्छा हौं यह प्रन करहुँ, अष्टम सुतकी का कथा। 
जनमत सुत सौंपों सबहिं, दोहि न तुमक अब व्यथा ॥ 


कंस कर यो बिश्वास बहिन निज फिर नहिं मारी । 
आये घर बसुदेव देवकी दुखित बिचारी ॥ 
प्रथम पुत्र बसुदेब देवकी जाया जायो। 
भयो न मनमह मोद हरष हियमहे नहिं छायो ॥ 
अति कोमल अति सरल शिशु, सुन्दर सरसिज सम बदन |. 
सुनत कंस पन मातुको, अति हे कातर भयो मन॥ 


बोले श्रीबसुदेव--प्रिये ! मत मोह बढ़ाओ। 
निज पन पूरन करू, कुमरकू अब इ लाओ ॥ 
बिलखि हियत लाइ प्याइ पय सुत मुख चूस्या। 
कंपित कर हो गये मातुको माथो घूस्यो॥ 
बिलखतं जाया छोड़ि सुत, लयो अंक बसुदेव पुनि । 
क्र कंसके गये ढिंग, चिहस्यों सुतको जनम सुनि॥ 
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जीजाजी ! - तुम दृढ प्रतिज्ञ समद्रसी. ज्ञानी । 
शुचिता समता सत्य सरलता तुमरी जानी ॥ 
शिशुकूँ घर लैजाउ काम का मेरो जाते । 
अष्टम जो हो पुत्र बतायो सुर भय ताते || 
सुनि लौटे बसुदेवजी, दुष्टं बचन नहि. सत गने । 
समुकि महाखल कंसकू, भये पुत्र लखि अनसने ॥ 


लौटि गये वसुदेव तबहिं नारद मुनि आये। 

कंस कस्यो सतकार कहें सुनि--सुत च्या लाये ॥ 

कंस कहानी कही बताई नभकी बानी। 
नारद बोले विहँसि--नीति चुप नहि तुम जानी ॥ 
नंद और बसुदेवके, बन्धु दार सुत सुहृदगन | 
सुर सुरललना सबहिं ये, चहत भार भूक्रो हरन॥ 


नभबानीमहँ छिपी गूढ़ अतिशय चतुराई । 
कमल कुसुममह सबहिँ आठवें दल तो भाई ॥ 
यादव तुमरे शत्रु करो इन सबत कुट्टो । 
सुनिने खलकू तुरत पढ़ाई उलटी पट्टी॥ 
नारद आगि लगाइकें, गये कंस चिन्ता अयी। 
आयसु यादवदमनकी, सेनापतिकू दै दयी॥ 


मंगवाये पुनि तुरत पकरि बसुदेव देवकी । 
जंजीरनिते जकड़ि हने सुत कंस पातकी ॥ 
पितु पग बेड़ी डारि बनाये बन्दी भूपति। 
सिंहासनपै स्वयं बिराज्यो पापी खलमति ॥ 
अनाचार नित प्रति करै, अति दुःखित यादव भये । 
कोशल, कुरु, केकय, निषद्‌, सब देशानिमहँ अगि गये ॥ 
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तुणावते चाणूर पूतना और बकासुर | 
घेचुक, केशी, द्विबिद्‌, प्रलस्बहु असुर अघासुर ॥ 
कंस सचिव सब बने करें उतपात निरन्तर । 
कछु यादव बचि गये न पावें परि ते आदर ॥ 
विनय करत सब अति दुखित, होय अवतरित हे प्रभो । 
करहि असुर अब अघ अमित, हरहु भार भूको विभो ॥ 


इति श्रीमागवतचरित के पञ्चमाह में वसुदेव विवाह श्रीकृष्ण- 
जन्मोपक्रम नामक प्रथम अध्याय समाप्त | 








- अथ द्वितीयोऽध्यायः 
[२ | 


भरयो पापको घडा हिलयो हरिको सिंहासन । 
आयसु नटवर दई योगमायाक्‌ ततछिन ॥ 
रहें रोहिनी मातु. नंद बावाके घरमह । 
तेजोमय मम अंश देवकी बसे उदरमह ॥ 
. ताहि रोहिनी गर्भमै, थापित करि प्रकटो तुमहु । 
बासुदेव हम होहि तुम, सुता यशोदा की बनहु ॥ 


हरिकी आयसु पाइ योगमाया तह आई। 
मातु देवकी गभं खेंचिकें गोकुल लाई॥ 
करयो रोहिनी उद्र तेज माता मुख छाया । 
दशम मासमहँँ पुत्र राम संकरषन जायो॥ 
भाद्र शुक्ल झटि तिथि लगन, शुभ मुहूतमह उदित ह । 
दये द्रश त्रज जन सकल, नाच उदितइ सुदित ह ॥ 


इत ब्रज॒पति नद्राय पुत्र हित मख करवाय। 
बिप्र बेदवित्‌ बहुत मंत्र जप करन बिठाये॥ 
उद्र यशोदामाॉहि योगमाया आई जब। 
न्रजमह मङ्गल भये परस्पर कहहि गोप सब ॥ 
लाल दोइगो नंदके', हल्ला त्रजमहँ मचि गयो। 
गऊ गोप गोपीनिको, तप्त हियो शीतल भयो ॥ 
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जाया श्री बसुदेव देवकी जन्यो न लल्ला । 
गिरयो सातमा गभ सच्यो सथुरामह हल्ला ।। 
अति इ चिन्तित कंस भयो अब अठमों आवै । 
जीवित यदि रहे जाय सोइ यमसदन पठाबे॥ 
इत रक्षा साधन सुदृढ़, करे बिविध मथुरेशने। 
उत सनमहँँ बसुदेवके, कर्यो प्रवेश परेशने॥ 


बिश्वम्भरको तेज शूर-सुत घारयों मनमह । 
सुखद्‌ सौम्य दुधष तेज तिनि प्रकट्यो तनमहे।। 
पतित सोइ तेज देवकी देवी धारयो। 
दिव्य कान्ति लखि कंस सभय हियमाहिं बिचास्यो || 
निश्चय जाके गर्भमहं, बास शात्रने कर लयो। 
'बिनु प्रकाशाकी निशामह, भवन प्रकाशित ह्न गर्यो ॥ 


बालकपनतें: लखी देवकी घरके माहीं। 
किन्तु कबहुँ अस प्रभा अनोखी देखी नाहीं ॥ 
होहि न जब तक प्रसव तबहि तक जाक मारू । 
प्रथभहिं दुख जड़ काटि बिपति सावीकू टारू ॥ 
' जैक कर करवाल खल, पुनि सनमहँ सोचन लग्यों।. 
व्याइ समय चसुदेवने, छल करिके मोकू ठग्यो॥ 


अब यदि मारू जाहि बात मेरी बिगरेगी। 

बध भगिनीको सुनत प्रजा सबरी भड़केगी ॥ 

अबला बंदिनि बहिन गर्भिनी भयकी मारी। , 

जाके बधतें होहि नाश श्री कीति हमारी॥ 
तेज देवकीको लख्यों, कुल कलंक कातर सयो। _ 
साँप छछँदरिके सरिस, असमंजससह परि गयो॥ 
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निश्चय कीयो जिही बहिन बघ सबबिधि अलुचित । 
इद्प्रतिज्ञ बसुदेव होहिं नहिं. तिनते अनहित ॥ 
बधको त्यागि बिचार निरन्तर हरिहिँ बिचारे। 
असन बसन अरु शयनमाँहिं जगदीश निहारै ॥ 
बेरभावते विष्णु भजि, तदाकार मन बनि गयो। 
शत्र समुम्ति सर्वेशकू, अति सर्वोत्तम पद्‌ लह्यो ॥। 
समुमि देवकी गर्भेमाहि हरि हर चतुरानन । 
सब सुर सुनि सँग आइ करे हरिको अभिबाद्न ॥ 
प्रसुकी इस्तुति करे' मधुर स्वरमह मिलि सुरगन । 
जय सर्वेश्वर, सत्य, नित्य शिव, अगजग भावन ॥ 
विश्‍ववृक्षके बीज तुम, सब भूपनिके भूप हो। 
सगुण सवंगत सत्वमय, (छुखकर सत्य स्वरुप हो॥ 
| गभस्तुति 
हे सतसंकल्पा सत्य स्वरूपा, तीनिकालमह सत्या । 
हे ऋत सतनेता, चितके चेता, नाथ ! निरञ्जन नित्या ॥ 
जगवृक्त सनातन, पुरुष पुरातन एकाश्रय बनवारी । 
सुखदुख डवे फल हैं तीनि मूल हैं, पुरुषारथ रसचारी ॥ 
य पञ्चेन्द्रिय विध हैं, छे स्वभाव हैं, त्वचा सात सब माने । 
|: शाखा आठहु हैं, नो कोटर हैं, पत्र प्रान दश जानें॥ 
; बैठे दै खग हैं इशजीव हैं, तुमही सबके कारन । 
४ कल्यान करन जग, यही सत्य मग, करहिं रूप बहु धारन ॥ 
Ei तब चरन नाव करि भवसागर तरि, स्वयं तरे जग तारे। . 
जे अहंकार वश, गाइ न तब यश, वृथा मनुज तलु घारे ॥ 
जे तब चरनन रत, भजहिं सतत सत, ते न जगत पुनि आवे। 
जो अलख अगोचर, रहें निरन्तर तिनिकू कैसे गावे ॥ 
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जो चिन्तें चरनन, करहि कीरतन, नाम रूप नित ध्यावे । 
ते घरमें रहिकें, इन्दनि सहिके, अन्त परमपद पावे ॥ 
तव जनम, करम, शुन, साधक, साधन, सब है. लीला खेला । 
तनु समय समय धरि,खलनि दमन करि, दुख मेंट अब बेला ॥ 
भूभार बढ्यो है, धरम घट्यो है, आइ असुर दलमारे । 
हस चरन परत हैं, विनय करत हैं, भूको भार उतारे ॥ 
यों विनती कीन्हीं, जननी चीन्हीं, सब मिलि धीर बधावें । 
मुख मातु मलीना, हे अति दीना, देवनि पद्‌ सिर नावें ॥ 


छुप्पय--देखि देवकी देव दीन हो बोली बानी। 

हे चतुरानन ! शम्भु ! सुरंश्वर ! बीनापानी ॥ 

हों अबला अति अधम दया दासीपे कीजे। 

कंस न मारे सुतहिं कृपा करि जिह बर दीजे॥ 
सुरगन बोले--मातु ! तुम, जगजननी मत भय करो । 
अखिल भुवनपति होहि सुत, हनहि कंस धीरज घरो ॥ 


आश्वासन दै देव बिनय करि स्वरग सिधारे। 
भये सकल अनुकूल लगन, ग्रह नखतहु तारे ॥ 
बृष्टि करहिं सुर सुमन दुन्दुभी मधुर बजावें। 
बिद्याधर गन्धन अपसरा नाच गावे ॥ 
कृष्णा भादों अष्टमी, नखत. रोहिणी शुभ समय । 
अधरात्रि बेला सुखद, तब प्रमु प्रकटे प्रेममय ॥ 


अप्राकृत शिशु सुघर चतुरभुज कमलनयन बर । 
शङ्ख, चक्र, अरु गदा पद्य सुन्दर आयुधधर ॥ 
पीतास्बर बर अङ्ग सजल जलधर शोभा तनु । 
'कारे कुञ्चित केश रूप साकार. भयो जनु॥ 


५४४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय २ 


' सुंदर श्याम शारीरकी, शोभा अति अद्सुत बनी। _ 
: शोभित तनुकी कान्तित, कंकन कुएडल करधनी ॥ 





बनि बिस्मित बसुदेव वत्स को बहुरि बिचारे । 
नहिं सुत ये सरबेश चतुरभुज शुभ बपु धारे ॥ 
| ` कश्यो मानसिक दान ध्यानतें चीन्द श्रीहरि । 
र __ परम पुरुष परमेश, जानि बिनवे बन्दन करि ॥ . 
- आप अखिल जगदीश हैं, पहिचाने प्रभु परावर । 
अज,अनादि, विश्वेश, बिभु, व्यापक सुखकर तत्व-पर ॥ 





श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय २ १४५. 


वसुदेव विनय 
CS 


प्रभु ! तुस पुरुष पुरातन इशा | 
सबके साक्षी शुद्ध सनातन, जगन्नाथ जगदीशा । 
प्रथम करो रचना जा जगकी, पालो बनि अवनीशा ॥१॥ प्रभु तुम० 
प्रकृति, महत्‌ , मन अहंकार शुन, देव कोटि जो तीसा । 
करे काज तुमरी अनुमतितें, हो तुम सुवनाधीशा ॥२॥ प्रझु तुम० 
जो जा जगकू सत्य बतावें, बुद्धि हीन ते कीशा । 
करो कृपा करुनाके सागर, तब पद्‌ नाऊँ शीशा ॥३॥ प्रभु हुम० 


(२) 


विभु तुम अखिलेशवर दुखहारी । 
निरगुन,निष्क्रिय निरबिकार,नित,उतपति थिति लयकारी ॥१॥ विभु० 
तुमरे आश्रित हैँ गुन तीनिहु, तुम अज हरि त्रिपुरारी । 
शुक्ल, रक्त अरु श्याम वरन बनि, शुन-लीला विस्तारी ॥२॥विभु० 
करी विनय सुरगन सब मिलिक, बहुबिधि नाथ तुम्हारी । 
शरनागत प्रतिपालक हो प्रभु, बिनती सुर स्वीकारी ॥३।। विभु० 
जगकू करन कृतारथ मम घर, प्रकटे श्याम बिहारी । 
कंसत्रासतें दुःखी दयानिधि, नासौ विपति हमारी ॥४॥ विसु० 
दोहा--नारायन निज सुत निरखि, विनय करति है मातु । 
कंस कुटिलता सुमरिके, थर थर काँपतु गातु॥ 
२५ 


१ 
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नाथ ! तुम सदानन्द सुखराशी । 


अज, अखिलेश, अनामय, अच्युत, अजर, अमर, अविनाशी । 
अभिमानी तुमकू नहि पाव, पाव नर विश्वासी ॥२॥ नाथ तुम० 
रूप चतुरसुज देव छिपाओ, होदि दमारी हाँसी । 

जामे बास करतु जग सबरो,सो मम उद्र निवासी ॥३॥ नाथ तुम० 
कंसे कहावै बन्छु हमारो, परि है सत्यानाशी । 

वाते अभय करो अखिलेश्वर,हौँ तब चरननिदासी ॥४॥ नाथ छुम० 


छुप्पय--करी देवकी बिनय विवशता बहुरि बताई । 
` बोले श्रीमगवान--मातु तू च्यौँ घबराई॥ . 
प्रर्निगम अरु रूप बनायो बामन मेने । 
तृतिय चतुरभुज रूप निहास्थो अबई तेने ॥ 
डरहु कंसते मोहि तो, गोकुलमहँ पहुँचाइके । 
छोरी नंद्रानी जनी; घरहु यहाँ तिहि लायक ॥ 


`, दोहा-दरि दरशन दम्पति करे, भय प्रसन्न महान । 


| 
ज्ञेति नेति कहि वेद बखानत, हौ घट घटके बासी ॥१॥ नाथ ठुम० 


गोकुलमहेँ बसिबो 'बहें, सोचें अब भगवान ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके ञ्चमाह में चतुर्गज श्रीकृष्ण जन्मनाम 
द्वितीय अध्याय समाप्त। | 





` थ तृतीयोऽध्यायः 

Xn WERE), 
छप्पय--आयसु हरि सिर धरी करी गोकुल की त्यारी। 
परीं हथकरीं हाथ जाउँ कस बात बिचारी ॥ 
स्वयं हथकरी गिरीं कटीं पाइनिकी बेरी । 
घरे सूपमह श्याम चले नहिं कीन्हीं देरी ॥ 






र > a: हट्नु | 
2023 दु / / TSAR 

०८००००0 ~ दिड सय 

7 १४१ 24 | 

नि “/ 


कि च खड 
शेष छत्रवत बनि गये, बरषात बालक बच्यो । 
इत गोकुलकी गैलमें, यम-भगिनी कौतुक रच्यो ॥ 
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गर्न तर्न करति बहत यमुना सदमाती। 
भावी पतिक निरखि उछरि मनमांहि सिहाती ॥ 
जके इरिको नाम शूरसुत जलम प्रबिशे । 
कालिन्दीके कमल नयन निज पति लखि बिकसे ॥ 
पढ्‌ परसन हित बढ़ीं जब, समुमि गये बसदेव सब । 
लै चरनासुत घटि गई, भये प्रेमत पार तब॥ 
इत यसुदाके भये गभके पूरे दिन जब। 
साजि प्रसवको साज प्रतीक्षा करहि नारि सब ॥ 
गोवर,तिल,शिल,;सींक,रास्त्र, घट, जल,फल,मिट्टी । 
धूप, तेल, रंग; दुग्ध, दीप, सरसों, पट, घुट्टी ॥ 
शौर प्रसवकी बस्तु सब, लै बूढ़ी गोपी जुरीं। 
इत उत बिहरत सुदित मन, खनखनाई कंकन चुरी ॥ 
पल पलमहेँ सब करे प्रतीक्षा नंदलालकी । 
नॅदरानीके दोहि न. पौरा प्रसवकालकी ॥ 
लीला अपनी तद्द योगमाया फैलाई । 
सोये सवई योगनींदमहेँ . लोग लुगाई ॥ 
परी पग पै यशोदा, तनिक आँखि सी झपि गई। 
भयो कछू परि सुधि नहीं, छोरा वा छोरी भई ॥ 
दोहा-उत आये वसुदेवजी, पहुँचे नदके हार । 
कैसे जसुमतिके निकट, पहुँचू करे विचार॥ 
छुप्पय- लखि त्रजमह बसुदेव गोप गोपी सब सोवत । 
पुनि पुनि सुत सुख कमल नेहते' जोहत रोवत ॥ 
कंपित करतें कृष्ण यशोदा शयन सुवाये । 
कन्या लई उठाय नीर नयननिमह छाये॥ 
, होले तै मुख चूमिकें, कन्या लेके' चलि दूये। 
'करि कालिन्दी पार पुनि, चुपके घरमह घुसि गये ॥ 





श्रोभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय ३ ५४९. 


सुत वियोग अरु कंस त्रासते माँ घबराई। 
पतिते कन्या लई सेजपे साथ सुवाई॥ 
पहिनीं श्रीवसुदेव हथकरी बेरी फिरते। 
द्स्पति थर . थर कंपै कंस पापीके . डरते ॥ 
रुदन योगमाया कस्यो, द्वारपाल सब जगि गये। 
बाल जन्म सुनि कहनकू, तुरत कंस ढिग भगि गये ॥ 


कहें कंसतें-देच ! देवकी बालक जायो। 
उग्रसेन-सुत सुनत जन्म रिपु अति. घबरायौ॥ _ 
हड्बड़ाइकें उठ्यो मूँड़ चौखटमह लाग्यो। 
सुधि न मुकुटकी रही केश खोले ही भाग्यो॥ 
आयो काराबास मह, सरोटेते' घुसि गयो। 
कन्या देखी पलँगपै, निरखि तेज बिस्मित भयो॥ 


कन्या मागी रोइ देवकी बोली-भैया। 
पुत्री सम लघु बहिन तुम्हारी में हूँ गैया॥ 
मारे सब सुत किन्तु कृपा कन्यापै कीजे। 
परि पैरनिपै करूं याचना जाकूँ दीजे॥ 
अंतिम मेरी धीय है, जिह अनर्थ का करेगी। 
रंगो रक्ततै' हाथ च्यौं, देह सदा नहिं रहेगी॥ 


एक न खलने सुनी सुता पत्थरपे पटकी। 
सटकी कर तै' तुरत, बनी देबी नभ चटको ॥ 
अष्ट सुजी बनि गई दिव्य आयुध धारे कर । 
शङ्ख, चक्र, धनु, खड्ग चम, तिरशूल, गदा,रार ॥ 
लक्ष्य कंसकू करि कहे, मंद सोइ मारे वृथा । 
प्रकट्यो तेरो शत्रु तो, मति दै बालनिकू व्यथा॥ 
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श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय २ 
बोल्यो--भगिनी ! भाम ! छमहु अपराध हमारे। - 
मैंने शठता करी तुम्हारे शिशु सब सारे॥ 
सुरनि करथो छल कपट पाप सोते करवाये । 
करि नभवानी सुषा बहिनके सुत मरवाये ॥ 

अस्तु, अडे सो भई अव, हौं लब्जित अरु ढुखित अति । 
सोगें हो प्रारञ्ध वश, सब सुख दुख सम्पति बिपति॥ 
सुख दुखकू को देहि, भाग्य ही सब करवावे । 
देवाधीन बियोग देव ही लाइ मिलाबे ॥ 
अहं बुद्धि अज्ञान जन्म गरारञ्च बनावे । 


७ 


हष “शोक, भय, लोम, मोह आदिक उपजावे ॥ 
ऐसे ज्ञान बघारिकें, करि प्रसन्न दोङ लये । 
चै जज च 
कारागृहते सुक्त ह; हरि चित धरि निज घर गय ॥ 
` इत होके अति दुखित कंस घर अपने आयौ । 
मन्त्री लये बुलाय जच सब सत्य सुनायी ॥ 
सुरद्रोही खल दैत्य कै का चिन्ता स्वामी | 
अज हरि हर सुर करे कहा हम स्वेच्छागामी ॥ 
सुर निरबल परि बिप्रगन, मख करि पोसें रिपुनिकू । 
मारे जह डिज मुनि मिलहि; आयसु देवें सबनिकू ॥ 
कुटिल छुसन्त्रिनि कही कंस सो सब इछ सानी । 
गो, द्विज, तप, मख, बेद नाशको सनतमह ठानी ॥ 
काल-पाशमह पँस्यो असुर हिंसा हित साने । 
समुमे संतनिं शत्रु डिजनिं निज नाशक जाने ॥ 
यों मथुरामह असुर गन, घेछु छिजनि दुख दोहिं नित । 
मातु यशोदा सुत जन्यो, सुनहु भयो जो बृत्त इत ॥ 
इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमे कंस चिन्ता नामक 
| तीसरा अध्याय समाप्त | 
( पाक्षिक पारायण नवम दिवस विश्राम.) 


PT tid कु 
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अथ चतुर्थोञ्ध्यायः 


[| 


धरि हरिकू बसदेव गये तब जगीं लुगाइ। 
अति संभ्रमके सहित दौरि सोहरि घर आइ ॥ 
बनि नीलम नवनीत यशोदा ढि ग जनु बिकसित । 
नील कमल जनु खिले 'ंद्र जनु मिलिके अगनित ॥ 
बोलि उठी सब एक सँग, यशुसतिने लल्ला जन्यो। 
छिनभरमह श्रीनन्द्घर, आनंदको सागर बन्यो ॥ 


जाइ सुनन्दा कह्यो-जन्यो भाभीने लाला । 
छिनमहँ फेली बात सनत दोरी ब्रजबाला ॥ 
नंद अकवके भय देहकी दशा सुलानी। 
छायो नयननि नीर पुलक तलु गद्गद्‌ बानी ॥ 
आवें गावत गीत सब, अति उमङ्गमहं गोप गन। . 
पकरि नचाव नन्दक, डगमग डगमग होहि तन॥ 


ज्योतिषविद्या-बिज्ञ_ बहुतसे बिप्र बुलाये । 
नन्द्महरि सत जन्यो सनत सब द्विज उठि घाये ॥ 
सबने आशिष दूई अहनिके सफल . बताये। 
सबकी सम्मति समुकति नन्द यमुनामहँ न्हाये ॥ 
बूढ़े बाबा पहिन पट, आज अनँगके सम खिले । 
बृद्ध गोप अरु ट्रिजनि सँग, प्रमुदित अन्तःपुर चले ॥ 
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गोपिनित घर घिरयो गीत सोहरिके गावें। 
सुधि बुधि भूल खडी हटें नहिं बिप्र-हटावें ॥ 
ज्या त्यों भीतर गये द्विजनि सामान सँगाये । 
जातकरम अरु देव पितर पूजन करवाये॥ 
ब्रज सुख सागर शान्त सम, उमड़ हरष प्रकटित करे' | 
उदित भये त्रजचन्द्र हरि, रत्ननित तटकू भरे ॥ 


लोकिक बैदिक कमे करे सुतके मंगल हित । 
निरखि निरखि सुत वदन हृदय होवै आनन्दित ॥ 
चितमह अति उत्साह बिचारे का दे डारूँ। 
ऐसे सुतकू पाइ च्यों न सरबसु हौं वारू॥ 
यों बिचारि चौपारिमह, कोषाध्यक्ष बुलाइकें । 
बोले-ताले खोलिकें, धन सब देउ लुटाइकें ॥ 


पुनि बुलवाये गोप कहो--खिरकनिकू खोलो । 
मनमानी हिज धेनु लेहिं मत तिनते बोलो ॥ 
चाँदीके खुर करो सींग सोनेत मढ़िक। 
सुन्दर बस्न उढ़ाइ पूछ मोतिनित जड्कि ॥ 
मागे जितनी जो गऊ, तितनी तिनकू दानमहे। 
देहु न होवै नेंकह, कमी मान सम्मान-मह ॥ 


सब गोपनि त्रजराज नंद आज्ञा 'सिर धारी। 
कनक रतन ले धेनु दान की कीन्हीं त्यारी॥ 
हल्ला त्रजमह मच्यो सुनत सब द्विजगन आवे । 
छाँटि छॉटिक धेनु लेहिं अतिशय-हरषार्वे॥ 
पाँच, सात, दश, बीस, सो, लेओ चाहे सहस हू । 
आज खिरक सबई खुले, रोक टोक नहिं नॅक हू ॥ 


०५५४ 
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बोस लक्ष दै चेन नहीं सन्तुष्ट भयो चित।' 
तिलके परबत सात रत्न पट दीये हरषित ॥ 
दयो शुद्धि हित दान यही सदव्यय घनको है । 
शुद्ध कोलते' भूमि तोष कारन सनको हे ॥ 
मञ्जनतें तनु बस्तुको, शुद्धि शौचतें कहें सुनि। 
गर्भोदिक संस्कारतै, आशय दोषे शुद्ध पुनि॥' 


तपते' इन्द्रिय शुद्ध होहिं मखते सव द्विज जन। 
हरि भक्तनितै' देश दानतै होहि शुद्ध घन ॥ 
सब बस्तुनिकी शुद्धि बिबिध विधि वेद बताई । 
सेंदनन्दनके जन्म समय विधिवत करवाई ॥ ` 
देशकालवित नंदको, दान देव नहि भरहि सन। 
आवें दशहू दिशनिते', मागथ बन्दी सूतगन | । 


सवकी आशा लगी नित्य ही टोह लगावें। 
नँदरानी कच कमलनयन लालाकू जावें ॥ 
घुनि भेरीकी सुनी सुनत सब जन हरषाये । 
जामा पगडी पहिन दौरि गोकुलमह' आये | 
दूरिहिं तै अति सुदित सन, जय जयकार सुनाइके । 


आशिष सुतकू देहि शुभ, गीत मनोहर गाइके ॥ | 


दो०-पीरी पगरी पहिनके', वृद्ध एक हरषात। 


यायो, पूछें नंदजी--आप कौन हैं. तात! 
नंदवचन सुनि सुदित मन, करि पुति पुनि परनाम । 
कवितामें बूढो कहे, हरष सहित निज नाम ॥ 
गोपेश्वर ब्रजराजजी ! में तुम्हरो हूँ सूत। 
दौस्यो आयो सनत ही, भयो तुम्हारे पूत ॥ 





° Cun 
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सवैया 
न्रजराज ! कहैं सब सूत हमें, मुनि व्यास कृपा करिके अपनाये । 
सुनिकें सत जन्म उमंग भरे, हियमहँ हुलसे सरसे इत आये ॥ 
दान निहारि , निहाल भये, धन धेडु सुमेर समान लुटाये । 
त्रजमहँ विहरे' घुँघची पहिरे, वर देहु जिही तनु घूरि लगाये ॥ 
कवित्त 
घरती. धन घाम धान मानहू न मांगो भूप 
मोंहनकी मोहनी-सी मूरति निहारोंगो । 
पढ़िके' पुरान ज्ञान भयो नाहिं बाढूयो मान, 
दान पाहि आइ ब्रजमाँहि डेरा डारौंगो ॥ 
कुलको तुम्हारो सूत नयो नयो भयो पूत, 
धूतताई छाँडि अब जीवन सुधारोंगो । 
नेहते' निहारि मुख समुझि श्याम सत्यसुख; 
साँबरी-सी सूरतपे सरवस्‌ हों वारौंगो ॥ 


दो०--नंद सूत सत्कार करि, लख्यो वृद्ध पुनि एक । 
पूछे तुम को ? सो कहे, शीश भूमिमें टेक॥ 
सढ़ूयो रगा सोने तगा; दगा करू नहिं नेंक । 
हरो पेच तुरा पगा, “जगा! दमारो बेंक ॥ 
पुनि हँसि पूछें नंद जी, को यह तुमरे पास । 
कहै जगा त्रजराज यह, आयो ले बड़ आस। 
सवेया 
धोती फटी कछु नाक कटी पिचकी चिपटी हमरो जिह भैया । 
कंठ सुरीलो रंगीलो बढो चटकीलो छुबीलो बड़ों ही गवैया ॥ 
भाँग चढाइ नहाइ मलाई उड़ाइ चुराइ सदाहि रुपेया । 
दूबर दूध बिना त्रजराज ! बड़ोहि लबार जि मांगतु शैया ॥। 
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दो०--बालक पकरे' उँट लखि, परिचय _ पूछे नंद । 
जगा कहे मुसकाइके', . उर छायो आनंद ॥ 


सबेया 
अँट बिठाइ सिहाइ रह्यो करहाइ रह्यो करमहँ बड़ फोरा। 


4 


साँगत तोरा ॥ 


गोरो छिछोरो लुटेरो बडो चख'चाहि रह्यो जिह म 


'मगमह बतरावतु आवतु हो शारमाबत मागत पाग पिछोरा। 


ब्रजराज ! बतावत लाज लगे जिह छत्तिस छोरिनिमह इक छोरा ॥ 


दो०--लखी लुगाई नन्दजी, पूछें--तुमरी कोन । 
भाँकि बगल बोल्यो जगा, सुनों भूप यह जोन ॥ 
सबैया' । 
हे त्रजराज ! करूँ नहिं लाज समाज जुरथो जिह फूहरि नारी । 
सोबै सिदौसि अबेरि उठे नित देइ परोसिनिकू गिनि गारी॥ 
आवत देखि पिछारि परी चटकीलि रँगीलि टरी नहिं टारी। | 
घरवारि हमारि हिलावति हार चलावति सैन सँगावति सारी ॥ , 


दोहा-लदे अँट लखि नंदजी, पूछें का इन मादि । 
' है प्रसन्न बोल्यो जगा, मनमह गोप सिहाहिँ ॥ 
दोहा--वही पुरानी सबनिमहँ, सब गोपनिके बंश । 
आपु सबनिके सुकुटमनि, गोपबंश अवतश॥ 
बंश बखानों जगाजी, आयसु दीन्हीं नंद । ` 
खोलि बही बाँचन लग्यो, करि नयननिकू बंद ॥ 
छुप्पय--प्रथम गोपकुलपुकुट भये चप चन्द्र सुरमिजी । 
भीमक तिनके पुत्र भये तिनि, 'महाबाहु' जी ॥ 
तिनिके सुत गोपेश 'काननेचर' बड़ भागी । 
'कञ्जनाभि, तिनि तनय यशस्वी अति अनुरागी ॥ 
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कंजनाभिके पुत्र सुठि, 'बौरभानुः आभीरवर । 
“कृती? तनय तिनि गोपपति, धसंघीर सुत धीरघर ॥ 


घसँघीर के भद्रश्रवा, तिनि “देवराज” सुत । 
देवराज के “नवल, नवलके हो सुत श्रीयुत ॥ 
'काननेन्दु” सुत द्वितिय पुत्र 'जयसेन? भये तिनि। 
देवमीढ़ मथुरेश संग च्याही कन्या जिनि॥ 
ताके सुत परिजन्यजी, नानाकी गोदी गये। 
'तिनिके अति सुन्दर सुघर, पुत्र पाँच पैदा भये॥ 


'ढोहा--ते पाँचाँ ई शूर अति, भये ज्येष्ठ उपनन्द । ` 
नन्द्नअरु सन्नन्दजी, अभिनन्दन श्रीनंद ॥ 


-छुप्पय--मातामहकी गोद गये गोकुल महे गोपति । 
वृद्ध भये परिजन्य गये तपहित हरषित अति ॥ 
गद्दीकी अधिकार पाइ उपनन्द सिहाये । 
सुकृति मूर्ति श्रीनन्द यशस्वी भूप बनाये ॥ 

'इतनो जानूँ बंश में, नारायन किरपा करी। 

'वृद्धावस्थामह॑ बहुरि, गोद यशोदा की भरी ॥ 


'दोहा--दान मान करि जगाको, नन्द निहारें फेरि । 
करिके जयजयकार तत्र, बन्दी बोल्यो टेरि ॥ 


'कवित्त--नंदको दुलारो सुत प्यारो त्रज-बासिनिको, 
कोई कहे कारों परि जगकों उजारो है । 
बेद नहि पायो भेद ताहीको नाल छेदि, 
आँगनमै गाढि तापै अगिहानो बारो हे ॥ 


~ 
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अत्तनि कों जीवनघन गोपिनिको प्रान मन, 


बालनिको वन्धु घेचु धनको रखवारो दै॥ 


ha 


यशुमतिक्रो लाल त्रज गोपिनिको ग्वाल बाल, 
दर्शनत निहाल होहुँ सरबसु सो हमारो है ॥ 
दो०--रायभाट ज्यों चुप भय, त्याही गायक आइ । 


बाजे सबहि मिलायक्रे, गावे भजन बनाई ॥ 


पद्‌ 
नंद घर आजु भयो आनन्द । 
मातु यशोदा लाला जायो, ज्यों पूनोंने चंद ॥१॥ 
गोपी गोप गाय गायक-गन, सवहिय सरसिज बन्द । 
नंदनंद्न रबि उदित भये हिय, बिकसे पंकज बन्द ॥२॥ 
बसुघा सुदित समोर बहत बर, शीतल मंद सुगन्ध । 
गरजत संद मंद घन नभमहेँ, प्रगटे आनद कंद ॥रे॥ 
माया-बन्धु सिन्धु सब सखके, स्वयं सचिदानन्द । 
प्रभुके प्रभु बिसु बिश्वबिदित वर, काट यमके फंद ॥४॥ 


यशोदा कैसो लाला जायो । 
कोई कहे कुसुम अरसी सम, अंजन अपर बतायो ॥१॥ 
कोई दूबो घन सम शोभा, उत्पल युति कहि गायो। | 
कोई*कहे जनम नहिं याको, छिपि मधुबनतें आयो ॥२॥ 
कोई कहे ब्रह्मको बावा, बेदहु भेद न पायो। 
'कैसो कहें कहत सङ्कचावत नहिं, हम दरशन पायो ॥३॥। 
गोबिंद गोकुल कुं बर गोपपति, गोपीश्वर कहलायो । 


- कहा कहूँ कछु कहत न आवै, चरन कमल सिरनायो ॥४॥ 
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छप्पय--अति आनंदित नंद सबनिको स्वागत कीन्हों । 

जाने जो जो'करी याचना सो सब दीन्हों॥ 

बार बार हो सुदित गीत लालाके गावें। 

गोप गान अरु वाद्य सुंनत अतिशय हरषावें ॥ 
नंदलालफे जनमको, घर घरमें उत्सब भयो। 
मानों त्रजमंडल सकल, उत्सबमय ही बनि गयो ॥ 


| 
सकल राजपथ गली गिरारे घर पिछवारे। 
सबनि स्वयं मिलि सींक सोहनी लाइ बुद्दार॥ 
चन्दनको छिरकाव इतर करपूर मिलायो । 
~ रि 6. २४०. इ " अर 
| करि केशरिकी कीच सबनि निज घर लिपवाया ॥ 
टाँगीं बन्दनबार वर, घर घर सुघर बनाइके। 
बिच बिच कलियाँ कुसुमकी, पल्लव ललित लगाइके ॥ ` 


लीपे पोते द्वार बार घर अटा अटारी । 
आँगन, :पौरी; बगर, रसोई ओर तिवारी । 
नीली पीली हरी गुलाबी पचरँग सारीं | 
टा द्वारनि लाइ कबहुँ जो नहीं निकारीं॥ 
दीप चौसुखा बांरिकें, कलशनिके ऊपर घरे। 
मंगलदायक द्र्य सब, घर घर एकत्रित करे॥ 


गैयाँ सव बगदाइ खिरकमहेँ फिरितें लाइ । 

तेल फुलेल लगाइ _न्हवाई फेरि सजाई ॥ 

मोरपंखके मुकुट लसें घुघुरू पग जितिके। 

गेरू तेल मिलाइ रंगे तन सींग सबनिके। , 
गंडा गरमह चमकनों, कनकहार पहिराइक ॥ 
हरषित हो पूजन करें, शाल दुशाल उढाइक ॥ 








i 


i 


3५ (५ 
। ° 
Pe j } 
| ith 
fg 
| 45 
| 
3} ७ 
हैं ११५ 
«५ 
- ति 


१. 


६० 


श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय ४ 


बछरा गोप कुमार सजावे सब हरषावें । 
बहुबिधि करे' कलोलं तुरावें मूड हिलाओें ॥ 
अति चंचलता करें फुदुकि इतत उत आदे। 
मानों बालगुपाल जनसको हरष सनावें॥ 
बहु उमंगमह उछरिके, सबई भागें नन्द घर | 
सनहु मुनमुने सखाकी, लगी चटपटी. दरश डर ॥ 


सजिबजिके सब गोप ढोल करताल बजावत । 
नन्द्‌ महलकी ओर जाहिं सब रसिया गावत ॥ 
पदिन अँगरखी पाग दुपट्टा उरमह डारे । 
लम्बे तिलक लगाइ मूळ अरु बाल सम्हारे ॥ 
चले बिबिध बिधि भेंट लै, प्रेम रसिकतामहे पगे । 
सनहुँ कमल विकसित सुनत, अमर तुरत उतई भगे । 


मिलहि परस्पर गहकि हृदयतें हृदय सटाचे । 
कोई छूवे पैर गहकिकें ताहि उठावे ॥ 
कोई केशर मलै सुपारी बीरी देवें। 
कोई लेन न पाहिं झपटि तिनि करतें लेवे ॥ 
सिद्धिनि सब सतकार करि, जनम सुफल अपनो करयो । 
गोकुल धन, मणि, अन्न अरु, सबई बस्तुनिते भइयो ॥ 


इत गोपिनि सम्बाद सुन्यो सुत यशुमति जायो.। 
रोम रोममहेँ हरष सनत सबके छायो ॥ 
नन्दुभवनकूं गमन करनकी करी तयारी। 
लँहगा नये निकारि पचरंगी ओढी सारी ॥ 
सुमन लगाइ सजाइ कच, बंणी बाँधी विधि निहित |: 
सिर सिंदूर लगाइ पुनि, अधर रंगे शोभा सहित ॥ 


So आ ्o्् 
= = 
७० 
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मुखमह मिस्सी पान “नाक नकवेसरि सोह! 
कुंच 'कंकुमकी कीच कठिनता: रात सनमोहै | 
बढी, कडल, हार, - - झूसका, कंठा 'लटकन । 
चेस्पकली, जोमाल; बरा, बाजूबंद कंगन ॥ 


मुद्रा, छल्ला, आरसी, - पगपान' हु पायल, ` कड़ें। 
पहिने -पेरनि साट अरु, पाइजेब, छमछम, छड़ें॥ 
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करि सोलह श्वङ्गार बनीं रति सम सब नारीं | 
चाँदीको लै थार चावकी वस्तु सम्हारा॥ 
किसमिस, गोलागिरी,.-छुआरे ओर मखाने । 
पिस्ता अरु बादाम, चिरौंजी, एला दाने॥ 
हॅसली, कठुला, . कौंधनी, कुरता, टोपी खिलौंना । 
न्योछावर, राई, नमक, लयो ललाक्‌ झुन्छु ना ॥ 


लीये कर उपहार भावमहँ भरिकै भामिनि । 
कटि कुचभार सम्हारि नमित-सी ह गजगामिनि ॥ 
नेह पागमहेँ पगी' सरसता-सी सरसावति। 
मुखरित पथक्‌ करति चलति रस-सो बरसारवात ॥ 
देह रोह सधि बुधि न कछु, कृष्ण कृपाकी कामिनी | 
नवजलधरमहँ चमकिबे, चली सनहुँ सौदामिनी ॥ 


काननि कुएडल कनक समुज्वल मणिमय विलसत । 
चमके दमक हार मनहुँ नभ उड़गन बिकसित ॥ 
घेघटते सुख ढक््यो मनहु छिपि घनमह निशिपति । 
सारहिँ सिरनित समन मनहु शर छाँड्‌ रतिपति ॥ 
हृदय हार अरु कुचनमह्‌, होवे संघषण प्रबल । 
ज्यों झकमोरे' मीन इं; मानसरोवर हत्कमल ॥ 


त्रजरजमह पदकमल परहि पृथिबी हरषाव । 
जा रजक अज शाम्भु चहं परि ते नहि पाव ॥ 
प्रकटे त्रजमहँ नंदलला हम सबके भरता । 


` मिलन चलीं जिमि जाहि. उदधित मिलिबे सरिता ॥ 


यह अभिसार विचित्र अति, जामें नहि इष्यो कपट । 


: छॉडि सौतिया डाह सब, ज़ाहिं हुँसति खेलति.प्रकट॥ 
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यों सब मिलिक नन्दमहदलमहे पहुंचीं बाला। 
जह्‌ गुलगुलसे परे ` सुनमुना यशुमति लाला ॥ 
बाँधे सुट्टी नयन सू दि कछु ध्यान लगावत | 
चरननि रहे. हिलाय सनहुँ जग सार बतावत॥ 
बोलीं बुढ़ियाँ--बत्स ! तुम, चिरजीवो सुखते रहो । 
बेगि बढी बेटा ! बिहँसि, यशुमतिते भैयो कहो ॥ 


 सहरानेते गोप लालकू देखन आये। 
. भोतर आदर सहित नन्द बाबा जब लाये॥ 
गोपिनि तुरतहि अधिक तेलमें हरदी घोरी। . 
छिरकें रसमह पगी मची भादॉमह होरी ॥ 
सै पिचकारी गोपहू, फँट बाँधि ठाढ़े भये। 
रंग रस बरसे संगई, सब रस-रँगमहँ रंगि गये॥ 


भेरी, तुरी, चङ्ग, मजीरा मधुर मधुर स्वर । 
ढोल, खोल, करताल, बजे बंशी बीनाबर ॥ 
कृष्णा जन्मकी मची धूम जड़ चेतन हरषें। 
कल्पब्रक्की सुमन गगन फुलझरिया बरषें॥ 
ब्रजसंडलके गोपगन, सब मिलि दधिकाँदों करे । 
दूध, दही, घृत, उलचि घट, खाली करि पुनि पुनि भरे ॥ 





मुखमह मक्खन [मारि गोप कोई भगिजावें। 
कोई चुपके आइ दही झुखमें लपटाबें॥ 
कोई दूध उड़ेलि हरषमह नाचे गावे 
कोई पटके पकरि पिछोरा पाग सिगावें॥ 
यों खेलत लोटत हँसत, नाचत गावत गोप सब। 
बड़ी काली सुधि न कछु, उदित भये रबि अस्त कव ॥ 











५६४ 


श्रीभांगवत चरित; पॉ वंमाहँ अध्याय ४ 


प्रेम ` पुलकि अंजराज आजु सबस्व खुटाे 
जो मागे जो घस्तु ताहिः सो तुरतःदिवाब ॥ 
राय, भाट अरु कथक सूत सब ` पढिवे : वारे॥ 
नर्तक, नट अरु भाड .बिबिध बिधि :बाजेवारे ॥ 
देत सिद्दावत अति सुदित, पुनि पुनि. देवें. पनि कहे । 
झर लेउ संकोच नहिं, बिचु लीये 'कोड 'न' रह ॥ 


न्द्राय सब करत घरत बिसरत नहिं श्रीपति। . 
अदूसुत सुत तनु निरखि भइ चितकी : चंचल गति ॥ 
दान घरमतें होहि सुखी सुत सोचत मनमह। 
तनय अभ्युदय सुमिरि रही आसक्ति न धनमद ॥ 
याचक याचक रहे -नहिं, नंदभवनतें लेत हैं । 
पावें जो गो, रत्न, धन, पुनि बनि दांता देत हैं ॥ 


नंदभवनमहँ रहेँ रोहिनी पतिते न्यारी। 
मलिन बसन परिधान न वेणी माँग. सम्हारी ॥ 
किंतु कृष्णको जन्म सुनत सजिबजिकें विधिवत ।' 
आज करत सत्कार सबनिको इत उत विहरत ॥ 
कहें स्वामिनी नारि नर, करि आदर आयसु चहहि । 
समाधान सबको करहिं, मधुर बचन सबतें कहि ॥ 


उत्सव त्रजमह नये नारि नर नित्य मनावें । 
गावत गोपी गीत सवाल गोधन संग . आवें ॥ 
दूध दष्दीकी बहे नदी घरत कोड न खाई । 
मंदिर मंदिर भरी मनोहर मनहु .मिठाइ ॥ 
केसरि कीच भरी सकल, गोकुल गाँव गलीनिमई ३ 


सणि मुक्का षिखरे फिरे, कोड न पूछे संतिमई 
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दा०--नन्दोत्सव घर घर भयो, नर नारिनि मन मोद । 
आव निर्‌ख लालळू , लेव पुनि पुनि गोद ॥ 
नद्‌-यन्द्न निरखत तुरत, सब उर उमड़त प्यार । 
छटवें दिन छट्टो भई, पूरी और कसार ॥ 


इति श्ीभाग वतचरितके पञ्चमाहमें नन्दोत्सव नामक चतुर्थ 
.' ; . , अध्याय समाप्त | 
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भई लाल की छटी राजकर चिन्ता व्यापी । 
सोचें श्री त्रजराज-कंसं छप अति इ पापी ॥ 
बार्षिक कर नहि जाइ करे उत्पात न ढुरजन । 
छकरनिमहँ भरि दूध दही छुत चले गोपगन ॥ 
गोकुल रक्काको सकल, करि प्रबन्ध मथुरा गये । 
पुण्य पुरी शोभा लखी; गोप परम हरषित भये ॥ 


दई सेंट कर सहित रतन अगनित घुत पय धन। 
पाइ अमोलक बस्तु कंस पूछत प्रसन्न मना 

` . ब्रजमहँ सबजन कुशल बहुत दिनमद्दै कर आयो। | 
` सकुचि कहें त्रजराज--महरि घर लाला जायो ॥ 
कंस कहे- जुग जुग जिये, पालन सब त्रजको 
बिजयी होने सुत सतत, सब प्रानिनिको दुख हरे ॥ 


नंद दयो कर कंस लौटि डेरा पे आये । 


' समाचार बसुदेव सुनव तुरतहि उठि घाये॥ | 


सजल नयन तनु पुलक्रि ललकिं हिय नंद लगाये । 

दोङ सुधि बुधि भूलि गहकि हिय उभय सटाये ॥ 
दई बधाई नंदकूँ, कुशल प्रश्‍न पुनि पुनि करे । 
सुसिरि सुमिरि बल कृष्ण कू, नीर नयन नीरज भरे ॥ 
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बोले श्री बसुडेव-द्यो कर भेंट अई अबं। 
अधिक रहें नहिं यहाँ काज सम्पन्न भये सबं ॥ 
त्रजमह नव उत्पात कोनसे कब का आवें। 
ताते अब अबिलम्ब आपु गोकुलक जावें 4 
राम कृष्णमह सन फस्यो, नंद हृदय शंका भई । 
तुरताह गोकुल गमन की, गोपनिक आज्ञा दई॥ 


छकरनि जारे बेल नंद बसुदेव मिले पुनि। 
गोकुलक्‌ चलि दये कथा अब एक कहूँ मुनि ॥ 
निज रिपु हनिबे हेतु पूतना कंस पठाई। 
सब थल मारत शिशुनि खेचरी गोकुल आइ ॥ 
पीन पयोधर भारते, नमित चलति छैलिनी बनी । 
केशपाशमह मल्लिका, ग॒थी कुसुम माला घनी॥ 


मायात अति सुघर नारिको रूप बनायो। 
मधुर मधुर मुसकाइ सबनिको चित्त चुरायो ॥ 
महराने की समुझि रोहिणी बिहदसि बिठाई। 
यशुसति समुझी ' नई बह मथुराते आइ ॥ 
गगरी सोनेकी मधुर, भरि विषते ढकिकें धरी। 
त्यों ठगिनी गोरी बनी, कारेके पल्ले परी ॥ 


बनि अति स॒न्दरि नारि भहलमहे बैठी लुच्ची। 
` गरलं लपेटी दई लालके मुख मह चुश्ची॥ 
हरिकं आयो रोष पकरि कर बोबो लीन्हीं। 
` कचकचाइकें चढे घुटुमुनि सुंखंमह दीन्ही ।। 
पीवें पय प्रभु प्रान सग, अति अद्मुतछवि लालकी । 
मातु निद्दारति चकित चित, बनी अकबकी-सी बकी॥ 


१६७ 
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अरे. :छोड़दे- लाल ` छोड़दे- : बकी पुकारे । 
किन्तु लालकी -बानि पकरिक. अर्वास उबारे ॥ 
नहाथा पाइनि.. पटकि.. पटकिक हा हा खाचे 
दैया.. बप्पा मरी - रॉड कहि कहिं . डकरावे 


रसस कु डक ट्ट 





छु 
चूची मै पीडा अधिक, माया ताकी खुलि गाई । 
मुह फाल्यो निरंजीव. हो, बाल. बखेरे... गिरि गई. 
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'गिरी पूतना तुरत नाश संब “त्रजको कोन्हों। ' 
कंसं बाग छैः कोस ताहि चौपट करि दीन्हो ॥ 
सुख सानो गिरि गुहा दाढ़ खूंटा सम ताको । 
चूची पर्वत शिखर आँखि कूआ सम बाकी ॥ 
सूखे सर सम उद्र अति; थूल देह पग सेतु सम। 
डरप गोपी गोप गन, बज्न गिरयो अस भयो भ्रम ॥ 


छातीपै प्रभु परे प्रेमते करत किलोले । 
मामा भेज्यो बँध्यो खिलौना मानो खोलें ॥ 
नहिं भय नहिं कछु रोष सराकि इतत उत आवे । 
मैया हाहाकार करे गोपी घबरावें॥ 
भई रोहिणी निकल अति, गिरीं लिये वल॑रामकू । 
झपटि एकं गोपी तुरत, ले आई धनश्यामकू ॥ 


घरि धीरज गोपूछ लाल अँग अंग घुमाइ । 
द्वादश गोबर तिलक करे गोरज लिपटाई।। 
करि कर अंगन्यास नाम पढ़ि मंत्र उचार । 
पदं अज रक्षा करे जानु मणिमान सम्हार ॥ 
यज्ञ पुरुष उरुउभयकी, कटि अच्युत केशव हृदय । 
हयग्रीव प्रभु उद्रकी, इश होहि हियपै सद्य ।। 


सूये कण्ठ, भुजबिष्णु, उरुक्रम सुख, सिर ईश्वर । 
र्त चक्री अग्र, हलायुध बाहर भीतर॥ 
मधुसूदन अरु अजिन करे रक्षा पाश्वेनिकी । 
पृष्ठ गदाधर, परम पुरुष शां सबहि दिशनि की ॥। 
कौंणनिमह उरुगाय प्रभु, हृषीकेशा इन्द्रिय सकल । 
श्वेतद्दीपपति चित्तकू, योगेश्वर मनकू प्रबल ॥ 











So 
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अहङ्कार भगवान बुद्धिक्‌ परश्निगभ प्रभु । 
क्रीडामहँ गोबिन्दं सयन रक्ष माधव बिझु॥ 
चलिबेमह बैकुण्ठ बेठिबेमह शा श्रीपति। 
करे” यज्ञभुक अशन माहि भयते कमलापति ॥ 
सुनि रक्षा हरि हसि गये, स्तन पीयो कीयो शयन। 
इत गोपनि मगमह लख्यो; परयो पूतना भीसतन॥ 


कृष्ण करनित मरी पूतना सद्गति पाईं। 
काटि कूटि सब अंग गोप मिलि आच 'लगाई ॥ 
बिष पिआइवे' हेषभाववश दुष्टा आई। 
दई धाइ गति श्याम वकी निज लोक पठाई ॥ 


बक्की परमगतिकी कथा, पढेँ सुनें जे नेमत। 


इह सुख भोगे अंतमह, पाहि परमपद प्रमत ॥ 


इति श्रीसागवतचरितके पञ्च॑माहमें पूतना मोक्ष नामक 
पञ्चम अध्याय समाप्त |. 





अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ६ ] 
कहें परीक्षित--प्रभो ! अपर हरि-चरित सुनावे ।. 
भक्तनि सुख हित श्याम अवनिपे तनु घरि आवें ॥ 
बोले शुक सुबु भूप ! श्यामने करवट लीन्हों । 
भैया अति मन सुदित बुलायो त्रजमहँ दीन्हों॥ 


आईं गोपी चाव लै, सजी बजी सब आज हें । 
जन्मोत्सव करवट बदल, एक पंथ इई. काज हैं ॥ 


द्विजनि दीन अरु दुखिनि दान दिनभर करवायो । 
बुलवाये बहु बिभ्र महरि _अभिषेक करायो ॥ 
चीवत पीषत दूध लालकूँ निंदिया आई । 
छुकरा नीचे सुधर पलकिया मातु बिछाई ॥ 


होले हौलें जाइकें, “मातु सुवाये श्याम तहु । 
भई लीन सतकारमहे, गोपी उत्सव करहिं जह ॥ 


खुली लालकी आखि मातु तह नाहिँ निहारी । 
रोथे बालक बने साम जछु ऋचा उचारी ॥ 
हृहल्लामह फँसी सुनी नहिं. साता बानी . । 
धूमधड़ांकों करूं लालने मनम ठानी ॥ 
नव पल्लव सम सुघर पग; लखि छकरा सूघे करे) / . 
छुब॒त भाँड रस घट राकट, अइड धम्म करिकें गिरे ॥ 





गोपी इत उत भगी भई भयतें ब्याकुल अति। 
एक मात्र घनश्याम नंदरानीकी गति सति॥ 
दौरी छकरा ओर अबहिं. जह श्याम सुवाये । 
उलब्यो देख्यो शकट भपटिकें लाल उठाय॥ ' 
प्यायो पय द्विज आइ तब, शांति पाठ सबने करयो। 
अति बिस्मित सबई भये, गोपनि छकरा पुनि धश्यो ॥ 


कागासुर इक दिवस काक-बनि हरिढि ग आयो । 
पकरि टेंटुआ तुरत कंसके पास पठायो॥ ' 
पुनि द्विज श्रीधर असुर कंस को बनिके. सेवक । 
आयो हरिकू हनन परे जह जगके रक्षक ॥ 
श्रीहरि-लीलाशक्तित, दंत भंजि मुख खीर भरि। 
त्रजत बाहर कर्यो नेंद, अदूसुत कीयो कृत्य हरि॥ 
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पलनामहँँ पोढ़ाइ लालकू मातु मुलावे । 
थपथपाइ कछु कहें हलाबे अति सुख पावें॥ 
लीन्ही करबट श्यांम लगे रोवन जगबन्दन । 
दोयो आँचल मातु पियो पय पुनि नेंदनन्दन ॥ 
पय; पिआइ. मुख. चूमिके, गोदीमह बेठाइके। 
मातु खिलावति मगनमन, इत उत. बस्तु. दिखाइकें ॥ 





तृणावत हरि लख्यो देखिकै मन मुसकाये। 

अति भारे बनि गये मातुके अङ्ग पिराये॥ 
|. भूमि .बिठाये श्याम मातु सनमहँ घबरावै । 
क च्या सुत भारी भयो भेद माता नहि, पावे ॥ 
i ` लगी मातु ग्रह काजमहँ, असुर बवन्डरबनि .गयो । 
लै. हेरिकू नभमह उड्यो, अन्धकार त्रजमह भयो.॥ 
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सेर सपट्टो करत असर सँग नभमहँ डोलत। 
इत गोपो अरु गोप बिरह महँ सब मिलि रोवत ॥ 
हरि सब देखे दुखी असरको गरो दबायो ॥ 
पटियापे ले गिरे. ताहि परलोक पठायो ॥ 
निरखि लालक कुशल सब्र, सुदित मातु गोदी घरे। 
चालक्कष्ण अदभुत चरित, यों ब्रजमहं बहुतक करे | 


एक दिवस छे अङ्क लालकू मातु खिलांव । 
माठृनेहमह झरत मधुर पय मुदित पित्याचे ॥ 
निरखि मंदमुसकान मातु मनमाँहि सिहाई। 
जसुहाई हरि लई मातु तब चुटंकि बजाई ॥ 
सुखमह माताने लखे, रवि, शशि, सागर, द्वीप, बन । 
अनिल, अनल, जल, नम, अवनि, सरिता, पवत, जीवगन ॥ 


सहसा सुत मुख माहि निरखि सब सहमी जननी । 

थर थर काँपहिँ मनह जाल लखि डरपति इरिनी ॥ 

जिहि हित तरसत बिज्ञ मातु सो बिपदा चीन्हीं ।. 
` निश्छल निरख्यो नेह संबरन लीला कीन्हीं ॥ - 
सूत कह-बल श्याम को, नाम करन लीला कहूँ । 
भूल्यो हौं आवेशमहँ, कृष्ण भाव भावित रहूँ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके पश्चमाहमें शकटासुर काकासुर तृणावत 
योक्त तथा विश्वरूप दर्शन नामक छुठवों अध्याय समाप्त । 





वन चिकन डक SI CT 
हे कि 


अथ सप्तमोडध्याय; 
[ ७ >: 

एक दिवस वसुदेव पुरोहित गर्गा बुलाये । 

करि पूजा सतकार 'बिनययुत वचन सुनाये ॥ 

बोले । आज आप गोकुलकुँ जावें । 

तहँ हे. बालक बसहिंनाम तिनके घरि आवें॥ ` 
शौरि बचन सनि गगेमुनि, अति ही आनन्दित भये । 
पोथी पत्रा बाँधिके, - तुरत नंद व्रजमहे. गये॥ 

नन्द निहारे गग विष्णु सम पूजा कोन्दी। 

करि पूजा स्त्रीकार हरषि मुनि आशिष दीन्हीं ॥ 

नामकरन संस्कार सुतनिको कीजे झुनिवर। 

मुनि समुझाये नंद न मेरो करिबो हितकर ॥ 
बोले त्रजपति- जाति कुल, के जन नहीं बुलाउँगो । 
गुप्त भावते गोष्ठमहँ, नामकरन करवाउँगो ॥ 


सोरठा- नन्द विनय स्वोकारि, नामकरन अनुमति! दई । 
सबई सांज सम्हारि, आई मैया गोष्ठमें ॥ ` 


छप्पय- श्याम रोहिणी लिये रामक मैया यशुमति । 
बोले मुनिवर गगं--रोहिणी सुत जिह त्रजपदि ॥ 
संकर्षण, वल, राम नामतें बोले जाब। 
जे यशुमति-सुत बासुदेव हरि कृष्ण कहाव॥ . 

' नारायण सम तनय तव, त्रजकी रक्षा करिंगे। 


हरि-सुर'द्ोही . असुर दलि, भूमि भार भय हरिंगे ॥ 
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सारठा--चुपक धरिके नाम, . गग मधुपुरीकू गये। . 
लेके बल अरु श्याम, गईं मातु पुनि महलमह ॥ 
छप्पय--मैया पूळु--धऱयो नाम का मुनि छोरनिको । 
जशुमति बोलीं--नाम कृष्ण बलराम ललनिको | 
भारी हैं कछु नाम कहें हम कनुझा बलुआ । 
उत्सव भयो न कछू पठाओ घर घर हलुआ ॥ 
हरि कनुआ बलुआ. बने, गोकुलमहँ बढिबे लगे । 
कछुक दिवसमह रे गिके, घुटुअन बल चलिबे लगे ॥ 
बन्द्र बालक सरिस हाथ पॉइनि बल किढिरे' । 
इत उत भोरे बने नन्द आँगनमह बिह्रे' ॥ 
घिसिरि घिसिरिक कबहुँ गोष्ठमें घुटुअनि जावें । 
गोशालाको कोच चलत निज तन लपटावें ॥ 
पग नूपुर कटि करधनी, चलिबे महँ रुनु झुलु बजहिं। 
शब्द,सुनत इत उत लखत, हिय हुलसत किलकत भजहिं ॥ 
समुझि नन्द्‌ लखि बृद्ध संग ताके लगि जावें । 
जब युरि देखें पुरुष मातुके ढिग अगि आवें ॥ 
अस्मा बब्बा मधुर तोतली बोली बोले | 
गोबर अरु गोमूत्र पंकमह, बिहरत डोलें॥ 
जब देखो तब गोष्ठमहूँ, चंचलता अदूमुत करे । 
गैयनिके पैरति परे, मैया अति मनमह डरे ॥ 
करि उबटन अन्हवाइ मातु मुरी पहिराबें । 
गोरोचनको तिलक डिठोना भाल लगावें॥ 
इत उत दीठि बचाइ गोष्ठमह लाला जावें । 
बछरा, गोबर-घास कांचत .'डुद सचान ॥ 
मातु उठावत 'डरि तुरत, पुनि पुनि,चूमति मधुर सुख । 
छातीत ”'चिपटाइके; हियमद पावे परम सुख॥ 


५७५ 
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श्रीभागबत' चरित; पञ्चमाह्‌ अध्यायं ७: 


` चंचलताकं निरखि मातु . ,खीजं हरेषारवे । 
कच्छ सच्छ बाराह कबहुँ बड़''बिप्रं बतावे॥ 
पाँ पाँ. पैयाँ चलें. खाई अब . माखन रोटी। 
करे, मातुतें रारि रोषमह पकर चाट ॥ 
मधुर मधुर बतिआँ करे, ब्रजबासिनिके मन हरे। . 
रसिया गावें नाचिकें, नित. नूतन लीला कर ॥ 


बछुरनिकी गहि पछ लटकिक इत उत जाच । 
शैया मैया भसि चमरिया कहि कहि गाव ॥ 
पकरै गैयनि सींग कुदकि ऊपर चढि जाव । 
ताता यैया करे लुगाइनि नाच दिखाव ॥ 
कण्ठ मधुर स्वर मनहरन, बाल. सुलभ कूजत कलित। 
होहि सुदित मन मातु अरु, गोपी लखि लीला ललित ॥ 


कंवहूँ साँइके सींग पकरिंकें तिनित खेलें। 
कबहुँ पकर श्‍वान सप तिनि मुख कर मेले ॥ 
कबहूँ ताता करें आगिक्‌ पकरन जाव । 
' कबहुँ बन्दर मोर खगनिकू पकरि नचार्वे ॥ 


कबहुँ, शस्त्रागारमह, असिपे हाथ  फिराइक । 
क्रिलकें होवै मगन अति, वस्तु अनौखी पाइकें ॥ 


कबहुँ खेलन चन्द्र मातुत पुनि पुनि माँगे। 
कबहूँ पीके दूध गोदत झटपट. भागें।॥ 
कबहुँ जलमह घुसे .भिगोवे तन पट सगर। 
कबहूँ पक्तिनि पंकरि कर गोपिनित मगरे ॥ 
कबहुँ द्विजं देखिके, करि प्रनाम भगि जात हॅ. 
कह परसी खीरिझं, चाटि चाटिकें खात &े॥ 
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कबहूँ घरकी बस्तु लाइक बाहर खादबें। 
कचहुँ टुटे दाँत दिखाबें पुनि पुनि रोबें॥ 
कबहुँ कंटकाकीण गेलमहँ बरवश जावें । 
माता लावे पकरि नहीं आवें चिल्लावें ॥ 
बहु बिधि लीला लालजी, ललित ललित नित प्रति करहि । 
त्रजमहँँ वसि बलदेव संग, ब्रजवासिनिके मन हरहि ॥ 
एक दिवस बल श्याम गोप बालनि सङ्ग खेलें । 
यमुना तटपे जाइ दंड सब मिलिक पेले ॥ 
पेलि पालिकें दंड कदम तर गये कन्हाई। 
मीठी माटी निरखि दुवकि थोरी-सी खाई॥ 
लखि बोले बलदेवजी, कचुआ ! माटी खातु है। 
सेयाते अबही कहूँ, अब तू बिगऱयो जातु है॥ 
यों कहि पकरे श्याम राम माता ढिग लाये। 
डरे मातुं देखि कमल नननि जल छाये॥ 
पूछें माता--कहो श्याम ! च्यौं माटी खाई। 
बोले नटवर--तनिक न खाई माटी माई॥ 
नहिं पतिआवे देखि मुख, दै दिखाइ, फाइयो वदन । 
सुत-मुखमहँ माता लखे, तीन लोक चोदह भुवन ॥ 
लखि सुखमह ब्रह्माण्ड गोप गोपीपति ब्रजक्‌ं । 
निरखत पकर श्याम अकबकी ठाढ़ी निजक ॥ 
जगदीश्वर की शरन गई तारी सी लागी। 
त्रह्मज्ञानक्री बात करे ममता सब भागी॥ 
सुत सनेहमय तुरतई, माया फेरी श्याम जब। 
फिरि कनुआ कहिंबे लगी, भूली सुखकी बात सब ॥ 
इति श्रीकृष्ण चरित के अथम, विश्राम में नामकरण बाललीला तथा 
मृदभकज्षण नामक सप्तम अध्याय समाप । 


३७ 
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द. 
व्य जब कछु. कछु. बढ़ी नन्दलालाकी थोरी । 
सीखी बिद्यां प्रथम दही माखनकी चोरी॥ 
संग सखा सब लिये खेलिबे घर घर जावे । 
कह माखन द्धि धरयो सनतें ताइ लगावे ॥ 
भाभी कहि आपें भवन, कह. नई पहिनी चुरी। 
बतियाँ बोलें -मधुर अति, मुख मिश्री हियमह्‌ छुरी ॥ 


चोरीके सब सांज सजे संगी शिशु कोन्हे । 
भेद लगावे कछू कळू. इत उत करि दीन्हे॥ 
कछू बहानों कर सरलता सँहपै लावे। 
इत उत बात बनाइ श्याम घरमाहि घुसाव ॥ 
` चोर कलामहँ निपुण अति, नंदनंदन घनश्याम हैं । . 
चोरे मन, माखन मदन-मोहन शोमाधाम है॥ 


आरो बदन बनाइ बिहसि घरमह घुसि जावे। | 
चाची भाभी कहें प्यारत गहकि जुलावे ॥ 
यदि देखें नहिं डोल लौटिके पुनि पुनि आवे । 
जब घर सूनों लखें चोरि द्धि माखन खावे ॥ 
गोपी. अति उत्सक रहहि, कथा कुष्णकी ही कहहि । 
मांगहि बिधित सतत बर, कब्र हरिकी सांसति सहहि ॥ 
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त्रजबनिता ' श्रीकृष्ण ललित लीलनिपै' रीमा । 
जब लाला अति लगे करन तब कछु कछु खीमाँ ॥ 
मनमर्ह तो अति. मोद क्रोधयुत बदन बनायो । 
यशुसति ढिग चलि कहहि सवनिमिलिमतो कमायो 
सजि बजिके सब मिलि सुदित, उपालम्भ देवे चलीं। 


. योङुलकी सब गलिनिमहेँ, खिली मनहुँ पंकज कलं ॥ 


लखि गोपिनिकू- मातु कुशल पूछी बैठाई'। 
करि पालागन सबनि कृष्णकी बात चलाई'॥ 
नहि हम त्रजमह रहें कान्द अव बहुत सतावै। 
घर घर चोरी करे नित्य तकरार मचावै॥ 
दूध, दही, नवनीत, घृत, चोरि सखनि संग खातु है । 
कहनी अनकहनी कहे, ढीठ भयो सतरातु है॥ 


चुपके घरमह घुसे धरयो दधि माखन पावे । 
संगी साथी मोर बानरनि तुरत खवावे ॥ 
यदि न मिलहि नवनीत कुपित हो मडकी फोरे | 
पटकि पुरातन पात्र लाइ आँगनमह तोरै॥ 
पकरे' गोपी तुरत तो, छोरनिके सँग भगतु है। 
घरमहँ आगि लगाइके, सारि ठठाको हँसतु है॥ 


जिह छोटो है नहीं छोकरा खोटो भारी। 
मँहफट अति इ भयो देइ छूटत इ गारी॥ 
छींकेपे चढि जाय' जानि दृधि माखन जावे। 
चोरी बिद्या निपुण बिबिध बिधि युक्ति चलावे ॥ 
कबहुँ बाबाजी बने, छोरी हू बनि जातु हे) 
मूसे बिल्लीकी तरह, घुसि घरमह दथि खातु हे ॥ 
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कबहुँ. मिंरकै आइ हमें दी चोर चतावै। 
रानी तेरो पूत भूत बनि कबहुँ डराजे॥ 
चन्द्र लावे पकरि कहें-जे तोकू काटे । 
खिलखिलाइ हँसि जाइ जबहिं हम जाकू डॉट ॥ 
चितबनमहँ टोना भइयो, बानी मिसरी सम मधुर । 
करे काज अन्यायके, तोऊ लागे अति सुघर ॥ 


शैया ! कहँ लगि कहें बात कछु कहत न आवे । 
निशिदिन चोरी युक्ति सोचि उत्पात मचावे ॥ 
मुखत सीटी मारि बाल गोपाल समेंदै। 
देखे आँगन लिप्यो वहीं टट्टीकूँ बैठे ॥ 
खाइ, बिगारै, उलीचै, बर्तन फोरे हंसि परै। 
त्यागि देहि मल मूत्र हू, घर आँगन सैल्लो करे॥ 


नंदरानी सुनि हँसी कहें--मदमाती तुम सब। 
कनुआ ममढिग रहे करै घर घर चोरी कब ॥ 
ऊपरते क्रि रोष कहें गोपी-तुम रानी। 
पक्ष करोगी पुत्र प्रथम ही हमने जानी ॥ 
जो जिह बाहर करतु दै, सो घरमह हू करेगो । 
चोरी पकरो दंड फिरि, दैवो तुमकू परेगों ॥ 


सोचें मनमहं मातु-बने जिह कैसें छोरी। 
कैसे घर घर जाइ करे माखनकी चोरी॥ 
करि करि क्रीड़ा सरस श्याम सुख सबक दीन्हों । 
सातु मनोरथ सिद्ध करहुँ हरि निश्चय कीन्हों ॥ 
सोर भये जननी उठी, दधि परोंदि मथिबे लगी । 


घमर घमरको मधुर रब, सुनि हरिकी निदिया भगी ॥ 
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सातु मथहि दधिहिलहि कान कंडल वोतो कर। 
स्वेद्बिन्दुयुत बदन कमलपे जनु हिम-कन बर॥ 


राजमालती सुमन झरहि  सिरते अति सुन्दर। 
सनहुँ कुसुम बरसाइ करहि सुर मान निरन्तर ॥ 








श्याम स्यागि शैया तुरत, मातु मथानी पकरिकें । 
अस्मा बोबो प्या दै, पुनि पुति बोले अकरिके ॥ 
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सम्मुख सुतकू निरखि नेहतें मातु : उठायो । 
अङ्ग लाइ सुख चन्द्र चूमि पय पान करायी ॥ | 
इत जननी हिय हरषि कृष्णकू दूध पिआबे।. 
घऱयो बरोसी दूध उफनि उत आगि बुझावे॥ 
दूध पूत इक संगई, उफने माता सुतहि तजि । 
दूध उतारन. आगितें, लेयाँ पैयाँ गई भजि॥ 


== 


नहीं अघाये श्याम रोष . मैयापै आयो । 
लोढ़ा ढिंगई धरयो क्रोध करि ताहि उठायो ॥ 
माऱ्यो तकिके भाएड दहीको फूटयो फटई । 
फुटत मथानी भगे श्यामः माखन ले झट इ ॥ 
“आइ यशोदा दृश्य लखि, हँसी पुत्र पक्रन चली । 
सोचे सनभें श्याम की, चोरी की कलई खुली ॥ 


माता चुपके चली चोरकी चोरी पकरन । 
निरखत-इत उत सभय चपल हग जनसनरञ्जन ॥। 
जननी आवत लखी आखरी तजि हरि भागे। 
पीछे दोरी मातु कृष्ण डरि काँपन लागे ॥ 
' करमह छोटी सी छड़ी, भार नितस्बनतें नमित । 
खुले केश सिरतें सुमन, गिरहि भगहि तन अति श्रमित ।। : 


> 
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| 





९  जिनकू जप, तप, ध्यान योगत पकरि न पावे । 
तिनकू जननी छरी लिये डर सहित भगावे ॥ 
देह थूल सुकुमार श्रमति जब जानी माता। 
स्वयं पकड़मह आइ गये तब भवभयत्राता ॥ 

निजकरत हरि कर पकरि, बोली--च्यों चोरी करी ! 
रोये आँखिनि मीडि प्रभु, तब जननी फे क्री छरी ॥ 
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कसिकें पकरे श्याम दई मीठी-सी गारी। 
हरिकू वाँधन हेतु कचनितें डोरि निकारी॥ 
द्यो लपेटा एक कमरमह बाँधन लागी। 
द्वै अंगुल कम रही जेबरी दूसरि माँगी ॥ 
पुनि हे अंगुर कम परी, पुनि बाधी पुनि कम भई । 
घरकी सव रस्सी चुकीं, हँसी भातु बिस्मित भई ॥ 


चकित चकित हरे मातु लालको उदर निहारे । 
पुनि पुनि पकरे पेट भयो का सभय बिचारे ॥ 
भयो स्वेद सत्र अङ्ग थके खुलि वाल गये सब ॥ 
माला खिसकीं गिरे फूल हरि रोकि गये तब। 
कृष्ण कृपा जिनपे भई, तिनिके कारज सघ गये | 
श्याम नेह बश आपु ही, प्रमपाशमह बध गये॥ 


गोपी कीन्ही विदा करै गृह कारज मेया। 
ग्वाल वाल मिलि कहें--खेल कछ  होवे भैया.॥ 
दाम उदरमहँ कसी उलुखलमह सो बाँधी | 
उलंटयो गाड़ी बनी बैल बनि प्रभु ने साधी ॥ 
ग्वालबाल तिकि तिकि करे, हाँकें हरि खींचन लगे 
सम्मुख यमलाजेन लखे, धनदपुत्र धनमद ठगे ॥ 


बडो अटपटो पन्थ प्रेमको. नहिं सब जान। 
जिनक्रू योगी यती जगन्मय जगपति मान ॥ 
तिनकू भैया पकरि बाँ मारे घमकावे । 
पिटि पिटाइके श्याम गोद वाहीकी आवे ॥ 


. जिनकी लीला ललित सुनि, सब जग आनदमद. भइया । 


जगदीश्वर जिति सुत बने, कीन सुक्कति यशुमति करयो ॥ 
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दोहा--सूतकहें--ऋषिगन सुनहु, नंद यशोदा दत्त । 
पू्वंजन्ममें जो क्यो, हरिहित चारु चरित्र ॥ 
छप्पय--नंद द्रोण हिज हते धरा पत्नी संग बनमह । 
भित्तापे निबोह कराहिं धरि श्रीहरि सनसह ॥ 
करन परीक्षा बिष्णु अतिथि द्विज बनि बन आये । 
धरा करयो सत्कार मातु पितु विप्र बिठाय ॥ 
करी याचन! अन्नकी, धरा अधिक चिंतित भइ । 
पति अभावमहँँ अन्नहित, स्वयं बनिकके घर गइ ॥ 
बनिक अन्न घृत दयो रूपने जादू डारो। 
लखि कुच करि संकेत मूल्य मागत सतवारों ॥ 
सत प्रतिज्ञा करी काटि कुच दोऊ दोन्हें। 
ले सामग्री आइ अतिथि पद्‌ बन्दन कोन्ह॥ 
अतिथि बिष्णु बनिःबर दयो, ममहित कुच काटे जननि । 
पुत्र चनँ तव स्तन पिऊ, तू प्रकरै सम मातु बनि॥ 
बसु बनि पुनि द्विज द्रोण भये ब्रज नन्द गोपपति। | 
धरा यशोदा भई बने सुत कृष्ण जगतपति॥ 
बाधि उलूखल दये कृष्ण खींचे गाड़ी सम | 
बाल वृषभ सम चल श्याम शोभा अति अनुपम ॥ 
यमलाजनके मध्य हरि, गये उलूखल फसि गयो 
खींच्यो बलत बाल प्रभु, गिश्यो बृत्त अति रव भयो ॥ 
टूटत तरु अति सघर देव-सत प्रकट अये तह । 
करत प्रकाशित दिशति नम्र हो आये हरि जह ॥ 
नलकूवर मणिग्रीव धनद-सत बुद्धि गॅवाई । 
पायो नार शाप भये तरु दोऊ भाई॥ 
कृष्ण दरशत दुख कटे, विषय बासना हू जरी। 
तनु पुलकित गद्गद गिरा, दामोदर बिनती करी ॥ 
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९ 
यमलाजंन-विनय 


कृष्ण ! करुणामय कहलाओ, पार परमेश्‍वर पहुँचाओ। 
सबके तुम तनु प्रान हो, मन इन्द्रियके इश। 
काल कालके सत्य तुम, जगनायक्र जगदीश ॥ 
. सृष्टि लीलातं रचवाशो, पुण्यपथ प्रभुवर दरशाओ ॥१॥ पार परमे० 


केसे इन्द्रिय करि सकें, अहन तुमहि हे नाथ। 
पकरें केसे असत्‌ ये, भौतिक तनके हाथ ॥ 
बुद्धि,मन,अहं सबहिँ हारे, हमें यदुनंदन अपनाओ ॥२॥ पार परमे० 


को तब महिमा कहि सके, वेदहु गये भुलाइ। 
स्वयं भये अवतीण अब, त्रजमण्डलमें आइ ॥ 
परम सङ्गलमय सुखकारी, मातुकू लीला दिखलाओ ॥३॥ पार परमे०. 


नारद्जीके शाप वश, भये वृक्ष हम आइ। 
करे कृतारथ रूप यह, दामोदर दिखलाइ॥ 
विनय हमरी है अघहारी ! मोह हियको हरि हटवाओ ॥४॥पार परमे० 


बानी गावे गुन सदा, कथा सुनें नित कान। 
कर परिचरियामें रहें, चित्त चरनके ध्यान॥ 
नव सिरजगनिवास तुसकूँ ,संत दरशन नित करबाओ ॥५॥ पार परमे० 


छप्पय--प्रभु प्रसन्न हो परम प्रेम दुरलभ बर दीन्हों । 
आयस हरिकी पाइ गमन निज पुर तिनि कीन्हों ॥ 
पूछे--शौनक सूत ! घनद सुत का अघ कीयो । 
च्यो मुनि नारद शाप वृक्ष बनिबेको दीयो ॥ 
हँसिकें बोले--सूतजी, भगवन ! धनमद अति बिकट । 
तिहि मदमह मदमत्त बनि, बिहरहिं दोऊ सर निकट ॥ 
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सङ्क अपसरा वद्धहीन नंगे ह. न्हावें। 

हरि शुन गावत परम रसिक नारद झुनि आवं ॥ 
लखि मुनि युवती निकरि पहिन पट ऋषि सन्माने | 
किंतु धनद-सुत मत्त नग्न ठाढे औं ताने॥ 
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जी शाप दयो मुनि तरु बनों, यमलाजुन ते ह गये । 
FE. पुनि द्वापरके अन्तमहँ, परसि प्रसुहि पावन भये॥ 
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' दोहा--यह प्रसंगवश धनसुत-कथा : कही अभिराम । 
प्रकृत कथा मुनिवर सुनो, चरित क्यो जो श्याम ॥ 
छप्पय--शक्त पतन रव सुनत नन्द गोपादिक धाये । 
बधे उलूखल कृष्ण करत क्रीड़ा तह पाये ॥ 
कहें परस्पर--गिरे वृक्ष नहिं आँधी पानी । 
वालनि सच सब कही धात काहू नहिं मानी ॥ 

गिरे दूधके दाँत नहिं, जिह छोटो सो छोकरा । 

तरु उखारि केसे सके, कहें युवक अरु डोकरा ॥ 


बँधे बिलोके श्याम नन्दवाबा ढिग आये । 
दाम खोलि मुख चूमि प्रेमते' हृदय लगाये ॥ 
बावा बोले-बत्स ! गोद मेयाकी जा अब । 
मैया मारे मोड न जाऊ, बोले हरि तब ॥ 
यशुसति मन संताप अति, तब मम मति सारी गई । 
नहिं सुत आयो अब तलक, सुमिरि मातु व्याकुल भई ॥ 


साँझ भई पुति श्यामं मातुके हिय लपटाये । 
उमग्यो पुत्र सनेह्‌ नयनके नीर न्हवाये ॥ 
` यों त्रजमह हरि नित्य नई ई धूम मचावें । 
साधारन शिशु सरिस हरिहिँ युबती फुसलाबे॥ 
बेद बिदित बंदित जगत, भोरे शिशु सम बनि गये | 
जाके बशमह सब जगत, ते त्रजबासिनि बस भये॥ 


कबहुँ नाचे नाच ,गीत कबहूँ वर गावें । 
मागें माखन कबहुँ कबहुँ हठि रार मचाव | 
कबहुँ साँग भीख भिखारी बेश बनाई । 
कबहुँ घर घर जाइ दिखावें स्वाग कन्हाई ॥ 


श्ट्ट श्रीभागवत चरित, पञचमाह अध्याय ८ 


कबहुँ आँगन लीपिकें, चौक पूरि ज्योनार करि । 
ब्याह करे दुलहा बने', मोरपंख शिरमौर घरि ॥ 


काम बतावें मातु पिता ततछिन करि लावे | 
माँग माता बस्तु दोरिके ताहि उठावे ॥ 
बाट तराजू लाइ धरे आगे मेयाके । 
कपड़ा लावै' दौरि बड़े हलधर भैयाके ॥ 
धोवें पग नॅँदराय जब, लाइ खड़ाऊ प्रभु घरे । 
भक्तबश्य श्रीजगतपति, सेवक सम कारज करे ॥ 


जगमह भटके जीव प्रेम बिनु शान्ति न आवै । 
छिन अंगुर जग भोग भोगिके' सुख नहिं पाने ॥ 
प्रेम घांम हें श्याम हियेमह यदि. बसि जावें । 
होवै जीव कृता्थ दुःख संताप नसावें ॥ 
परेमपन्थ अति अटपटो, बिनु बोले दिन दिन बढ़े । 
चाहे बहू यइ फेरि सुख, जाय रङ्ग गहरो चढ़े ॥ 





इति श्रीमागवत चरितके पञ्चसाह में माखनचोरी तथा 
दामोदर लीला नामक प्रथम अध्याय समाप्त | 
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त्रजमहं काछिनि हती एक सुखिया हरिप्यारी । 
कृष्ण प्रेममह रहति सतत पगली मतवारी ॥ 
हरि हियकी सब जानि उपेक्ता भाव दिखावें । 
यों उत्‌कण्ठा तासु दिनिहिं दिन अधिक बढ़ावें ॥ 
जप्र अति उतक्रण्ठा बढ़ी, सदय साँवरोहे गयो। 
अभिलाषा पूरन करी, सुखियाकू अति सुख दयो ॥ 
नंदभवनके निकट 'लेउफल” सुखिया बोली । 
जानी अलुगत कृष्ण कृपाकी गठरी खोली ॥ 
पस भरि लाये अन्न दयो कर आगे कीये। 
सुखिया सब फल तुरत करनिमें हरिके दीये ॥ 
कृष्ण हाथ फलते भरे, हरि रतननि डलिया अरी। 
यों सुखिया सब श्यामकं, फल दैकें जगत तरी ॥ 


अति क्रीडा प्रिय कृष्ण ग्वाल बालनि संगा जावें । 
होहिं खेलमें मगन बुलाबें मातु न वें ॥ 
कहें सातु प्रिय बचन प्यार करिके फुसलावें ॥ 
आवें भरि तजु घूरि लाइ पुनि मातु न्हवावें ॥ 
मैया परसे प्रेमते, बाबा सँग भोजन करे । 
कबहुँ लिपट प्रेमते, कबहुँ मातात लर ॥ 
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अति चंचल अति चपल गोदत उठि उठि भागें । 
निरखें मैया भगत खड़ी हजामें आगें ॥ 
जननी इष्टि बचाइ कुष्ण होलेंतें सटके। 
उधम नव नित करे जाइ पेड़नितें लटके ॥ 
बनमहँ बिहरत सुदितमन, नील. पीत पट तन लसि । 
त्रजबासिनि सुख देहिं नित, श्याम राम गोकुल बसहिं ॥ 


यमलाजुनको पतन अशुभ अति गोपनि मान्यो । 
नहीं निरापद्‌ ठौर शिशुनि हितकर नहिं जान्यो ॥ 
पंचायत सब करहि होहि उत्पात यहाँ अति । 
नाना रूप बनाइ असुर इत आवें नित प्रति ॥ 
ताते तजि गोकुल तुरत, श्रीबृन्दाबन चलहु सब। 
भूमि सरस जल थल बिमल, बोले श्री उपनन्द तव ।। 


साधु साधु सब कहें कश्यो अनुमोदन सबने । 
वोले बूढ़े गोप--लख्यो ब्रन्दाबन हमने ॥ 
सबइ तह सुपास दूब, द्रुम, जल, बन, गिरिबर। 
श्री यमुनाके निकट परम सुन्दर अति सुखकर ॥ 
चलो आजई चलिज्ञे, निश्‍चय सब मिलिके करयो। 
सुनत बँधे बिस्तर तुरत, छकरनिमहँ. सब धन भरयों ॥ 


तुरही बाजन लगी जोरि छकरा सब दीन्‍्हें। 
धनुष बानलै हाथ गोप कछु आगे कीन्हें॥ 
तिनके पीछे धेनु साँझ  बछरा सब जावें। 
छुकरनि गोपी चढ़ी गीत. गोबि दके गावे ॥ 
माता यशुमति रोहिनी, राम श्याम सँग रथ चढ़ी: ' 
ज्यों सन सँग इन्द्रिय चलाहिं, त्यां हरि सँग गैया बढ़ीं ॥ 


$ 
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सुतनि गोदसह लिये मातु जावें वृन्दाबन । 
मगमह निरखत श्याम वृक्ष, खग, सुग, बन, पशुगन ॥ 
कौतूहलके सहित मातुते' पूछें नटवर । 
सैया ! जे को रहें कहाँ कित है इनको घर ॥ 
मैया प्यार दुलारते, इत. उतकी बतियाँ कहें । 
कहें अटपटी बात जब, हँसि मुख फेरे' चुप रहें॥ 


बृन्दाबनमह पहुँचि सबनिने डेरा डारो। 
कृष्णचन्द्र हो उदित करयो नभ बन उजियारो ॥ 
बन, गिरि, तटकी छटा निरखिहरि अति सुख पायौ । 
वत्सपाल बनि मातु पिता मन मोद बढायौ ॥ 
गोपवत्स गोवत्सःसँग, लिये बिविध कौतुक करे । 
मुरली मधुर बजाइके, गावें नाचे स्वर भरे ॥ 


पाई अपनी बेनु बिहँसि कर कमलनि घारी । 
बिना बताये लगे बजावन श्रीबनवारी ॥ 
सुरलीकी धुनि सुनी भये जड़ चेतन प्रमुदित । 
सनहूँ प्रिया रब सुनत प्रेष्ठ हिय पंकज बिकसित ॥ 
अधरासृत नितप्याइकें, पालि पोसि मोटी करी । 
बैरिनि बंशी बनि गई, त्रजबासिनिकी मति हरी ॥ 
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बछरनि लावै घेरि लकुट ले मुरलीघारी । 
नित प्रति बनमह जाइ बजावें बेनु बिहारी ॥ 
गोफिनमह्दे घरि ढेल घुमावे तकिके सारे । 
जावे मेरो दूरि मुदित सब खाल पुकारे ॥ 
चरननि नूपुर बाँधिके, नाचे' सेन ` चलाइकें । 
जाई माइ करि फिरे, गिरे! रेतपे. जाइके ॥ 
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ग्वालनि गाय बनाय साँड़ सम स्वयं रम्हामे । 

बने वाल कछु ग्वाल साँड़ ढिंग गाइनि लामें।॥ 

कबहुँ है बनि साँड़ परस्पर टक्कर सारे | 

कबहूँ जीते श्याम कबहुँ बलदाऊ हारे ॥ 
सारस मोर चकोर सम, बोली बोलें हसिपरे। 
यों प्राकृत शिशु सरिस हरि, बाल सुलभ क्रीड़ा करे ॥ _ 


बनसह , बालनि सहित करे हरि हलधर खेला । 
आयो तबई दुष्ट तहाँ इक दैत्य जरेला॥ 
बनिकें बछुरा जाइ मिल्यो हरिके बछुरनिमह । 
ससुकि गये हरि बलहि बतायो खल सेननिमह ॥ 

मति कछु जानत नाहिँ.जे, ऐसे भोरे बनि गये । 

चितबत इत उत बालवत, चुपके खलतें सटि गये ॥ 


ip पकरि पूँछ अरु पाई कुहकुआ सरिस घुमायो । 

बछुराको तजि रूप असुर तनु खल प्रकटायो ॥ 

कैथनि मार्यो दैत्य वृक्त फल टूटि गिरे तब। 

निरखि देत्यकू ग्वाल बाल बोले हसिके सब ॥ 
माऱयो सारो दुष्ट जिह, भलो कर्यो दुख हटि गयो । | 
बत्सासुर उद्धार लखि, देवनि अति विस्मय भयो ॥ 





यों बनि बछरापाल लाल डोले बन. बनमह । 

इक दिन ग्वालनि लख्यो बड़ो बक सोचें मनमह ॥ 

है यह निश्चय असुर खड़ो मुख ऊपर कीये। 

जब तक सोचें ग्वाल लीलि ग्वाने हरि लीये। | 
गये कुष्ण बक बद्नमंहेँ, निरखि ग्वाल व्याकुल, भय ! 
तुरत दुष्टके कंठमह, पावक सम इरि ह्व गये ॥ 
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सहन करि सक्यो नहीं उगल दीये खलने इरि। 
मारन दौर्‌यो दुष्ट चोंचतें तुरत कोप करि। 
हरि हसि पकरी चोच गाल लखि अति हरषाये। 
द्यो बीचत फारि सुमन देवनि बरसाये ॥ 
अति बिस्मित बालक भये, आलिङ्गन हरिको करे'। 
यन्न, पुष्प, फल, लाइक, हरष सहित सम्मुख धरे'॥ 


असुर स्तक हरि कुशल निरखि बालक हरषावों। 
सनहु सुतक तनु प्रान आइ इन्द्रिय .सुख पावें ॥ 
ले बछरनिकूं ग्वाल बाल बृन्दाबन आये । 
_. अति उत्सुक हव बृत्त सबनि यशुमतिहिँ सुनाये ॥ 
चशुलासुरकी बात सुनि, सबके अति बिस्मयं' भयो। 
कहें गोपं-सुनि गंगने, सब भबिष्य पहिलिहिं कह्यो ॥ 


यह्‌ दुष्टनिक मारि सबनिक सुख अति देगो। 
करे अलौकिक कर्म सयश जिह जगमहँँ लेगो ॥ 
मारि न कोई सके जिद्दी असुरनिकं मारै। 
जीते सबक सदा नहीं बेरिनित हारे ॥ 
याँ नित हरि बलरामकी, कहें सने सोचें कथा । 
रम्यो रहे मन उनहि मह, होहि न सांसारिक व्यथा ॥ 


खेलें -बनमहँ चोर. एक ' बालकहि बनावें। 
` अपर बाल सब भागि जाहि इत उत छिपि जावं ॥ 
` खोले तब वह आखि जाइ खोजे. बालनिकू । 
वनि जावें ते चोर खोजि छूबे वह जिनिक ॥ 
आँलमिचोनी खेल पुनि, खेलें पुल बन्धन कर । 
कसि कछनी बैठकर -करे, ताल ठोकि कबहू लरे ॥ 


३८ 
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कबहुँ सेन सजाइ बिजय करि गाडे झन्डा । 
कबहूँ खेलें खेल  भडूडू शुल्लीडंडा ॥ 
अन्धायापी और मलकाघोडा खनखन । 

' केकेडंडा . चीलकपट्टा अटकनबटकन । 
जा छुप्पनके पेड्पै, . केइ केइ दूनी केइ । 
खेलें इरि सब मिलि कहें, श्रीकृष्णचन्द्रकी जैइ ॥ 


सोरठा -बनबिहँगनि सँग श्याम, बिहरे बन-बन वाल बनि । 
संग सखा बलराम, करहि चरित अनुपम रुचिर ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें इन्दाबन आगमन वत्सा- 
सुर वकासुर उद्धार नामक नवस अध्याय समात | _ 


( मासिक पारायण उच्चीसवें दिन का विश्राम ) 
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एक दिवसकी बात सुनहु हरि निश्चय कीन्हों। 
काल्हि कलेऊ करे' बनाह जिह आयसु दीन्हों ॥ 
लड्डू, पूआ, खीरि, जलेबी, पेड़ा, पपड़ी। 
दलुआ, मोहनथार, समोसे, फेनी, रबड़ी ॥ 


सब सामग्री साजिकें, श्याम सखनि सँग चलि दये 
[ he 
गाल बाल सबई सजे, . बन शोभा निरखत भये ॥ 


मुख करि हरिकी ओर प्रेमतें बैठे आगे । 
अब सब सुखते बैठि हँसी कछु करिबे लागे ॥ 
कोई बालक बस्त्र बल्नतें बाँधे चुपके । 
काहूकी ले छाक सखा कछु पेइनि दुबकें ॥ 
छींको ले चम्पत करे, और आरकू देहि जब। 
खिसिआवे रोबे सखा, खिलखिलाइ हसि जाइ तब ॥ 


जो कनुआकूं छुए बीर ताहीकू जानें.। 
पहिले जो छू लेइ बिजय ग्वाईकी मानें॥ 
करहिं अनुकरन भ्रमर सरिस स्वर गुन-गुन गाव । 
नाचे खेलें हँसे बाँसुरी मधुर बजावें ॥ 
नभमह कछू दिखाइके, जिहका जिहका कहि बके 
बोलें-छस्मक परि गई, कान भाद्रपदमह पक ॥ 
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नरसिंहाको .शब्द करे श्वाननि संग भूक । 
सुनि कोकिलकी कूक ताहि सँग कोई कूक ॥ 
कोई बनिकें व्यास कथा बेदनिकी बाच। 
कोई पट फेलाइ बिहेसि मोरनि संग नाच॥ 
कोई खग-छाया लखें, सँग सँग दोरे दूर तक। 
इंसचाल अनुकरन करि, कोई पहुँच प्रु तलक ॥ 


कोई बशुला चनें ध्यानको ढोंग बनाव । 
कहि कहि वगुला भगत अन्य गोपाल चिड़ाव.॥ > 
कोई बन्द्र बनें . चढे तरु ताहि हिलादे । 
कोई खों खों करे कपिनि लखि सुह सटकाव ॥ 

जकरी बकरा भेड़ बनि, चेंमें चेंमें कछु कर ।. 

करि घुनि प्रतिधुनि सुनि शप, काइ ॐ चते गिर ॥ 


कोई भेदक बने मलिन जलमहे. घुसि. जाव । 
कुद्कि कुदकिक चलें टर करि शब्द सुनावे ॥ 
जलमहं लखि प्रतिविम्ब, हँ सें इत उत भागि जाव । 
लखि लखि लीला ललित लाल अति हिय.इरषाच,॥ 
अक्तनिके भगवान जो, ज्ञानिनिके जो . ब्रह्म हरि। 
कहें अन्न शिशु आज ते, ब्रज बिहरे' .नरबेष्र वरि . ॥. 


cs ~ 
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जिनके ग्वाल. गंवार खेल में खेलि हराव। 

तिनि ग्वालनिके भाग्य इन्द्र बिधि शस्भुसरावें ॥ 

यों करि क्रीडा कृष्ण सबनिको चित्त चुरायो । 

तबई तह. आघ असुर बकी बक भाई आया ॥ 
बहिन बन्धु मेरे इने, सोचे खल जा श्यामने । 
आरे गोपनिके सहित, अब अरि आयो सामने॥ 
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यों. करि निश्चय बन्यो असुर अजगर शैतिमारी. । 
सुख गिरि गुदा सम्रान सड़क सम जीभ निकारी ॥ 
अधर धराप धरयो ओठ घन नभमहे लाग्यो । 
बालनिके उर दृश्य निरखि कौतूइल जाग्यो ॥ 
उपमा अजगरतें करे, रिरिकी गुहा बताइकें। 


कोई कछु कहि कहि हसे, तुलना करो सिद्दाइके ॥ 
बाल सुलभ चांचल्य कहें--जामें घुसि जावें। 


वळ इ 

` होहि असुर बक सरिस मरै लखि सव सुख पाचे ॥ 
यों कहि अहिसुख घुसे बजावत बालक तारी । 
पुनि. बछ्रा घुसि गये भये चिन्तित बनवारी ॥ 
अन्तरयामी असुरको, जानि सकल छल बल गये | 


बालक वछरा बचें कस, सरे असुर सोचत भये ॥ 


नन्दनॅदन सरवज्ञ सबनिके घटकी जानें। 
असुर अधासुर तिन्हें बन्धु- घाती रिपु मानें ॥ 
अघ मुख प्रबिशे तुरत दयासागर 'बनवारी। 
सव सुर हाहाकार कर असुरनि सुख भारी ॥ 


५९७ 


अनुगत दासनिके निमित, सब कारज नटवर करहिँ । - 


भक्त-चरन रज लोभते, नित पीछे पीछे फिरहि॥ 


मुखमह हरिकू निरखि अघासुर अति हरषायो ।. | 

' सुर मुनि चिन्तित लखे श्याम तनु तुरत बढायौ॥ ` 
. स्वास रुकी स्वर रुद्ध नेत्र निकसे फाट्यो सिर। 

बछरा बाल जिवाइ करे अघ मुखत बाहर ॥ , 
असुर बदनत ज्योति इक, दिब्य निर्रसि ठाढी भई। 
मुखतें हरि निकसे तबाहिँ, श्याम अंगमहँ मिलि गई ॥ 


१ 
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आघ उद्धार निहारि अप्सरा सुर मुनि आये । 
नृत्य वाद्य. संगीत इयामकू मधुर सुनाये ॥ 
बेदपाठ ड्विज करे देब जय शब्द उचारे । 
ब्रह्मलोक बिधि बैठि बाद्यक्री बात विचारे ॥ 
दोहि कहाँ चलिके लखें, आनन्दोत्सव अवनिमह । 
तुरत हंस चढि चलि दय, आये त्रजमहँ कृष्ण जह ॥ 


यह कुमार बय चरित शिशुनि पौगणड- बयसमह । 
कह्यौ आइ त्रज श्याम आजु अहि माऱ्यो बनमहं ।। 
शुकतें बोले भूप परीक्षित--प्रसु ! सकि जाओ । 
गयो कहाँ इक बरस कपा करि भेद बताओ ॥ 
कर्म दूसरे छिन कऱ्यो, ग्वाई छिन कहि सकहिं नहिं । 


कौतुहल सम ह्ृदयमें, समाधान शुरुवर | करहि ॥ ` 


सुनि भूपति को प्रश्‍न हृदय शुकको भरि [आयो । 
गद्गद्‌ बानी भई नीर नयननिमहँ. . छायो । 
कुपित सेहके सरिस पुलकि तजु शवेद युक्त जब । 
भयो प्रेममहँ मगन इन्द्रिया शिथिल भई सब ॥ 

उतरे लीला लोकते, कृष्ण कथा संकल्प करि। 
बाह्य दृष्टि जब कछु भई, बोले प्रभु छबि हृदय घरि ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके पञ्चमाह में अघासुर उद्धार नामक 
दशम अध्याय समाप्त । 
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राजन्‌! करि करि प्रश्न कथाकू नयी बनाओ । 
छुनहु सतत हरिचरित तबहु नहि नृपति अघाओ ॥ 
मन मनमोंहनमाँहि लग्यो बानी शुन गावे । 
श्रवन कथा रस मत्त तिनहिँ कछु नाहि सुहावे॥ 
जार. पुरुष ज्यों कामिनी, कथा सुनहि हिय बढ़त रस । 
चार बार सुनि तृप्त नहि, होवें तुम हू रसिक अस ॥ 


राजन्‌! अब हम गुह्य चरित अति ताहि सुनावें । 
भक्त शिष्य शुरु पाइ रहसहू नाहि छिपाबें॥ 
करि अघको उद्धार तुरत हरि बाहर आये। 
विस्मित गोपनि निरखि बिहँसि प्रभु बचन सुनाये॥ 
यह अजगर अघ असुर है, समुकि घुसे गिरि गुहा तुम । 
चलो भयो सो भयो अब,बन भोजन मिलि करहि हम ॥ 


यह ययुन्नाको पुलिन बालु कोमल कैसी । 
जैसी सुन्दर घास छटा हूं, अनुपम तैसी ॥ 
खिले सरनिमहे कमल तरुनिपे पक्षी फुदक । 


लागी भैया भूख उद्रमहँ मूसे कुदक ॥ 
हम सब पावें छाककूं, पी पानी बछरा चरे। 


देते गोलाकार सब, प्रीति-भोज बनमह करे ॥ 
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सुनि नटबरके बचन बाल बैठे सुनियमतें । 
छोटे छोटे प्रथम बड़े पुनि बैठे क्रमते ॥ 
कमलकर्णिका आस पास फेले मानों दल। 
सबने पत्तलि करौं पत्र बल्कल कोमल फल ॥ 
पत्ति परसी प्रेमते, प्रिय पदाथ पावन लगे! 
हसत हँसावत ग्वाल सब, प्रेम सरसतामहे. पगे॥ | 


नटवर गोपनि सहित करत भोजन बर बनमह । | 
मुरली पटमह कसी बे'त अरु सींग बगलमह॥ | 
माखन दधि मधु भात दाथमहे ग्रास सलोनों । 
हँसत हँसतावत सतत सखनिक सुख अति दीनो ॥_ 
विधि बिधानत मखनिमहँ, भाग गहहि जे नेमत। 
ते ग्वालनि सँग बैठिकें, जूठो खावे प्रेमते॥ 
बिधिने लीला लखी मोह अति मनमधँ छायो । 
करूँ परीक्षा भाव चित्त चतुरानन आयो ॥ 
वछरा लये चुराइ छिपाये निज पुर जाके । 
ड पुनि बालनि ले गये ओजके थलपेः आके ॥ 
चे--अब का करतु है, जिह यशुमति को छोहरा । 
बछरनिकूँ दूँढत .फिरें, इते हरि. गिरि गुह कंदरा ॥ 


५ 9.) १ 
१; 





| पुनि नहिं निरखे बाल लाल बिधिकृत सब जान्यो । । 
| व कुपित नाहि भये मोह मायाको.मान्यो ॥ 
होवे नहि विधि ग्वाल बाल बळरनि जननिनि दुख । 
बालक बछरा बने बिष्णु सबकूँ देव सुख 
'शोमा, शील, स्वभाव, स्वर, नाम, रूप, बय, बेष; सब । 
' जेसे जितने जब हते, तितने तस हरि' बने. तब ॥ 
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` बनिक पालक ग्वाल पाल्य बछरा हरि बनिकें। 
वृन्दाचनकी ओर चले प्रभु बनते चरिकें ॥ 
बछरा वालक मातु उठी हियतें चिपटावें.। 
चूमें चाटे बदन प्यारते अंक विठावें ॥ 

अशन, वसन, उबटन, शयन, करवावे सुत समुमिक्रे | 

वाल बने बन जाहिँ हरि, बछरनि लावे' घेरिके' ॥ 


जैसी पहिले प्रीति ऋष्णपै माँ यशुमतिकी । 
तेसी ब्रजमह भई सुतनिपै सब गोपिनिकी ॥ 
बाढे छिन छिन प्रेम बेलि सब मरम न जाने'। 
उमड़े अति अनुराग ब्रह्मकू सत्र सुत माने | 
बरष माहि कछु दिन बचे, समुझे श्रीबलराम तब । 
कृष्ण कहा माया रची, श्याम बतायो वृत्त सब ॥ 


भैया ! चढ़ि अज इन्स चारि मुखबारो आयो । 
देख्यो मेरो खेलमाल सारो घब्ररायो ॥ 
लैके' बछरा ग्वाल वाल चोरीते माग्यो । 
जानि ताहि कंगाल न में फिरि पीछे लाग्यो ॥ 
में बछरा बालक बन्यो, मेरो प्रेम स्वरूप हे । 
करे' प्रेम .मोते' सकल, भव तो अंधो कूप है ॥ 


संमुझि रहस बलं कृष्ण चरणमहु प्रीति दाइ | 

इत अज आये लोटि बुद्धि तिनकी चकराई॥ 

ज्यों के त्यों सब लखे. ग्वाल बछरा। घबराय । 
. ;दौरि, गये तह लखे लौटि पुनि बनमह आय ॥ 
बछुरा, बालक, बाँसुरी, बेत्र, निरखि सब रूप हरि ॥ 
निरंखे. इत उत बिकल बनि; तुरत हंसते अज उतरि॥ 


६०२ श्रीभागवत चरित, पद्चमाह अध्याय ११ 


सबई निरखे श्याम चतुभुज शोभासागर। 
शंख, चक्र अरु गदा, पद्म घारे नटनागर ॥ 
सबके सिरपै मुकुट कंठमहँ माला सोहे । 
विचरहिं अगनित कृष्ण भुवन-मोहन मन मोहे ॥ 
जीव चराचर मधुर स्वर, करिं प्रार्थना बेष धरि । 
सेवे काल स्वभाव गुण, पूजा अचो सविधि करि ॥ 


अगनित निरखे कृष्ण पितामह मुनि-मन-र जन । 
| सबई सत्य स्वरूप ज्ञानमय नित्य निरञ्जन ॥ 
॥ . नित्यानन्द सरूप अगोचर अलख एकरस । 
भासे जिनमें बिश्व चराचर अग जग सरबस ॥ 
शङ्कर विष्णु असंख्य अज,लखि अज मन अति होत सुख। 
निरखे ब्रह्मा विविध बिधि, दशमुख शतमुख सहसमुख ॥ , 


॥; अहि शैयापै विष्णु निरन्तर सुखते' सोवे । 
कमला पैर पलोटि प्रेमतै श्रीमुख जोबे॥ " 
निकसे' बहु ब्रह्माएड श्‍वास प्रश्वासमाँहि, नित । 
जाने कितने लीन होहिं नित प्रबिसे 'अगनित ॥ 
परमैश्वर्य॑निहारि अज, हक्के बक्के-से भये । | 
लाये बछरा वाल सब, नन्दनँ दन पग परि गये ॥ 


४ लकुट सरिस अज गिरे नयनतै' नीर बहाव। 
| , पुनि पुनि करे" प्रनाम उठेँ पुनि पुनि परि जावे ॥ 
रोमाञ्चित तनु भयो श्याम छबि सभय निहारे । | 
गदगद बानी भई कष्टते बचन उचारे ॥ 
कछु आवेग घट्यो जब हिं, मानो सोवततै जगे । 
करि नत मस्तक जोरि कर, बहुरि विनय करिबे लगे ॥ 


~ TR निमित 
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र र ब्रह्मस्तुति 
हे सजल मेघ सम हरि नटवर गिरिधारी। 


घनश्याम ! करो अब अविनय क्षमा हमारी ॥ 
काननिमें कुंडल कनक मकर सस आजे । 
लखि मुखकी शोभा कोटि सूये शशि लाजे ॥ 
शिर मोर मुकुटमह मिले कुटिल कच राजे । 
आनन सर सरसिज नयन मधुप मनु भाजे ॥ 
गरगुंजमाल बन बनमाल पंचरंगी प्यारी ॥१॥ घनश्याम०- 
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सुछुमार पदनिते कठिन भूसिपे बिचरे । 
कर कौर हक्क बंशी लकुटी ले त्रिहरे ॥' 

ब्रजकी रज अरु तुच धन्य गहकि पग पकरे । 
बरसावे' नभते' सुमन . नाथ जित निकरे 
हाँ करूँ विनय गिरिधर पीताम्वरधारी ॥२॥ घनश्यास०- 


जे भक्ति छोडि दुरबोध बोध हित धावे । 
| चे नहीं परमपद प्रभुजी कबहुँ पावे' ॥ 
जे नाम, निरन्तर नित प्रति तुमरो गावै । | 
वे फेरि नहीँ जग अन्धकूपमें आवे' ॥ 
'अगनिंत पतितनिकी तुमने नाव उबारी ॥३॥ घनश्याम” 
` करि सके शुननिकी गिनती को .जग माहीं । 
शिव शेष शारदा वेद थके परि पार न पाहीं ॥ 
जे कृपा प्रतीच्छा करे पुरुष तरि जाही । 
. तव कृपा छोडि दूसर उपाय जग नाहीं ॥ 
मायाने मोह्यो मोइ मदनमदहारी ॥ ४ ॥ घनश्याम” 
कह हों मायाको चेरो परिमित प्रानी । 
कहं तुम अचिन्त्य अखिलेश वेद्‌ जिनि बानी ॥ 
हों -निजकू' कतो कहुँ परम अभिमानी । 
प्रति पल अगनित ब्रह्माएड रचो अब जारी ॥ _ 
अपराध करे शिशु, छिमा करे महतारी ॥ ५ ॥ घनश्याम० 
हौं पुत्र पिता तुम मेरै नाथ ! कहाओ । 
हौं इंबूः भवजलमाँहिं कृपालु बचाओ ॥ 
भव ग्राह ग्रस्यो ले चक्रसुदरशन आओ । ' 
 : करिके सेवकं स्वीकार चरन लिपटाओ॥ 
. न्रजमें बसि जांऊं बनि पशु, तरु, तून, झारी ॥६॥०घनश्याम 
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ये धन्य धेनु त्रजवासी सब नर नारी एल 5 
कालिन्दी को किल. समा 'कसल कुञ्ज बन क्यारी ॥ 
पी दूध गरल सँग. बकी गी तारी. 
> < स he F) 
कः पावे फिरि गति का घेनु सकल .महतारी ॥ 
3 ०५ ७ 
का : देके ` होवे' उरिनः दयालु बिचारी ॥ ७. ॥ घनश्याम० 


ये राग रोष हैं चोर तबहि तक स्वामी | 
जब तक न भक्त ब्नि सजे तुम्हें: ग्रह ,कमी ||. 
अवतार लेहि भक्तनि हितः अन्तरय्रामी । 
ते तरे' भक्ति मारगके जे अनुगामी ॥ 
तब बार बार पढ्‌ बन्दौं हे बनवारी ॥ ८ ॥ घनश्याम० 


छुप्पय--बहु विधि बिनती करी ब्रह्म निज लोक सिधाये । 
तव बछरनिकू घेरि श्याम भोजन थल आये ॥ 
सायावश सब भूलि कालको जानी नहि गति। 
तिरखि कृष्णकूं भये ग्वाल सबंई प्रझुदित अति ॥ 


बोले--कनुआ ! च्यौं करी, देर कहाँ : तक तू गयो ? 

तेरी से हमने. नहीं, एक . कौर, मुँहमें दयो ॥ 
हरि हँसि भोजन कर्यो सबंनि सँग ले ब्रज आये । 
समुझि आजके खेल सखनि त्रजमाहि बताये ॥ 


हरि माया. वश जीव भूलि सब सुधि बुधि जावै । ` 
जातै' होबे बन्ध ताहि हसि दिय लगावै ॥ 


छरा भये। 
एक कृष्ण पुनि बनि गये, ग्वाल बाल बछरा र 
ओस पूबवत पुनि भयो; बिसरि भाव पहिले गये॥ 
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देह आतमा समुझि जीव जगमाहीं अटक्यो । 
मैं मेरीमहँ फँस्यो मोह घाटीमहे अटक्यों ॥ 
कृष्ण कृपा जब करे' घडा माया को फूटे। 
पावै प्रभुको ` प्रेम जाल जगको तब छूटे ॥ 


कही अघासुर की कथा, मोह नाश अजकी सुखद) . 


पढ़े' सुने' जे प्रेमतै', कटे सकल तिनकी बिपद ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमं ब्रह्म-मोहनाश नामक 
ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । 





अथ द्वादशोऽध्यायः 


[ १२ | 


अब जब कछु हरि बढ़े सखनि सँग गोंपालन हित । 
गेयनि ले बन जाहि करयो बलदेव सहित चित ॥ 
कातिक शुकला बहुल अष्टमी जबई आई । 
ले गेयनि हरि चले. सखा सँगमहँ बलभाई ॥ 
कुसुसित कानन अति सुखद्‌, प्रबिशि करहि क्रीडा तहाँ। 
खग मृग बिहरहि सुख सहित,अलि कमलनि गजे जहाँ ॥ 


कोमल किसलय अरुन बरन शाखाते सुकिके । 
कृष्ण ओर बल-चरन छुएँ जनु वृक्ष सकुचिके' ॥ 
, भैया देखो करे सफल जीवन ये पादप | 
बोले बलतें श्याम--करयों का इनने जप तप ॥ 
तुमहि अतिथि अनुपम ससुकि, कुकि झुकि के स्वागत करहि 
पत्र, पुष्प, फल, नम्र हे, सब तव पद-तलमह धरहि ॥ 


अलिंगन शुत गुन करे' सुयश तुमरो जनु गावे । 
'मुनि जन येष छिपाइ भ्रमर बनि चरननि आवे ॥ 
अतिथि अलौकिक जानि प्रेमते केकी नाचे । 
चकित चकित करि दृष्टि प्रणयरस हरिनी याचे । | 
कल कण्ठनिपें कोकिला, कूजि कूजि कोतुक करहि । 
रूप माधुरी तब सुखद, जीव नेत्र रभनि भरहि ॥ 





७9 
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धन्य धन्य तुन गुल्म लेता पादप ये बनके । 
पाबे' कर पद परस सफल जीवन ही इनके ॥ 
विचरत निरखत तुमहिं धन्य ये खग, खग अलिगन । 
सरिता, पर्वत, पुलिन : धन्य पावन बृन्दावन ॥ 
लालायित नित श्री रहहिं, तव आलिंगन अति सरस । 
त्रज-बनिता बड़ भागिनी, पाबे तव हिय हिय परस ॥ 


यों करि बलकी बिनय बननि बिहरे बनवारी । 
शिशु सम क्रीड़ा करहि सरस सुन्दर शुभ प्यारी ॥' 
हंसनिकी चलि चालि कूजिक्र ' हसे हसावे । 
मोरनिकें सँग नाचि सखनिकू श्याम रिझावे ॥ 
थोरी घूमरि धूसरी, घेचुनिके ले नाम हरि। 


शेर बुलावे' दूरिते, छुएँ खुजावे प्यार करि॥' 


कबहुँ ` बलके करे पाद संवाहन स्वामी । 
कबहुँ डरिके' भगें. ग्वाल सँग अन्तरयामी ॥ 
मल्लयुद्ध करि. कबहुँ सखनिकू .पकरि पछारै । ' 
कवहूँ जान्नै जीति कबहुँ गोपनित हारे । 


' न्ब्रज एश्वय भुलाइके , त्रिसुबनपति हरि रमापति । 


चाल सुलभ क्रोड़ा करहिं, सुख त्रज-जीवनि देदिं अति ॥ 


एक दिवस बन गये गोप बोले--सुनि कछुओं ।' 
बलुआ भैया सुनों आज मचल्यौ अति मलुओं॥ 
प॒के तालकी गंध सबनिको चित्त चुरावे । 
मनमहं उठे उचंग जीभ पानी भरि लावे .॥* 
यके: पके फल परे परि, रहे घेलुकासुर वहा । 


सारे पिछले ,पगनि ,खर, जो जावै प्रानो. वहाँ.॥ 
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। दैरिहैलि बोले--चलो ताल फल सब मिलि खाने' । 
जो कछु बोले असुर सारिके" ताहि गिरावे' ॥ 
या कहि बल अरु श्याम ताल बनमाँहि सिधाय़े। 
पादप पकरि हिलाय तांलफल बहुत गिराये -:॥ 

सुनत शब्द धेनुक असुर, आइ दुलत्ती मारिकेः | 

अग्यो फिश्यो बल पकरिके', वृक्षनि फॅक्यो सारिके'.।६ 
दोहा--शोनक युनि पूथो तबहिं, खर घेनुक को वृत्त | 
कहन लगे. तब. सूतजी, .ताको पूव चरित्र ;॥ 


छप्पय--असुर साहसिक बली युवक बलिशधुत अति सुन्दर} 
गयो एक दिने देत्य गन्धमादन गिरि ऊपर ॥ 
लेखि तिलोत्तमा तहा कामसर आहत कीन्हों':॥ 
साऊ व्याकुल भइ साहसिक संगम दीन्हों .॥ 
उप्र॑य गये गिरि गुहामें,. करे काम--क्रोड़ा ; तहा ::) 
दुबासा मुनि प्रथम ही, ध्यान ममन. बेठे.. जहाँ, ॥ 


| 
उभय भये. कामान्ध अत्रिसुत नहीं निह्दारे: ॥ 
समुझि तिन्हें निले होहु खर बचन .उचारे ॥ ` 
सुरंबनिता बनि बांनंसुता उषा धरनीपे। 
सनत शाप मुनि पेर परे विलख . करनीपे.॥ 
पुनि मुनिवर ने वर दयो, कृष्ण कृपा सद्गति लही) 
भये मुक्त .हरिः संगत, धन्य कथा. .धेलुक कही ॥ 


इत घेनुक बध सुनत कुपित खर दोरे. आये। 
बन्धु. विघाती राम श्यामपे. बहुत रिस्याये ॥ 
प्रकरे दोऊ टॉग खरनिक मारि गिरावे। 
मारि मांरिके' फेंकि ताल ठरुबरनि हिलावे गा 


२९ 
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सकल करयो बन खर रहित, बृन्दावन हरि चलि द्ये। 
आवत सुरलीधर सुने, नरः नारी हर्‌षित सखे ॥ 
साँझ समय श्री श्याम संखनि सँग सुखत आवत । 
सन्द मन्द झुसकात मधुर स्वर बेनु बजावत ॥ 
झलकनि पलकति और कपोलनिकी .फलकनिपे । . 
गोरजः छाई मुकुट, -पीतपट, लकुट, लटनिपे ॥ 
करि प्रवेश ्रजमह सकल, जिरह ताप सबको हश्यो.। , 
भोजन करि दाऊ सहित, श्याम शयन राय्या करयो ॥ 


लिये ग्वाल अरु गाय गये यमुना तट ब्रजपति। 
आज न सँग बलराम प्रीष्म ऋतु घाम बिकट अति ॥ 
कालियहदके निकट प्यासतै सब घबराये । 
करि विषयुत, जलपान खाल गो प्रान गँवाये ॥ 
अमृतमय लखि दृष्टिते, जीवित प्रसुने सब - करे। 
करी कृपा. करुनायतन; दुःख आश्रितनिके. हरे ॥ 


. रमनक नामक द्वीप नाग सब बास करहि जह । 
बिष बले उनमत्त नाग कालियहु रहे तह॥ 
गरुड़ आइ कछ खाइ कछुनिकूँ मारि गिरावें । 
_निनतासुतको कृत्य निरखि अहि अति भय पावे ॥। 
सब नागनि सम्मति करी, सन्धि गरुइजीतँ करो !: 
` शोक्रि जाति बिध्वंसकू, सब सपनिको भय हरो ॥ 


अरुणानुज के निकट सपे सब मिलिके' आये। 
प्रति मावस बलि देहि सबनि सदु बचन सुनाये ॥ 
'हरिबाहनने बात अहदितिकी सब स्वीकारी । 
पर्ब पाइके'. सपे आईं सब . चारी बारी ॥ 


श्रीभागवत चरित, पन्चमाह अध्याय १२ ६११. 


'झांलिये. अति बल बीर्य मद, युक्त भयोः नहि देइ बलि। 
स्वयं गरुड, बलि खाइके, पहिले ही खल जाहि” चलि ॥ 
गरुङ कुपित अति भयो दुष्टकू दौरि दबायो । 

. कालिय हू भिडि गयो बहुत विष वीय चलायो ॥ 
जब नाहिं लाग्यो दाव भागि कालीदह आयो । 
सौभरि मुनिके शाप कवचते प्रान बचायो । 

रहे तहा. बिष बमन करि, जल अपेय सव करि द्यो | 

रहि अचर चरं जीवं सब,हरि कौतुक अदूसुत कियो ॥ 


चढ़े कद्मपै कृष्ण कूदि कालीदह माहीं । 
उठि उत्ताल तरंग उछलि जल तटनि डुबाद्दी ॥ 
सागरमह जनु तरी करे डगमग त्यों नटवर | 
नीचे ऊपर उछरि करे क्रीड़ा विश्वम्भर ॥ 
:निकरि. भवनतें अहि. लख्यो, शिशु सुकुमार सुहावनो । 
“कर, पद्‌, सव अंग अति सृदुल, मुख प्यारो मनभावनो ॥ 


दृहमह क्रीड़ा करे न कछु भय मनंमह माने । 
मेरी विष अति उम्र अज्ञ बालक नहिं जानें ॥ 
ऐसो मनमह सोचि क्रोध करि कालिय आयो | 
डसे दुष्ट करि कोप कृष्ण तनु अंग लपटायो ॥ 
-अहि बन्धनमह' श्यामकू , निरखि बाल व्याकुल अये । 
गौ बछरा अरु ग्वाल तह, मूछित खबरे हृ गये ॥ 


इत ब्रजमह उत्पात दोदिं अति उम्र भयङ्कर । 
तन,` मन, भू, आकाश सघनिमहं उठ बवंडर ॥ 
आज़ बिना बल गयो श्याम बन गाय चरावन। 
नर नारी अति दुखित लगे सघ बन बन खोजन || 
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ध्वज अकुंशं बंआदितें, चिन्हित पदे पहिचानिके ६ 
पहुँचे कालिंयंदृह निकट; डरे सतर्क संघ जानिके ॥ 


लखि अहि अंगनि बँधे श्याम गोपिंनि दुख दूनों । 
भयो निरखि अति करुन दृश्य सबरो जग सूनों॥ 
करि करि हरिकी यादि दुखित होवे' डकरावे । 
दौरि दौरिके मातु हूबिबे जलमह जावे ॥ ` 
हो मूर्छित सब गोप गन, गिरे परे' दहसह धसे ॥ 
बार वार बल बरजिके, हरि लीला लखिके हसे ॥ 


समुझे हरि सब दुखी सुनी बलदाऊ वानी। 
कालियफनंपै नृत्य करन नटवर मन ठानी ॥ 
समुकि श्याम संकेत सुमन सुरगन बरसावे । 
बीणा पणव बजाइ तालमह ताल मिलावे ॥ | 
मधुर मधुर वीणा बनहि', नाचे' नटवरं फननिपे । 
जो न नवें रौंदें तिनहिं, चरन चलाबें संबनिपे ॥ 


बहुत मुखनितें रक्त भयो कालिय मूर्छित तब । 
छिन्न भिन्न हे गये नागफण छत्ररूप सब ॥ 
अनत शरन नहिं निरखि शरन हरिकी अहि आयो १ - 
अखिल भुवनपति पाद पदुममह चित्त लगायो ॥::. 
पत्नी सब दी नागकीं, आईं पतिकू बिकल लखि । 
शिशु सम्मुख करि नयन भरि, श्रीहरित बोली बिलखि ।। 





| : है 
| दोहा--दमन दुष्ट अवतार तव, शत्रु पुत्र सम दृष्टि । 
। । प्रायश्चित हित दंड दे, है संब तुमरी -छष्ठि ॥ . 
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नाथ ! तव दरड ज्ञानको हेतु, देवको कोप परम वरदान । 
नित्य अहि उगिलत विष करि क्रोध, मर्दि फन मेंट्यो मोहन मान ॥| 
कऱ्यो' जाने का जपतप योग, रीमि दीये घर दरशन आइ । 
चरन द्रशन दुरलभ जगमाँहि, धरे सिर सो हरि आपु रिस्याइ ॥ 


चरनरज इच्छुक तुमरे भक्त, स्वरग अपवरग देहवि” ठुकराइ । 
रहो अंब्र कौन इत्य अवशेष, धूरि पग घरी शीश अकुलाइ ॥ 
करें हम चरननिमॉहि प्रनाम, बने गोपाल आइ ब्रजमाँहि । 
आपु हैं साक्षी सत चित रूप, नित्य अज बेद भेद नहि पाहि ॥ 


अस्ति अरु नास्ति आपु ही थूल, सूक्ष्म सरवज्ञ प्रेमके धाम । 
प्रकृतित परे परावर श्याम, करें पुनि पुनि पद पदुम प्रनाम ॥ 
आपु ही संकरषन प्रद्युम्न, आधु ही वासुदेव अनिरुद्ध । 
आपु ही यदुपति जगपति इशा, आपु ही नित्य शुद्ध अवरुद्ध ॥ 


आपु निष्क्रियः प्रपञ्चते परे, तङः जग रखें कालके काल । 
द्ये द्रशन धरि मनहर वेष, बने ब्रज्ञ ग्वाल बाल नदलाल॥ 
प्रजा जो करै प्रथम अपराध, छिमा कर देवें प्रभु भूपाल । 
प्रानको देवें दान दयालु, शरन आई' हम लेक बाल ॥ 


दयाकी अधिक पात्रहें नारि, दीन अति अबला हम सुकुमारि । 
जानि सेवक अपनावें नाथ, सकल अविनय अपराध बिसारि॥ 
देर नाहि कीजे राधारमन, शरनमें राखें अशरनशरन । 
निहारें नेह सहित गिरिघरन, गहे दुखहरन सुखद तव चरन ॥ 
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छप्पय--हम सबके पति प्राण. प्राणपति भिक्षा दीजे ॥ 
हें अबला भयभीत अभय अखिलेश्वर कीजे ॥ 

नाग बहुनिकी विनय करुन स्वर मुरलीधर सुनि।-.. 

कर्यो न पादप्रहार -फननिपै नटनागर पुनि॥ 

नाग तज्यो तब सो कहे, नाथ ! तुमहिं. सच कछु करो, 8. . 

. तुमही डारो ज़गतमहं, जीव विपति तुमहीं हरो ॥४ 


. सुनि बोले घनश्याम-यहाँत अददि तुम जाओ । 
Ei अब स्वदेशमदँ रहो सदा मेरे शुन गाओ ॥ 
` `मम पद-अङ्कित शीश गरुड़ लखि ढिग नहिं आवे । 
__ कालियदमहं न्हाय सुकृत करि नर सुख पाबे॥ | 
कालिय दह अरु कृष्णको, अति पावन सुखकर चरित। 
रहहि अभय ते अहिनिते, पढ़ि सुनहि श्रद्धा सहित ७. 


/। १ 


` इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमे पेनुकमोच्च तथाः | 
कालियदमन नामक बारहवाँ अध्याय समास ६. . . 





. नेयन मुँदाये 


अथ त्रयोदशो<ध्यायः 

[ १३ ] 
दिव्य बखर, मणि, माल पहिरि हरि दृहते निकसे । 
मनहुँ उद्धिमहँ नील सरोरुह मणियुत बिकसे॥ 
सूतक देह जनु प्राण लोटिके फिरते आये। 


' त्यों उठि सबने प्रेम सहित हरि हृदय लगाये।। ` 
आलिङ्गन पुनि पुनि करे, दये दान प्रमुदित भये | 


: भूखे प्यासे ग्वाल गौ, ग्वा दिन तटपै बसि गये ॥ 


शीतल मंद सुगन्ध पवन बालू अति कोमल। 
सोये आधी राति उठी बनमह दावानल ॥ 
देखि अगिनिकी लपट गोप सबरे घबराये। 
दीन दुखी अति भये शरन श्रीहरिकी आये ॥ 


' ब्रज्ञबासिनिकं सभय लखि, हंसि मोहन ठाढ़े भये। 


™ 


सबनिपै, तुरत अगिति सब पी गये ॥ 


करि कालियं उद्धार प्रात आये इृन्दाबन । 
नित नित जावें श्यामं सबल बन धेनु चरावन॥ 
मोर मुकुट . सिर धारि गले बैजन्ती माला । 
बनि ठनि बनकुँ जाहि करे क्रीड़ा नंदलाला ॥ 


' ढाढुर, केकी, हंस, अहि, चाल चलें चंचल चपल'। 
- समर करहि तुप बनि कषहुँ, फरदि खेल नित नव नवल ॥ 





| 
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- घुड्चड्डीको खेल होदि बालक बोलें -सब। 
दलपति बनि बल श्याम उभय दल बटे ग्वाल तब ।। 
शुभ अवसर लखि असुर गोप बनिकें तह आयो ! 
प्रभु प्रलम्ब पहिचान पत्षतिज माहि मिलायो ॥ 

हारे हरि निज दल सहित, जीते बल आगे बढ़े । 

दामा हरिपै चढ्यो, बल .प्रलम्व ऊपर चढ़े ॥ 


'औदामाकू' .लिये श्याम निरखें झुरि सुरिक । 
-_४/ च ०७ डु च ९ 

ब्रलकू लीये असुर बेगत चले उछरिके ॥ 

हंसि ` श्रीदामा कह--दमारो घोड़ा अड्यिल । 
चलदाञको भगे देखिबे. महे जो सड्डियल ॥ 

० € ww र > बे ~ 

ससंकषनङूं . ले असुर, दाइत आगे ` बढ्योः 

गोप रूप तजि रूप निज, घारन करि नभमह उड्यो ॥ 


'अंजन परबत सरिस उडत: नभमहेँ जनु सितघन । 
प्रथम 'डरे बलदेव फेरि सम्हरे संकरषन ॥ 
अस्तक मुक्का मारि असुरके सिरकू फाऱ्यो ॥ 
“रौ प्रलम्बकू हुरत. रोहुनीनन्दन ` माऱ्यो ॥ 
सवालर्बाल' सब आइके, साधुवाद बलकू दयो.। 
जलिं बल द्वारा असुर बघ, अति विरंप्रय सबकू भयो ॥ 


'पुनि भाण्डीरक निकट आइ खेले सब बालक । 
पोधाँ निकसी . दूरि खेलमह .. तन्मय पालक 4 
आई: पुनि जब यादि दृढ़िबे गैयनि भागे। 
ढाघ्रानलकू : देखि ग्वाल सब रोमन लागे || 
(विषद्‌ः सघन.-बन मूजके, दावानलते. सब .जरे:१ 
ष्डेकेरात्रे-फँसि घेनु तह, ग्वाल लपट लखि अति डरे॥। 
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रक्षा अनत न समुकि शरन माधवकी आये! 
सिभय शव्द सुनि श्याम अभय बर वचन सुनायेः॥| 
भींचो तुम संब आँखि सुनत मीची सब गोपनि। 
दावानल करि पान कहें हरि--निरखो गैयनि ॥ 
अंए्डीरक नीचे निरखि, सकुशल गैयनिके सहितः! 
भये सुखी पुनि चलि दये, ले गैयनि ब्रजकू तुरत ॥ 
निरखे आवत. श्याम हृदय गोपिनिके हरषे । 
गीले भये कपोल. श्याम-घन रस जनु . बरसे॥ 
पल छिन जिन बिनु समय कोटि वरसनिसमबीस्यो। 
श्याम दीठितें- दीठि मिली सब जग जनु जीत्यो ॥ 
सुरलीको रव.श्रवन सुनि, कुंचित कच पट पीत बर । 
अँग्‌-अँग लखि पुलकित भये, नटवरकी छबि अतिसुघर ॥ 
दोहा--वेदुगीतकी शुभ कथा, मेंटै सब संताप 
घुनिवर सुखमय सरसअति, सुनहिं हुलसि हिय आप ॥ 
छप्पय--सुखद शरदको समय सरित सर स्वच्छ भये सब 
गो गोपाल समेत श्याम प्रबिशे बनमह तब ॥ 
सघन सुभग द्रुम सुमन सहित कोमल पल्लवयुत । 
| ` शुक पिक केका आदि उडे खग जिनपै इत उत ॥ : 
शांरदीय बिकसे कमल, प्रकृति बघू सब बिधि सजी । 
हिय मनसिजकू उदय करि, तब सोहन मुरली बजी ॥ 
श्रवनः शबद्‌ः सुनि रहीं ठगी-सी सब त्रजनारी । 
कंछ गुन बरंनन करें बघुनि मन बात बिचारी ॥ 
करयो क्रेछुकः आरम्भ यादि सोहंनकी . आई । 
तबः चित चंचल भयो देहकी सुरति सुलाई |. 
अपर सम्हरि बोली--अंली, मुरली अधराशत भरहि। 
पुनि" झुकि फँक्े' नंदनंदन, छिद्रनित : बितरितं करहिं॥ 


जीबी की लकी, 
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अपर कहे--जगर्माँुहि सफल जीवन ही उनके । 
कृष्ण मुखामृत पान करे नित लोचन . जिनके ॥ 
आवत धेनु चराइ .सखनि' सँग बेलु बजावत। 
सुषमा श्याम सिहाइ लुटावत सुख सरसादत॥ 
मुरली अधरनिपै धरे, इत उत निरखत दृग चपल ४ 
चोट करत कछु गाइके, चेलु माघुरी अति. अचल ।४ 


एक कहे- बलराम श्याम दोऊ ही नटवर। 
रंग भूमि अति सुघर सरस बृन्दावन सुखकर ॥ 
| [ नित नव अभिनय करें ग्वाल. बालनि सँग आवे । 
ME ` किसलय. नूतन सुमन . धातुत बेष बनावें॥ 
स्वर सब मुरलीमहँ भरहिं, नाचे गावे' हँसि परे । 
नील पीत .पट घारिके, धेनुनि लै कौतुक करे ॥.... .. 


बेनु रेनु अति धन्य श्याम अँगमह जो चिपटे । 
बेनु अधरंपे रहे रनु सब अंगनि लिपटे ॥। 
चेलु बाँकी सुताः रेनु धरनीकी दुहिता । 
पुत्रिनिः भागि सराहि, मातु दोउनिकी मुदिता ॥ 
यद्यपि जज-रजके निमित, लालायित सुरगन रंहि । 
तदपि बेनुकू ही परम, भाग्यवती हम सब कंहहि. ॥ 





kl जा 'मुरलीने कर्‍्यो. कोन तप श्याम रिझाये । 
| : मुरलीधर जिहि. हेतु : जगत घनश्याम. कहाये ॥ 
अघरनि शब्यामाँहि बेनुकूँ बिहँसि सुआवे । 
° होले कमल करनितें चरन दबावे..॥ 
करे' बायु. मुखकमलतें,, एक: पैर -ठाढ़े रहे । 
ननि प्यारी मुरलिका, .. मैयाते नित; हरि कहें ॥॥ 
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लखि बंशी सौभाग्य बंशाकुल अति .सुख. पाते । 
सरिता घाई सरिस रोम जनु कमल खिलावें॥ 
'पादपः प्रमुदित होहि फूलि जावें बन 'उपबन। 
निज डुद्दिताके करे गान गुन गरजि गरजि घन ॥ 


सद्घारा तर घाँसके, आनन्दाश्र बहाहि जनु। 


बृद्धनि कुलमह भक्त लखि, बहे नयन जल पुलकि तनु ॥ 


यह बृन्दावन धन्य घराको . घन जनु अनुपम । 
चरननि नूपुर धारि चलें हरि जापे छमछम ॥ 
घेनु बंजावत श्याम मोर सझुझे जनु घनरव। 
गरजि रहे हिय .जानि मत्त ह नृत्य करे सब ॥ 


सोहन सुरली मधुर सुनि, नाचे' केकी तालमह। 


हम सब बिलपति दिवस निशि, फंसी निठुरके जालमह ॥ 


हो त्रिभङ्ग दै फूँक बजावे बेल विहारी । 
बंशी बंसी घनी फॅसाई सब त्रजनारी॥ 
सुगी पतिनि सँग सुनत तुरत जड्वत बनि जावे । 
प्रनय कटाक्ष चलाय श्याम प्रति भक्ति दिखावे॥ 
चढि बिमान सुनि बेनु धुनि, सुरनि सहित सुर सुन्दरी । 
अई बिबश नीवीखिसीं, शिथिल केश माला गिरीं ॥ 


चरत चरत तुन धेनु सुनी मादक मुरली धुनि । 
अवनपुटनिते पान करे हरषित ह धुनि पुनि॥ 
नयननि नीर बहाइ हेदयमह छबि ले जाव । 
आलिङ्गन करि दोदि सुखी सुधि तन बिसराव ॥ ... 


बळुरा सखमद कौर घरि, ज्यांके त्यों ठाढे रहे। 


साग गिरे. मोंती सरिस, चुनि. प्रबाहमह सब बहे॥ 
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सखि ! इन बिहँगनि लखो बने मोनी बावा सझु। 
'अग्रलक निरखत रहत करत साधक त्राटक जझु ॥ 
` बेठि तरुनिकी डार सुने' बंशी धुनि नित प्रति। 
'हस.लालायित रहें रूप रसंकी प्यासी अति ॥ 
बुड्भागी सरिता. सकल, सुज्ज तरङ्गतै सुमन घरि। 
आलिङ्गत हियमें करहि, रूप माधुरी नयन सरि 


।घोर्‌ - घाममहँ श्याम निरखि उमड़े घुमड़े घन। 
फु्तमरियाँ .बरसाइ करे छतरी छाया तन ॥ 
'कुच कुंकुमकी कीच सने पग बन बिहरे' हरि। 
दूबनिपै लगि जाई बनचरिनि हृदय जाय भरि ॥ 
हिय, मुख, कुच कुंकुम मले, प्रेम ब्यथा मेटे अला । 
स्वंगः सराहें -सुरबधू, हमत तो भीलिनि भला ॥ 


|i गिरि गोबरधने धन्य श्रेष्ठ सब हरि भगतनित । 

| जापे श्रोहरिः फिर नित्य नंगे चरननित ॥ 
हरे हियमह निरखि ग्वाल गेयनि संग नटवर | 
दे तन, जल, फल्न, मूल करै सत्कार निरन्तर ॥ 

। हरि मुरलीक्री तान सुनि, होहि अचर चर चर अचर। 

[पान करहि बेसुधि बनहि. बेनुमाघुरी परसपर॥ 





; -दोहा--प्रिय मुरलीकी माधुरी, ब्रजबनिता करि पान । 
“मद्साती बनि बकहिं नित, करहि. न कुलकी कान 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमें दावानल पान, अलम्बाहुर 
साज्ञ तथा वेणुगीत नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त | 
'५ | मासिक पारायण बीसवें दिन का बिश्राम ] 
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कहें सूत--मुनि ! सुनहु कुमारिनिकी लीला अबं 
कृष्ण प्रेममहँ परीं करें मिलि त्रत जप तप संब || 
न्रत॑ कातिकको करहि नियमते जमुना “हावें |. 
न्हाय बालुकामयी भगवती मूर्ति बनावें। 
साला चंदन धूप बर, अक्षत दल. ताम्बूल फलं | 
पूजा सब बिधिवत करहि, अरपि अन्न सुस्वादु जलं ॥ 


करि पूजा सब बिनय करें दुर्ग ! जगदम्बे | 
नंदनंदन पति होहि देहु चर बरदे! अम्बे ॥ 
यों हबिष्य करि असन नियम घ्रतके सब साधें । 
श्रद्धा भक्ति समेत भगबतीकू आराधें॥ 
सुखद सरस लीला करी, प्रेम निरखि निष्कपट हरि | 
अपनाई चिरसंगिनी, सब दोषनिकूं -दूरि करि॥ 


घट यमुनातट घरें न्हाय नित नंगी जलसह । 
करन *कृतारथ कृष्ण गये छलत तिहि थलमह ॥ 
जल बिहार मिलि करें उलीचें सलिल परस्पर | 
ले सबके पट चढ़े कदंबपे नागर नटवर ॥ 
संग सखनिके हँसत हरि, घरि अधरनिपे बाँसुरी । 
डंरति लजति थर थर कंपति, सब सुकुमारी सुन्दरी ॥ 


३२२ 
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सब बोलीं त्रजबाल--लाल मति पाप कमाओ। 
हैं हम नंगी नारि न ऐसी हँसी डड़ाओ॥ 
ईपति नीरमहँ खड़ी दया इम सबपे कीजे। 
उतरि कदूवते कुँवर बसन -हम सबके दीजे॥ 
कहें कृष्ण--जलते निकरि, अपने अपने लेउ पट । 
सुमुखि ! सुनहु साखी सखा, करहुँ केबहुँ नहि छलकपट ॥ 


सुनी श्यामकी सरस रहसमय अनुपम बानी । 
एक. एककी ओर निरखि मनमहँ सुसकानी ॥: 
पुनि बोली--घनश्याम ! निपट हम दासी तुमरी । 
अरपन सरबसु करे' लाज लेओ मत हमरी ॥ 
कह हि, श्याम--सुन्दरि ! सुनहु, यदि दासी.तो च्यौं डरो । 
जैसो जो कुछ कहँ हों, तुम तैसी निर्भाय करो ॥ 


जानि .बिबशता निकरि बारितें बाला आई । 
गुह्य अंग कर ढाँकि सहमि सबरी. सकुचाई ॥. ` 
हरि बोले-अपराध बरुतकों कीयो तुम सब । 
न्हाई नंगी करहु बिनय करपुट सिर घरि अब ॥ 
निजत्रतकू' खंडित समुक्ति, धम भीरु सब डरि गई । 
पाप प्रनाशक प्रसुचरन, कमज्ञ माँहि प्रनमत भ ई ॥ 


प्रभु प्रसन्न ह्वै गये तुरत. पट सत्रके - दीये। 
पाइ बसन प्रिय परस पहिन निज निज तिनिलोये ॥ 
प्रेम विवश बनि गई सकुचिक श्याम निद्दारे । 
पूजन चाहें चरन न मुखे बचन उचारे ॥ 
जानि मनोगत भाव हरि, बोले--त्राला डरहु मति। 
शरद निशिनिमहँँ रमन मम, संग करोगी सुखद अति ॥ , 


| 
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सुनत श्याम बर बचन भयो सुख दुख सँग मनमहँ । 
हरि आयसु सिरधारि चलीं सब हठबश ब्रजमहँ ॥ 
आइ नियम ब्रत भूलि प्रतीक्षा करहिं सदाहीं। 
कव मनमोहन मोद भरें सबके मनमाहीं॥ 
इत त्रजवाला ब्रज गईं, श्याम सखनि सँग बन गये । 
यैनिरखि सफल पुष्पित द्रुमनि, तिनादिं संत समुझत भये ॥ 


कहें सखनितें श्याम--ब्क्ष ये अतिः उपकारी । 
घाम, वायु, जल सहाहिं करहिं परहित नित भारी ॥ 
सबई इनकी बस्तु काम सबके ही आवें । 
इन ढिग अरथी आईं बिसुख कबहुँ नहिं जावें ॥ 
लाया इधन कोयला, पत्र, पुष्प, फल फूल दल। 
साधत सबके काज नित, जीवन इनको ई सफल ॥ 


गोप कहें सब--कल्पवृक्ष सम तू इपकारी। 
भैया ! जैसे बने' मेंटि तू बिपति {हमारी ॥ 
आज लगी अतिः भूख छाक अब तक नहिं आइ । 
सनि बालनिके बचन विहँसि बोले बलभाई॥ 
सत्र आङ्गिरस करहिं द्विज, जाओ मखशाला तुरत ॥ 
करो याचता अन्नको, सब बिनम्र हके प्रनत॥ 


हरि आयुस सब पाइ गये बिप्रनि ढि ग बालक । 
कहें--सुनहु द्विज ! निकट कृष्ण आये पशुपालक ॥ 
होहि. अन्न कछु देहु खाइ ते भूख -बुमावें। 
यज्ञ शेष चरु पाइ ग्वाल सब तुमहिं सराव॥ 


ः करी न नाहीं नहिं द्यो, मौनी सब द्विज बनि गये । 


ज्तौटि सखनि हरिते कही, नहिं निराश नटंवर भये ॥ 


| हा 
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बोले-अबके' जाउ विप्रपत्निनिके ढिग हुम । 
अन्न देहिं ते अवसि स्वादते खावै' सब हस ॥ 
सुनि बोले गोपाल--यार | च्यो. हँसी करावे । 
च्या उन क्रपननि नारि निकट अब हमें पठावे ॥ 
नॅदनन्दन हेसिके' कहें, दूध जेल देवे नहीं। 
लात दुधारहु गायकी, खाइ मनुज लेने. नहीं ॥ 
चले फेरि सब ग्वाल गये ह्विजपत्निनिपाही । 
इरिकी सबईं बात बिनयतें तिनिहिँ सुनाई ॥ 
अति प्रसन्न सुनि भई धन्य निज जीवन जान्यो । 
| आज होहि. हरि दरश सुदिन सबने अति मान्यो॥ 
| मीठे, खट्टे, नमकयुत, कडुक, कसेले, चरंपरे। 


अति उल्वल बर थाल सब, .षडरस व्यञ्जनतें भरे . 


लै ब्यक्षन चलि दई निहारे आगे नटवर । 
छैल चिकनिया बने सजे शोभित अति सुखकरी 
द्विजपरनिनि लखि हसे कहें हे भामिनि ! आओ । 
आई द्रशन हेतु करे दरशन अब जाओ. 
सुनि अप्रिय अच्युत बचन, बोलीं-ठुम प्रिय शिरोमनि । 
प्रथम बुलावत खींचिके', दुतकारो पुति कठिन बनि॥ 





पुनि बोले घनश्याम-सुंझुखि ! मखशालां जाओ | 
यज्ञ-काज करि सतत चित्त मम चरन लगाओ. 
हृदय हृदयतें मिले एकता मनके मांदी 
अज्ञसज्ञ अनुराग प्रीतिको कारन नाहीं! 
हरि आयस सुनि मन तहाँ, घरि तनते मखमद गई! 
दरश श्यामके पाइके', धन्य बिश्रपत्नी भई" 
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एक जाइ नहिं सकी रोकि निज पतिने लोन्हां । 
करी तयारी चली बाँधि रस्सीतें दोन्ही ॥ 
दुरशनमह्‌ व्यवधान पश्यो अतिशय घबराई । 
शयाम-रूप हिय धारि त्यागि तनु स्वग सिधाई ॥ 
सन सनमोहनके . निकट, तन मखशालामहे पश्यो । 
अस प्रबलताने यहाँ, अति . अद्‌भुत कौतुक करयो ॥ 


इत सब आई लोटि द्विजनि अति प्रेम दिखायो । 
यज्ञ-काज ले संग पूणं विधि सहित करायो ॥ 
विप्रनि कोहू हृदय शुद्ध हरिने करि दोन्हों। 
सवने पश्चात्ताप कृत्य अपनेपै कोन्हों॥ 
ये अबलाई धन्य है, हाय ! अभागे हम रहे। 
आये प्रभु पूजे नहीं, कठिन बचन उलटे कहे ॥ 


करुतासागर कृष्ण कबहुँ तो कृपा करिङ्ग । 
मलिन बासना दुःख शॉक आसक्ति रिङ्ग ॥ 
माया मोहित जीव करम मारगमह भटक । 
छुद्र स्वगं सुख हेतु अनलमह सिर नित पटक ॥ 
-नंदनॅदन ! हम अधम अति, अधम उधारन ! नाथ तुम । 
करहु छिमा अपराध प्रभु ! तब चरननिकी शरन हम ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाह में बस्त्रापहरणा तथा विप्रपत्नी 
ग्रसाद नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त 
७० 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
[ १४ | 

दै ट्विजपत्निनि दरश दयानिधि त्रज पुनि आये । 

बसि बृन्दाबन नंदनॅदन बहु चरित दिखाये ॥ 

एक दिवस हरि लखे गोप इततें उत जाव | 

जौ, तिल, चाँवर, घीड सबहिं घर्‌घरत लाव ॥ 
बाचा ! का उत्सव करो, प्रभु पूछे त्रजरानत | 
घूमधाम अति मचि रही, होवेगो का आजत ॥ 


| 
॥ 
१ 
| 
|] 
| 


तब बोले त्रजराज- इन्द्रकी पूजा भैया । 
जो बरसाबें नीर होहिं हन खाबें गेया ॥ 
जल ही जीवन कह्यो इन्द्र. हैं. जीवनदाता । 
त्रिभुबनपति सवेश स्वपति विष्णु विधाता ॥ 
नंद बचन सुठि सरल सुनि, हंसि बोले त्रजचन्द तब । 
जड़ चेतन चर अचर जग, पिता ! कमंबशा भ्रमहिं सब ॥ 


जीव कमंबश दोहि कमंबशा ही मर जावे । 
करे शुभाशुभ कमं दुःख सुख तैसो पावै ॥ 
बघे कर्ममहे जीव इन्द्र का करे बिचारो । 


तैसो तब तनु मिले कमं जस होहि हमारो॥ 


कोड न सुख दुख दै सके, सबतें कमं बिशिष्ठ ६! 
हा बे रु 
जाकी जातै जीविका; चले तालु सो इष्ट द. ७ 
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बिप्र बेदतँ करे जीविका छत्रिय महित। 
बेश्य बनिज कृषि घेनु च्याजके मिले धनहितें॥ 
कारिके सेवा _ शूद्र द्विजनिको वृत्ति चलावे । 
जो स्वधममह रहें अन्तमहँ सद्गति पावे ॥ 
देहि घास, जल, मूल, फज्ञ, गोप इष्ट गिरिराज हैं। 
पूजो गिरिवर घेनु द्विज, पूरन सव ही काज हैँ॥ 


पूरी छुन छुन छनें कचोरी खस्ता सुन्दर । 
रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुखकर॥ 
हलुआ समोहनथार जलेबी पेरा मठरी। 
टिक्रिया पूआ बढे सोंठ पापर अरु पपरी॥ 
व्यंजन सब सुन्दर बनें, दाल, भात, रोटी, कढ़ी। 
साग रायते बिबिध बिधि, उड़द मूँग आल बडी ॥ 


व्यंजन सरस बनाइ शैलकू भोग लगाओ । 
भोजन द्विजनि कराइ प्रेमे माल उड्डाओ॥ 
पावें सब परसाद महोत्सव मधुर मनावें । 
गिरि परिकम्मा करे गीत गोपी सिलि गावे ॥ 
मतिमह च 

सेरी तो सम्मति जिही, जिह मख सम मतिमह खरो । 
२३५ = CQ ५ 

सुनि सब बोले गोप तब, कृष्ण कहे सोई करो ॥ 


त्यागि इन्द्र मख गोप करे पूजा गिरिवर की । 
भई बिप्र, गिरि, धेनु यज्ञमहे सम्मति सेत्रकी ॥ 
लागे छप्पन भोग श्याम गोबरधन बनिक । 
करि करि लम्बे हाथ उड़ाय च्यञ्जन तनिक ॥ 
खिचरी, पूरी, मिठाई, सटकें सट सट साग सब। 
देखि देव प्रत्यक्ष गिरि, भयो सबनि बिश्वास अब ॥ 
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पूजा के हे समय मानसी प्रकटी गंगा। 
सुन्दर निर्मल नीर निकट गिरि तरल तरङ्गा ॥ 
गोबरधनकू पूजि द्विजञति परसाद पवायो । 
परिकस्मा पुनि करी दषं हियमह अति छायो ॥ 
पायो प्रेम प्रसाद पुनि, पय पी सब न्रजसह्‌ गये । 
गिरिबर पूजात सकल, प्रमुदित पुरबासी सये ॥। 


इत सुरपति जब सुनी नंद मम भाग न दीयो । 

समुझयो निज अपमान कोप गोपनिपै कीयो ॥ 

र: सोचे सुरपति--कृष्ण काल्हिको छोरा छोटो । 

पी मानि गोप तिहि बात काज कीयो अति खोटो ॥ 
| अच्छा इनके गर्बेकूँ, अबई . खबे कराउँगो। 
|: चषी बिकट कराइके; त्रजक आज डुबाउंगो ॥ 

करयो इन्द्र अति कोप भयङ्कर मेघ बुलाये । 

करिचेबारे प्रलय मेघ साँबतंक आये ॥ 

बोले तिनतें शक्र- शीघ्र तुम त्रजमहे जाओ । 

गोपनिको धन धान धेनु सबेस्व डुबाओ ॥ 
गर्जत तर्जत घन चले, प्रलय सरिस बरषा करे । 
प्रेरित पवन प्रचन्ड हिम, नर, पशु, पर्चिनिपै पर ॥ 


थर थर काँपें गाय हाय सब लोग पुकारे । 
ठिठुरत इत उत फिरत कहत हरि हमें उबारे ॥ 
अनत शारन नहिँ लखी शरन सब हरिकी आये । 
शरनागत के निकट दीन हो बचन सुनाये ॥ 
भक्तबछल भगवान हे, हरि हम सबके दुख हरो । 
कुपित इन्द्रके कोपते; प्रनतपाल रक्षा ॥ 


नें 





श्रोभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय १५ 


सुरपतिक्री करतूत समुझि हरि मन मुसुकाये । 
कछु चिन्ता मति करो सबनिकूँ बचन सुनाये ॥ 
करपे गिरिवर धश्यो फूल सम ताहि उठायो। 
चक्रसुदरान सोखन हित जल शेल बिठायो॥ 
मैया कर माखन मले, लकुट लगायें गोप-गन॥ 
सात दिवस गिरि कर घऱ्यो, भयो न नेंकहु मलिन मन ॥ 


प्रलयकालके मेघ शक्तिभर पूरे बरसे। 
नीचे गिरिके गोप गाय सब सुखतें निवसे ॥ 
जलत खाली भये गये सुरपतिके पाहीं । 
बोले बरषा करी नन्द-त्रज डूबत नाहीं॥ 
सद्‌ सब उतश्यो इन्द्रको, सुनत चकित सो रहि गयो । 
रोके घन सब प्रज चलो, गिरिधर गोपनितें कह्यो ॥ 


कुशल सबनि लखि गोप अधिक हियमह हरषावें । 
हरि आलिङ्गन करें प्रेमतें उर चिपटावें ॥ 
पूजन गोपी करें कृष्णकी कुशल मनावें। 
सुर-गन सादर सुमन गगनते मिलि बरषावें ॥ 
आनंद त्रि भुवनमहँ भयो, सुखी सकल सुर नर भये । 
चढि छकरनिपै गोप सब, बृन्दाबनकूँ चलि दये ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें गोबघनघारण-लीला 
नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त | 


[ पाक्षिक पारायण, दशम दिवस विश्राम | 


१९९ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


[4६९] 


प्रभु प्रभावते परम प्रभावित भये गोप अब | 
नंदतनय नहि श्याम करें शंका मिलि जुलि सब ॥ 
कैसे जाने सात दिवस गोबधंन घाइयो । 
कैसे कालिय क्रूर कुणडतें मारि निकाइयो ॥ 
जाके सबई काज अति, अदभुत परम बिचित्र है 
करे अलौकिक काज नित, मधुमय दिव्य चरित्र है॥ 


दश दिनको नहिं भयो पूतना मारि पछारी। 
तृणाबत अरु शकट काक बक हने सुरारी ॥ 
खल अघ, धेनुक, बत्स बिबिध बेषनितें आये । 
आइ असुरता करी श्याम यम-सदन पठाये ॥ 
'दासोद्र बनि यमज तरु, खेंचि गिराये बालने। 
सात दिवस अब खेलमह , धऱयो शैल कर लालने॥ 


पूछें मिलि सब गोप नन्दते--क्रो ये गिरिधर। 
कहो सत्य ब्रजराज ! कौनके सुत ये नटवर! 

.. सुनि बोले . त्रजराज--सत्य , मैं बात बताॐ। 
मेरो ई सुत कृष्ण रहस परि तुम्हें सुनाऊ ॥ 
रागं प्रथम सोते कही, अवतारी तेरो तनय । 
शुन सब नारायन सरिस, ही, श्री, बल, तप,नय,विनय ॥ 
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करि मोकू आदेश गये घर गर्ग महामुनि । 
हों अति विस्मित भयो पुत्रके मह फल शुभ सुनि ॥ 
तबतें जो जिह करै मोइ होवै नहिं बिस्मय । 
नारायन सुत ससुकि सतत बिहरों हौँ निय ॥ 
समाधान सबको भयो, करे प्रशंसा नंदकी । 
जय बोले मिलिकें सकल, नंदनंदन ब्रजचन्द्रकी ॥ 


्रजकी रक्षा करी कृष्णने यश जग छायो। 
लज्जित हे के इन्द्र स्वत प्रभु ढिंग आयो ॥ 
कामधेनु गोलोक त्यागि सेवा मह आई। 
आय शक्र अति सकुचि मधुर स्वर विनय सुनाई ॥ 
कर जोरे शातक्रतु कहे, शुद्ध सत्वमय नाथ ! तुम। 
अभो ! छिमहु अपराध अब, माया मोहित जीव हम ॥ 


जनक अंक्रमह करहि तनय नित अगनित अबिनय | 
पितु ताडून हू करहि तदपि हिय रहृहि प्रेममय ॥ 
मेरे शुरु पितु मातु बन्धु तुम सब कछु स्वामी । 
समुझि शक्र मद रहित कहें हरि अन्तरयामी ॥ _ 
इन्द्र ! जाहु निज लोककू, मम आयसु पालन करो।. 
कबहुँ न करियो गब अब, सम सिख यह हियमह धरो || 


तब. पुनि बोली सुरमि--श्याम तुम लीलाधारी । 
मम संततिकी बिपति धारि गिरि हरि तुम टारी ॥: 
अज .अनुमतिते आज आपु अभिषेक करावें । 
शक्र सुरत्तिके इन्द्र आप गोविन्द कहावेँ॥ 
निज पयते प्रभुरुख निरखि, कऱयो घेनु अभिषेक पुनि। 
रषे हरि अभिषेक लखि, इन्द्र सहित सुर सिद्ध मुनि ॥: 
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यों गिरिंवर हरि धारि इन्द्र मख अङ्ग करायो। 
करि मद मदन फेरि क्षमा करि मान बढायो ॥ 
हरि आयस लै इन्द्र सुरभि निज लोक सिधाये । 
कुञ्जबिहारी करत केलि वृन्दावन आय॥ 
ले श्रद्धातें सनहि नर, जा चरित्र कू नेमत | 
काम क्रोध नसि जाइ रिपु, प्रभुपद पाव पम्रमत ॥ 


हरिबासर ब्रत करें सबहि त्रजमह नर नारी । 
भी निजल कछु फल खाइ रहे कछु दूघाधारा ॥ 
ति एकादशी पुनीत सुढी कातिकको आई । 
प निराहार ब्रजराज रहे दिन दयो बिताई॥ 
। जानि प्रात उठि चलि दये, स्नान करन यमुना निकट । 
| घरि पट जलमह घुसि गये, जानी नहि बेला. बिकट ॥ 


दूत पकरि ले गये तुरत जलपतिके पाही । 
इत ब्रजमह नँद्राय लोटिकें आये नाहीं ॥ 
समाचार सुनि दुखद बरुतके पास गये हरि। 
सोपे श्रोत्रजराज बरुनने बहु पूजा करि ॥ 
पिता संग घनश्याम ले, आये . त्रजमह सखसदन। 
सुनि अति बेभव कृष्णको, भयो सबनिको मन मगन ॥ 


गोप विचारे श्या हमें बेकुन्ठ दिखावें । 
गोता हमहूँ बेठि ब्रह्ससरमाहि लरावें। 
सबको इच्छा जानि बिष्णु निज लोक दिखायो । - 
सुखमह सबई मग्न भये सब जगत भुलायो ॥ 
ब्रह्मानन्द चखोइ हरि, पुनि बेकुन्ठ दिंखाइकं । 
भये चकित सब गोपगन, हरिपुर द्रशन पाइके ॥! 
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द्विसुज कृष्ण नहि देखि भई तिनकी विभ्रम मति । 
लख्यो चतुभूज रूप भयो सबकू विस्मय अति ॥ 
ब्रह्मानन्द निमग्न गोप पुनि श्याम निकारे। 
नटवर यमुना निकट निरखि सब भये सखारे ॥ 
यों बैकुण्ठ दिखाइके', बिस्मय कीयो दूरि हरि। 
नित नूतन अभिनय करे, छद्य ललित अति वेष धरि ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में इन्दतुरसिवरुण-विनय 
| नामक सोलहवॉ अध्याय समाप्त । 





ian os ans ws ५.4 >> 
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त्रजबनितनि अनुराग नबलसह नित नव विकसत । 
गिरिधर नटवर नाम सनत अतिशय हिय इलसत॥ 
प्रथम श्रवन फेसि गये नयन पुनि भये पराये। 
मन अटक्यो लखि रूप जगतके काज भुलाये॥ 
नाम श्रवन पुनि दरश करि, चित्त परस हित अड़ि गयो । 
परस पाइ पुनि केलि हित, सरति भाव जाग्रत भया ॥ 
इत गोपिनिको चित्त कृष्णक रूप लुभाया। 
करिबे रास विलास श्याम उत सन ललचायो ॥ 
अति सखदायिनि शारद पूणमाका नाश आइ । 
सषमा अति रमनीक दशाह दिशिमाहिं सुहाई ॥ 
सनमोहनने मोहिनी, मायाको आश्रय लया। 
आप्तकाम परिपूर्ण को, मन क्रीड़ाके हित भयां॥ 


अति निर्मल नभ भयो नीलिमा गहरी छाई। 
शारदीय शशि बिहँसि चन्द्रिका शुभ छिटकाई ॥ 
प्राची दिशिकी ललित लालिमा लागे ऐसे। 
पति विदेशते आइ रंग्यो प्यारी मुख जसे॥ 
प्रियारक्त पटते निकास, पूणचन्द्र विकसित भय | 
सूयंताप संताप दुख, निरखत शशि सब भगि गय ॥ 


NI 
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नभकू भारि बुहारि रंग्यो नीलमतै' मानों। 
Ss ती १७५ बि ~ (NIN > 
साती. दये बिखेर खिले तारागन जानों॥ 
श्रीमुख मंडल सरिस सुखद्‌ शोभायुत निशिपति । 
रक्ताव्वलते निकसि करत जगकू प्रमुदित अति ॥ 
प्राची दिशि कुकुम रंगी, बर उडुगनपति शुभ्र अति। 
सनहु प्रिया परिधान सुख, मापि हसत प्रिय प्रानपति ॥ 


हृदय भरित अनुराग चलत शशि सबकू हेरत। 
मनहु किरन कर कमल राग चह ओर बिखेरत॥ 
फेंकी कोमल किरन भयो बृन्दावन रञ्जित। 
जपा कुसुमकू पाइ फटिक मति जनु अति हरषित ॥ 
बृन्दाबन अति मनहरन, आये गोपीजनरसन । 
नटनागर सजि.बजि तुरत, रास करन यमुना पुलिन ॥ 


हो त्रिभङ्ग मनहरन फेटतै बेनु तिकारी। 
कर कमलनिते' परसि प्रेमते पोंछि सम्हारी ॥ 
पुति अधरनिपे धरी करी कछु तिरछी प्यारी । 
दाबे उंगलिनि छिद्र फूंक पुनि मुखमह मारी॥ 


स्वर लहरी प्रकटित भई, बिश्व निखिल ख भरि गयो । 


मधुर गान काननि परयो, युबतिनि चित चञ्चल (सया ॥ 


' मनमोहनमहँ प्रथम चित्त आसक्त सबनिको । 
करत प्रतीक्षा पर्‌यो श्रवन रब बंशी घुनिको ॥ 
ज्यों जलनिधितै' मिलन जाहि हूतगतिते सरिता । 
 '।अकबकाइ सब चली श्याम ढिंग त्यो म १५ | 
काम काज बिंसरे सकल, मंत्र सुखसी बि गाइ 


सन मन घर.परिवारकी, सुरति त्या 


गि सब चलि दई ॥ | 


4. 
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दूध हुह्योको दुह्यो गायके नीचे पटक्यो। 
De ३५ कक ०० De ~ 
रही पालनो खोलि तथ्यो ज्योंको त्यों लटक्या ॥ 
दही मथत ही छाडि चली माखन न निकाइयो । 
च गी च [ए च 
छोड़ि चूल्हिपे दूध चलीं नीचे 'न उताइयो ॥ 
५ he ^ 6. 
पति भोजन तजि चली इक, प्रेम चटपटी हिय लगी । 


हलुआ घोटति रही इक, छोडि कढाईमहे. अगी ॥. 


कछुक अङ्क बैठाइ पूतकू दूध पिव । 
कछुक प्रानपति हेतु फूलकी सेज बिछावें॥ 
कछु भोजन करवाइ सबरनिके बासन माजे । 
कछु उत्रटन करि न्हाइ -नेत्रमहे अंजन आजें॥ _ 
कछु कुंकुम चंदन थिसति, कछु तनमाँहि लगावती | 
कछक केश काढृति रहीं, कछु बेंदी चिपकावतीं ।।- 


कछु पट पहिनति रहीं कछुक आभूषन धारति । 
कछु दपनमह देखि मांग सिंदूर सम्हारति॥ 
जो जो कारज करतिं रहीं त्यागो सो तिनने। 
चली बेछु सुनि काज अधूरे छोड़े उनने॥ 
बरजीं पति पितु बन्धुने, रोकी बहु परि नहिं रुकी! 
कही बहुत परि ते नहीं, लोक लाज सम्मुख झुक ॥. 


कछुक रहीं घरमाँहि . गमनकी करीं तयारीं । 
किन्तु चलि नहि सकी पिता पति बन्धु निवारी ॥ 
करिबे हठ जब लगीं दयो बाहरत तारो। 
भीतर सोचें बिबल नाथ ! बश नाहि हमारो ॥ 
कृष्ण भावनामहँ सकल, तब तन्मय ते हो गई । 


नयन सुँदि मनइरनके, मगन ध्यानमहँ सब भई ॥ 
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कृष्ण-विरह अति दुसह बेदना भइ तीत्र जब । 
सकल अशुभ सिटि गये भावमहँ मगन भई सब ॥ 
भावालिंगन करत सिटे शुभ बन्धन टूटे। 





| त्रिगुन देह तजि दई जगतके बन्धन खूटे॥ 

८ ए ~ he) ¢ ७ च 

९ दिव्य देहत तुरत ई, कृष्णसंग संगम कर्यों। 
| -भयहारी भगवानने, भवबन्धन तिनिको हुरो ॥ 
| 


कहें परीक्षित्‌-प्रभो ! कान्ते मानति हरिकू । 
ब्रह्म-भाव नहि भयो मिली च्यौं शुभगति तिनिकू ॥ 
डपटि कहें शुक--भूप ! भूलि का बात गये तुम । 
भई मुक्ति शिशुपाल बताई बात प्रथम 'हम!॥ 
चेर भाव करि तरि गयो, कर्यो कृष्ण महं प्रेम नहि । 
सदा बसत हिय श्यामघन, ते गोपी च्यो नहिं तरहि ॥ 





जा ` 


काम क्रोध भय लोभ नेह सोहादे भावतें। 
कैसे हू हरि भजो शुद्ध वा असद भावते ॥ 
जे तन्मय हो जाय तरहि भवसागर तें नर। 
| जो चाहे सो करहि सिद्ध दाता वे नटवर ॥ 
| राजन ! हरिक्री दयातें, संशय सब सिटि जाइगी । 


~ 


। ककरी चाकूपे गिरे, ककरी ईं कटि जाइगी॥ 


नृप बोले-शुरुदेब ! रदी अब राका नाहं । 
हरि चरित्र सो कहें गई गोपी प्रभु पाहीं ॥ 
शुक बोले- त्रजबाल गई _जजबल्लभढि ग जब | 
हो ऊपरतें निठुर कपटते बोले हरिः तब ॥ 
आओ, बेठो, कुशल सब, कऱ्‌यो कष्ट किहि कामत । 
राति अँधेरी बन बिकट, च्य. आई निज धात ॥ 
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अनल अनिल जल जनित कष्ट कछु बनमह आयो ? 

च्यों निशि बेला सरित पुलिनमहेँ चित्त चलायो ? 

शीतल मंद सुगंध पवन पल्लव बन बिकसित । 

, अथवा सुषमा शारदीय अवलोकनके हित ॥ 
आई अथवा नेहबश, प्रेम करहिं मोमें सबहि । 

पातित्रत पालन करहु, जाओ निज निज घर अबहि ॥ 


सुनत श्यामके कठिन बचन त्रजबनिता रोइ । 
भयो हृदय दुख दुसह सबनि तन मन बुधि खोई ॥ 
नयननि निकसत नीर कालिमा काजरकी सँग । 
हरकि हृद्यपर गिरत मिलत कुच कुकुम के र ग ॥ 
गंगा यमुनाके सरिस, उमड़त हिय सुख मलिन अति) 
बने भलें ही कठिन हरि, हमरी तो वे एक गति॥ 


पुनि कछु धीरज धारि पोछि आँसू बोलीं सब । 
प्रमपाशमहेँ फाँसि निठुर अति कहहु बचन अब॥ 
जाओ जाओ बार बार जिह बात कही हे । 
जाइ कहाँ सब त्यागि शरन तव चरन गही हे ॥ 
शरनागतको त्यागिबो, दुसह पाप चेदनि कह्यो । 
तव चरननिमह आइ हम, धरम करम सब कछु लह्यो ।। 


सुत पति सेवा करन दयो उपदेश हमें तुम। 
परि समुभे सवस्व प्रानपति तुमकू सब हम ॥ 
प्रियता जंगमहे होहि सबनिमह तुमरे कारन । 
केसे हम करि सकें आपुक्री शिक्षा धारन ॥ 
कुशल शाख्नबिद्‌ सकल जन, करहि प्रेम तुम प्रेष्ठमह । 
का पति सुत जग प्रेमतें, होवै यदि रति श्रेष्ठमहँ ॥ 





श्री भागवत चरित 





श्री रासविद्दारी जी 
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कमलनयन ! अब कठिन हृदय बनि मत ठुकराओ । 
फूली आशा लता ताहि नहिं नाथ ! जराओ ॥ 
जाहि कहा का करे चित्त नहिं बशमह प्यार । 
कर, पद्‌ अब गतिहीन अङ्ग सब भये हमारे ॥ 
अरे निढ्यी ! प्रथम तो, जाल प्रेमको डारिके । 
अब फसाइ व्याकुल -करत, च्यौं नहिं डारै मारिक ॥ 


मंद संद झुसकाय हृद्यमह, बान चुभोयो। 
करी प्रज्वलित आगि कामकी सरत्रसु खोयो ॥ 
प्यासी बनमह फिरहि दया हिरदेमह लाओ। 
धरासृत अति सुखद रमन ! भरिपेट पि्आओ ॥ 
बधिक ! बिरह बिष बानत, नहिं हम सब मरि जाइँगीं। 
दिव्य देहतें ध्यान धरि, चरन शरन तब पाइँगीं ॥ 


जा दिनत अति मृदुल पढुमपद्‌ हमने परसे। 
ता दिनत अनुराग हृदय सर सरसिज सरसे ॥ 
चरनकमल रज चहहिं किंकरी करि अपनाझो। 
दीनबन्धु दुख दलन दया करि हृदय लगाओ ॥ 
बाहुकंठको हार करि, कर सरोज सिरपे घरो। 
बत्तःस्थल पद्‌ कमल धारि, हृदय ताप गिरिधर हुरो ॥ 





इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में रासोपक्रम नामक सत्रहवाँ 
अध्याय समाप्त | 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 


| १८ | 


न्जबनितनिकी बिनय बिहारी सुनि हरषाये । 
प्रम अलौकिक जानि नयन हरिके भरि आये ॥ 
योगेश्वर मुसकाय कह्यो-हो _स्मण करुङ्गों । 
चिर दिनको संताप सबनिको आज हरुङ्गों ॥ 
यों कहि गोपिनि मध्यमहँ, उड्गन सम शोभित भये । 
ब ०७ 
श्याम परसते सबनिके, चन्द्रबदन बिकसित भये॥. 


वाहु पाशमहे जकरि फिरे बन रतिपति सम हरि । 
ज्यों हरिनिनि सँग हरिन करिनि सँग मदमातो करि॥ 
कृष्ण कीरतन करति कंठ कल सब मिलि गावं ! 
नटवर बेनु बजाय तालमह ताल मिलावें ॥ 
चन बन बिचरत सखिनि सँग, आये गिरिधर पुलिनमह । 
यमुना तट शीतल सुखद, सरस चालुका रम्य जहे ॥ 


चंचल तरल तरङ्ग संग शीतल मलयानिल । 
कुसुम कुमुदिनी गंध पवन संग खेले हिलमिल ॥ 
तह रासेश्वर आइ रमण रमणिचि संग कीन्हों । 
काम कलातै' सबनि अलोकिक सुख अति दोन्हो ॥ 
तनु पुलकित हुलसित हृदय, हॅसहि हाथ फेलाइकें । 
मिलहि परस्पर प्रेमते, भरमामें चौंकाइके ॥ 
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कबहूँ बिनवें दीन होहिं पुनि कबहुँ अकरे' । 
हिय सुख कर कटि केश करनितें पुनि पुनि पकरें ॥ 
करि करि क्रीड़ा कलित प्रेम रसमाँहि मिगोई'। 
कुसुम कली सम सकल सरसतामाँहिं डुबोई ॥ 
जगपाति परवश-से भये, करीं तृप्त अति सुख दयो । 
पाइ सान अति श्यामते, मान सबनि हियमह” भयो ॥ 


जिहि हियमहँ मनहरन मान तहे रिपु घुसि आयो । 
ससुमि गये घनश्याम दृश्य अति दुखद दिखायों ॥ 
करन कृपा मदहरन रमनत बिरत भये तब । 
र ल | 
अन्तधांन सुजान .भये .बिलख गोपी सब ॥ 
पति बिजु नारी विकल ज्यों, हथिनी ज्यों बिजु यूथपति । 
रथौ व्याकुल गोपी भई, निरखि निकुञ्ज न प्रानपति ॥ 





ह चिन्तातुर करहि” यादि हरिके कामनिकी । 

. मधुर मधुर झुसकान चलन चितवन सुह्दसनिकी ॥ 
लीला मधुर बिलाल यादि करि करिके रोबें । 
हं तन्मय उन्मत्त सरिस तन सुधि बुधि खोवे । | 

उच्चः . स्वरत हरि शुननि, गावें रोवें सिर धुनें। 

खग सृग गिरि तरु लतनिते, पूछे हरि कोड न सुने ॥ 


वृत्तनिके ले नाम कह हे पीपर ! पाकर। 

हे कदम्ब ! हे वकुल ! नीम, बट, चंपक, गूलर ॥ 

हे रसाल ! रसराज श्याम इत तो नहि आये । 

चितवन जाल बिछाय हमारे चित्त चुराये॥ 
समुमि स्वारथी नरनिकू , सब मिलि तुलसी ढिग गई' । 
करि अतिशय अनुनय विनय, प्रेष्ठ पतों पूछति भई' ॥ 
४१ 
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हे बृन्दे! हे. तुलसि ' श्यामको पतो बताओ । 
कहाँ छिपाये श्याम बहिन डुक तनिक दिखाओ ॥ 
हतभागिनि हम भई त्यागि हम हरिने दीन्हीं । 
रमन सँग श्रीप्रिया गई तुमने का चीन्हीं ।। 
सौति समुक्ति आगे बढ़ीं, पतो सबनि पूछन लगीं । 


ललित लता पुष्पित लखी, समुमीं सब सजनी सगीं ॥ 


हे मालति ! तुम सदा बसो श्रीजी केशनिमह, । 
स्वर्णमल्लिका रङ्ग बसै प्यारी अंगनिमह ॥ 
माधव लये छिपाय माधवी ! कहाँ बताओ । 
अरी, मल्लिके ! जाति! यूथिके ! श्याम दिखाओ॥ | 
प्रेम परस बिनु दोहि नहि, मन प्रमोद अरु पुलक आँगा ॥ ` 
श्याम अवसि करतें परसि, निकसे इतत प्रिया सँग ॥ 


हे घरनी ! तू धन्य पाद प्रसुके धारति नित । 
लिये लाडली संग लाल गिरिधर निरखे इत ॥ 
हे सृगबंछु ! वर नयन नेहमहे भीजे तुमरे । 
बहिना ! देउ बताइ गये इत प्रियतम हमरे ॥ 
राधाःकन्धा कर घरे, क्रीड़ा कमल घुमावते । 
निरखे नँदनन्दन नयन, खग मग कुल सरसाबते॥ 


शौनक पूछेँ-सूत !. कौन राधा ये प्यारी । 

सूत करै मुनि ! शाक्ति-खोत-सुख भरिबेवारी ॥ 

श्रीवृषभानु कुमारि कीर्ति पुत्री सुकुमारी । 
 बरसानेकी लली किशोरी सोरी भारी ॥ 
गोपी कान्ता राधिका, प्रिया, प्रेयंसी, कामिनी । 
नित्यक्रिशोरी .. लाडली, मनमोहनि संनभावत्ती | 
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दिव्य देह घरि घरनि घामपै राधा झाई ।. 
निज परिकर पुर लाइ अवनिकू दई बड़ाई॥ 
| घनि घनि श्रीबुषभागु कीति जननी हू धनि घनि । 

जिनकी दुहिता बनी राधिका बिह्रै भवननि ॥ 
यह अवची पावन बनी, राधा पद्रज परसिके। 
जिह रज सुरगन इन्द्र अज, शिव सिर धारे" इंरषिके ॥ 


राधा रसकी खानि सरसता सुख की बेली। 
नंदनेदन मुख चन्द्र चकोरी नित्य नबेली ॥ 
नित नव नव रचि रास रसिक हिय रस बरसावै । 
_ केलिकलामहे कुशल अलौकिक सुख सरसावै॥ 
गोरी भोरी सुन्दरी, रामा सुषमा श्यामकी। 
सताशिरोमनि स्वामिनी, श्रीवृन्दाबन धामकी॥ 


i 


७ ४ न 


प्यारी प्रभुकी परम स्वामिनी सुखकी सरिता। 

श्याम सिन्धु प्रति बहति भाव भावित रसभरिता ॥ 

ले तिनिकू इरि छिपे लतनिते' पूछति नारी। 

निरखे इत कहुँ कृष्ण कन्हैया कुञ्जचविहारी। . । 
नारी तुमहू नारि हम, निष्ठुर नरने ठगि लई । | 
चोर चोरिके चित चल्यो, गयो बिना चितके भई ॥ 





अरी, बेज्ञि सुख केलि करत निरखे इत गिरिधर । | 
मंद ॒ मंद सुतकात मदनमोहन मद्‌ मनहर्‌ ॥ | 
अवसि तुमहिं पद्‌ परसि प्रियासँंग इतहि सिधाये। | 
तोरे तुमते' सुमन कामिनी केश सजाये॥ 
नख क्षततै' अनुराग अति, उमड़ि रह्यो तुस अँगनिते' । 
पायो आंलिज्नन अवसि, तुम सबने प्रिय भुजनिते ॥ 


क 
CRESS St rire 
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'ऐसे कहि कहि. बेन नैनत॑ नीर बहाबे' । 
कबहुँ करै प्रलाप कबहुँ रोबे पछतावे ॥ 
करै छुष्णको ध्यान पुकारे नाम निरन्तर । 
नाम ध्यानतें भई गोपिका तन्मय सत्वर॥ त 

| 
| 
५ 
( 





कृष्ण सरिस क्रीड़ा करे, बनी पूतना अपर हरि । 
ल्योंकों त्या अभिनय करे, नयन मू 'दि पयपान करि॥ 


एक बनि गई शकट कृष्ण बनि अपर गिराव । 
तुणाबतं बनि हरहि अपर हरि बन हरि जावे ॥ 
बनि चत्सासुर एक कृष्ण बछरनि बिढुकावे । 
कृष्ण बनी तिहि मारि परमपद ताहि पठाबै॥ 
बनि घनघारी घ्रजबघू, बेनु बजावे बननिमह। 
कझुक गोप गैयाँ बनीं, सुनि घुनि आवे रमन जहे ॥ 


बनि कालिय फुफकार एक गोपी जब मारै। 

बनि नंदनन्दन अपर नाथिके ताहि निकारै॥ 
_ एक कृष्ण बनि गोबर्घनकू घारे बलते। 

बनि यशुमति इरि चनी ताहि बांधे ऊखलतें॥ 
देहशगेहकी सुषि न कछु, अमति प्रेमरसमहँ पी । 
तन्मय के अनुकरन, नटबरको करिबे लगी ॥ 


निरखे प्रभुके चरन-चिन्ह अवनीपै उभरित । 

वज्रांकुरा, ध्वज, कमल जवादिक चिह्वनि चिह्वित ॥ 

बिच बिच प्यारी चरन निरखि अतिशय अकुलावतिं । 

करे' सौतिया डाह प्रियाको भाग्य सराहतिं। ` 
है अनुपम अनुराग अति, राधाको ही कान्तमहेँ। 
करहि अमर सम पान हरि, अधरामृत एझान्तमहे ॥। 
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करत बिबिध अनुमान बढ़ीं कछु आगे बाला | 
एकाकी पद्‌-चिह्न निरखि बोलीं इहे लाला ॥ 
अवलि यान वे बने राधिका कन्ध चढाई । 
यहाँ तोरिकें फूल श्यामने प्रिया सजाई॥ 
Pe २५ ७५ 
फूली फून्नी लतनित, उचकि सुमन तोरे अआअवसि । 
एड़ी बिजु पंजे बने, पुनि इतते आये निकसि॥ 


अरी, निहारों अली ! बनी वैठक दोउनिकी । 
प्रिया अंकमें धारि गुथी है बेनी विनिकी ॥ 
मोती सुमन पुरोइ प्रियाकी माँग संवारी । 
अवसि यहाँ तिहि संग करी हैं क्रीड़ा प्यारी ॥ 
अवसि यहाँ हरि बश भये, अवसि व्यथा दोउनि बढ़ी । 
श्याम दिखाई दीनता, अवसि सखी सिरपै चढी ॥ 


अरी, रमनने रमन क्यो रमनी संग तरुतर । 
अत्तो पत्तो मिल्यो श्याम श्यामाको गुरुवर ॥ 
धन्य लाडिली साग करे बशमह बनवारी । 
मनोकामना पूण भई नहिं बीर हमारी ॥ 
कृष्णान्वेषणकातरा, इत रमनी बन बन फिरहिं। 
उत प्रियतम संग राधिका, कामकेलि कौतुक करहि ॥ 


उनके हू मन मान बढ्यो सोचें हौं सरबस। 
अखिल सुवनपति श्याम करे अब मैंने निजबस ॥ 
जहाँ मान तहँ बास करे केसे गिरधारी | 
परचश तत्र घनश्याम लखे तब बोली प्यारी ॥ 
पेदर अब नहि चल सकौं. कितव कहाँ लै जात हैं ९ 
पग चाँपी घोड़ा बनो, प्यारे ! पाँइ पिरात हवं॥ 
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तब हँसि बोले श्याम- चढी कन्धापै प्यारी। | 
सुनि अति हरषित भई चढ्नकी करी तयारी ॥ 
त्यों ही अन्तधीन . भये हरि वे पछितावे । 
इत उत खोजहिं फिरहिं डरहिं रोवहिं बिललावे ॥ 
नाथ ! रमन ! प्रियतम परम ! जीवन घन ! अशरनशरन ! q 
देहु दरश अब दुखहरन, विश्वभरन ! अवभयहरन !' 


हाय ! कहाँ तजि गये रमन ! सुख कमल दिखाओ । 
भयो दर्प मम दलन दयानिधि आओ आओ ॥ 
श्रमरी भूखी फिरहि कमल ! मधु अधर पिआओ । 
मरत चातकी प्यास श्यामघन रस बरसाओ ॥. 
यों प्यारी प्रिय बिरहमहँ, कुररी सम रोवति फिरति । 
सम्मुख निरखतिचर अचर,पूळति पति बिलख ति गिरति॥ 


करि करि सुमिरन संग श्यामको रोवति राधा । ( 
बन बन विहरत बिकल बिरहकी बाढी ब्याधा ॥ 

` दीखति दशमी दशा दुखी द्रसन बिनु प्यारी । 
ज्याकुल बिलखति बिरहमाहिं तनु दशा बिसारी ॥ 

इत प्यारी मूर्छित परी, उत आई दूढ़त सखीं। ` 

अति अचेत आकुल अधिक, राधाजी सबने लखीं ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाह में श्रीकृष्ण अन्तर्धान 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त | 





अथ एको नविंशतितमोऽध्यायः 
| (रु को) 
दोहा--देखि दशा कीरति सुता-की सबई पछिताई। 
निज दुख बिसऱ्यो सकल मिलि,बहुबिधिधीर बधाई ॥ 


छुप्पय--गोपी बेठीं घेरि प्रियाकू सब समुमावे । 
गोढीमाँहिँ लिटाइ कमल दल व्यजन डुलावे ॥ 
कछुक चेतना भई रसिककी वात चलाई। 
अपुबीती सब बात दुखित हो प्रिया बताई ॥ 

एक प्रान मन मिलि सकल, मान रहित अति दीन सब । 

गावत शुन गोबिंदके, भई भ्यानमह लीन सब ॥ 


सुधि बुधि तजि घर द्वार बारकी कृष्ण पुकारे । 

, सत्कंठित अति भई करुन स्वर नाम उचारे ॥ 
रूप सुमिरि घनश्याम हृदय पिघिले भरि आवै । 
देह कॅपकॅपी उठे चित्त चंचल हन जावै॥ 

करत प्रतीक्षा पुलिनमहँ, मिलि जुलि गाव गीतिकू । 
साधनसिद्धा सखी सब, प्रकट करे रस रीतिकू ॥ 


गावे' गोपी गीत जयति जय त्रजबनचंदन । 
न्रजजीवन सरबस्व सुखद नटवर नेंद्नन्दन ॥ 
कमल बदन हम जोहि मधुकरी जीवन घारे । 
तिनहिं अदरशन वायु बिना बल्लभ च्यौं मारे ॥ 
प्राणेश्वर ! तवर दरश बिनु, प्रानहीन हम भई संब। 
खोजि थकीं दश दिरि दयित, देहु दयानिधि दरश अब ॥ 


६४८ 
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हमरे तन, मन, प्रान, कमं सब तुम हित प्रियतम । 
तब प्रसन्नता हेतु करहि जीवन धारन हम ॥ 
जिन नयननि तव रूप लख्यो पुनि और न भावै'। 
सुने श्रवन तव बचन अन्य पटतर नहिं आवे ॥ 
नस्यो प्रियतमा प्रेयसी, को मद अब दासी भई । 


आओ दरशन देउ अब, बन बन ढूँदृत थकि गई ॥ _ 


बनितनि बन्धन करन बधिकको वेष बनायो । 
सुन्दर कोमल म्रदुल रूपको जाल बिछायो।॥ 
मोहकता कण फॅकि मधुर स्वर बेलु बजावें। 
गाइ सुखद संगीत सगिनि सम नारि फॅसावे ॥ 
ब्र चे ७ ७ 
भ्र कुटि धनुष विष बुफे सर, सन नन सरसाइके' । 
तकि मारे, घायल करे, निरखे सतत सिहाइके ॥ 


कायर कपटी कुटिल कामिनीघातक कारे | 
तीखे बान कटाक्ष ताकि अबलनिमह मारे॥ 
घायल सिसकति फिरहि बान तनतें न निकारे' | 
छलिया छिपिके हसत -न आओ सतत.पुकारे' ॥ 
द्रश सुधा हित द्यित इम, दुःख दुसह दारुन सहें। 
बिना मोलकी किकरी, कृष्ण कृष्ण कबते' कहें ॥। 


बध करनो ही हे हतो हमें च्यो प्रथम बचायो । 
च्यों असुरनिकू मारि सबनिको दुःख छुड़ायों ॥ 
कुपितं इन्द्रने उपल प्रलयके घन बरसाये । 
च्यों गोवर्धन धारि नाथ! हम सकल बचाये ॥ 
च्यों दावानंल पान करि, कालियद॒हपै दुख- हरयो । 
चयौ अजगरके मुख घुसे, च्यौं बत्सासुर बध करयो ६ 
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वार बार च्यौं बिपति उदधिते नाथ बचाइ। 
च्यौं नटवर कर पकरि रासमहँ बिहँसि नचाई ॥ 
च्यौं कुंकुम मुख सल्यो प्रेमको खेला खेल्यो। 
च्यो गोदी सिर धारि असत मुखमाँहिँ उडेल्यो ॥ 
च्यों सरसायो नेह अति, ढीठ बनाई च्यों हमें । 
अब दरशन बिलु देहु दुख, लाज न लागत च्यौं तुमें ।। 


नहिं नभमहँ हम कहें सुनो तुम सब कुछ स्वामी । 
यशुमतिसुत ही नहीं आपु तो अन्तरयामी ॥ 
अबला हस अति दुखित आपु चाहें मत मानो । 
अधिक कहा हम कहें आपु घटघटकी जानो ॥ 
जानि इमारो हृदय दुख, दै दरशन जग यश लहो । 
-जड चेतन जग जीव जे, तुम सबके हियमह रहो ॥ 


कुष्ण ! कृतारथ करहु कृपा कीजे कछु दमपे । 
थरहु दया करि कान्त ! कामपूरक कर सिरपे ॥ 
है हमरो हिय कठिन काम कटकहू जामें। 
तब अति कोमल चरन कठिनकू सदुल बनामें ॥ 
'धरहु चरन हियपे इलसि, दरहु काम पीड़ा सकल । 


सुने बचन जबते सरस, मधुर भई' तबतें बिकल ॥ 


प्रिया पिपासित फिरहिँ मधुर कछु पेय पियाओ। 
अधरामृत सुख भरो निठुर कछु पुण्य कमाओ॥ 
प्याओ प्यारे परम स्त्रादयुत मीठो मीठो। 
दुखहर अतिशय सुखद सौति बंशीको जूठो॥ . 
कान कान्हकी कथा झुनि, होहि तारथ रस लहहि । 
बड़भागी ते जगत नर, कथा तुमारी जे कहहि ॥ 
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घूरि धूसरित नील कुटिल कच कारे. कारे । 
मुखपे बिथुरे मधुर लगें मनकू अति प्यारे ॥ 
झोटा खात बुलाक मोरको मुकुट मनोहर । 
ऐसो बेष बनाइ जाउ जब बन तुम गिरिधर ॥ 
तब पल पल युग युग सरिस, बीतत बिजु देखे तुम्हें। 
अब निशिमह बन छाँडि तुम, छिपे छबीले छलि हमें ॥ 


आओ आओ श्याम हृदयकी तपन चुझाओ । 
चरन कमल हिय धरो शोक संताप नसाओ ॥ 
यों कहि रोई फूटि फूटिकं गोपीं सस्वर। 
राहि न सके तब श्याम भये प्रकटित तह सत्वर ॥ 
न ~ ७४ 
सथन मनोहर वेषत, सनसथके मनकू करत। 
अकटे प्रभु तिनि मध्यमह्‌; शोक मोह हियको हरत ॥ 


सोर मुकुट सिर धारि गरे बैजन्ती माला। 
लंखे शरद्‌ ब्रजचन्द्र भई प्रसुदित घ्रजबाला ॥ 
करें निछावर प्रान सिहाव सब तृन तोरे । 
प्रेम न अंग समाय उठें हियमाँहि हिलोरे ॥ 
,खार्वे पीचें .युगल कर, रूपासव नयननि भरत। 
भूखी प्यासी प्रेमकी, आलिंगन चुम्बन करत॥ 


कोई हरि कर धारि कपोलनि परम सिहावें। 
कोई पुनि पुनि पकरि प्रेमतें हिये लगावे ॥ 
कोई चर्वित पान कान्हको लेहिं चबावें । 
कोई हरिपद हृदय धारि संताप मिटावे ॥ 
भ्र कुटि. कमान कटाक्ष सर, मारे' काटे द्विज अधर । 
चीधें बधिकिनिके सरिस, बाँधत करते पर्कार कर | 
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कोई हरि मुख कमल माधुरी नयननि भरि भरि । 
होहि तृप्त नहि पान प्रसते पुनि पुनि करि करि ॥ 
नयन रन्ध्रत मधुर मूर्ति कोई हिय लावे'। 
करे मानसिक परस परम सुख मनते पावे ॥ 


साधक सद्गुरु पाइके, आनन्दित अति होत ज्यों। 
दरशन करि घनश्यामके, गोपी प्रमुदित भई' त्यों ॥ 


इति श्रीयागवत चरितके पञ्चमाहृमें रासेखर पुनर्दरान नामक 
उन्नीसवां अध्याय समाप्त | 





अथ विंशतितमोऽध्यायः 
( २० ) 


ले सब सखियनि संग श्याम सरिता तट आये । 
कुसुम कुन्द मन्दार कुमुदिनी लखि हरषाये॥। 
कालिन्दी निज करनि बिछाई बालु सुकोमल। 
आसन हित पट प्रिया अंगको डाऱ्यो तिहि थल ॥ 
तहँ बैठे राधारमन, ब्रजबनितनिके बीचमहँ | 
सने पदुम पद सखिनिकी, कुच कुंकुमकी कीचमहँ ।। 


पूछे करिके च्यंग श्याम ! इक बात बताओ। 
तीनि भातिके पुरुष साधुको शोक मिटाओ ॥ 
एक प्रेमश्लखि करहिं प्रेम दूसर बिनु प्रेमहु । 
करे तीसरे नहीं उभय पक्षनि तिनि नेमहु ॥ 
इनमें कोन निकृष्ट हैं, कों मध्यम को श्रेष्ठतम ।' 
नीति निपुण तुम घरमवित, ताते पूछे" तुमहि हम ।ः 


बोले सुनिकें श्याम--सुनहु सखि! सत्य बताऊँ । 
नीति धरमकों मरम यथावत तुमहि सुनाऊँ ॥ 
करे' स्वाथ हिय धारि प्रेम ते नर व्यापारी । 
नहीं तहाँ सोहाद प्रेम है वह व्यवहारी ॥ 
करे प्रेम निरपेक्ष जे, ते कृपालु पितु मातु हैं।' 
तहां धरम केवव रहित, चन्घु सुहृद ते तात हैं ॥ 
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असहीन नर चारि श्रेष्ठ कछु अपर शतन्नी। 
आत्मराम अरु पूर्णकाम गुरुशत्र कृतन्नी॥ 
हों इन सबतें प्रथक प्रेष्ठ पति सुहृद कारुनिक । 
प्रेम बुद्धिके हेतु कश्यो मैंने सब नाटक || 
अति दुस्तर गृह श्ट॑खला, कू आई तुम तोरिके । 
“मम हित पति, सुत, गृह, कुटुम, ते आई' मुह मोरिकें ॥ 


जन्म जन्म हों रहो सुन्दरी कनी तिहारो। 
क्रीतदास बनि गयो प्रेमतें मोकू तारो॥ 
करि अपन सबस्व मोहि सुख अतिशय दीयो। 
तजिकं सब सुख सगे संग तुम मेरो कीयो ॥ 
'बचन श्यामके सरस सुनि, दुःख शोक सबके भरे । 
निज करतें ज्शंगार हरि, श्रीजीको करिबे लगे ॥ 
परसि परसपर प्रेम पुलक अँग अंगनि होवें । 
लखि प्यारी हरि रूप देहकी सुधि बुधि खोचें ॥ 
निज कर केश सम्हारि प्रियाकी बाँधी बेनी । 
भाल तिलक तिल चुबक अधर रंग रंगी सुनेंनी ॥ 


“अंजन नयननिमह दयो, फूलनिके गजरा नये। 


*पृहिराये उर कटि करने, बीरा श्रीमुखमह दये ॥ 


कर पढ्‌ नख रग रंगे महावर चरन सजाये। 

सहदी दिव्य लगाइ अरुन पद अरुन बनाये ॥ 

भुवन बसन सम्हारि इतर अँग अङ्ग लगायो। 

सलि हिय केशर कीच बिहेसि आदश दिखायो ॥ 
“नव तरङ्ग छिन छिन उठें, मन दोउनिके नहि भरे' । 


-रूपासवको पान मिलि, द्रपनमहँ दोऊ करे ॥ 
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दोऊ रसमह पगे प्रेमी बंधे डोरत। 

हियेमहँ ध्यान निहारे नन कोरत॥ 

झुक्रि झुकि चूमत बदन बिरह -संताप सिटाव । 

ऊपर गिरि गिरि परत परसिक श्रम बढाव ॥ 
अरसत परसत परस्पर, बहुत तरङ्गनिमह उभय। 
पीबत ज्यों ज्यों नेह रस, त्यों त्यों छूटत सकुच भय ॥ 


श्यामा श्याम सजाइ रास मंडलमह लाये। 
जै निरखीं तह नारि श्याम ते रूप बनाये ॥ 
छे गोपिनिके बीच बीच हरि सोहत केसे । 
स्वणं मणिनिके मध्य नीलमणि दमकत जसे ॥ 
गलबैयाँ डारे चपल, नटवर बेष बनाइक। 
ताता थेई कहि इसत, नाचत ताल मिलाइक ।। 


ताता थेई करे फिरे हियमह हरषावे। 
होहि परसपर परस फुरहरी पुनि पुनि आव ॥ 
उरकि हारमह हार सरसता अधिक बढाव । 
मिले चन्द्रिका मोरसुकुटमह लट सटि जाव ॥ 
चमकति चपला सम सखी, अगनित घन सम श्याम छबि । 
अनुपम रास बिलासकी, उपमा को करि सके कवि॥ 





न्रज-युवतिनिके कठ डारि कर नृत्यत नटवर । 
रुनझुन नूपुर बजत झनक चुरियनिकी मनहर ॥ 
हिलत छौन कटि केश लोल लोचन अति चंचल । 
पीताम्बर संग मिलत हिलत युवतिनिके अंचल ॥ 
पग पटकत कुण्डल हिलत, सुख मंटकत लचकत कमर । 
हिलत हार सुख मुख मिलत, करत गान इत उत भ्रमर ॥ 
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क्रीडा कमलाकान्त करे कल बेनु बजाव । 
रमनिंनि राधारमंन रमन करि रहसि: रिझावें॥ 
पाइ बिहारी अंग संग बिहरे ब्रजबाला। 
` अस्त व्यस्त पट केश भये खिसकीं गलमाला ॥ 
पाइ प्रेम प्रियको परम, अति प्रमुदित प्रमदा भई ।- 
आलिङ्गनतें शिथिल अँग, मदमाती-सी बनि गई ॥ 


पुनि पुनि परसत अधर चुवावत रस बरसावत । 
सहसा । चुटकी भरत करत सी-सी हरषावत ॥ 
दंतक्तत करि हसत हियेपै नखक्षत करिके। 
पान प्रसादी देहि झुखनिमहे रति रस भरिके॥ 
करे" कामिनिनिपे कृपा, स्वेद-बिन्दु पोछे करनि। 
सुधा मधुर झुसकांनतें, लखि मेंटत जियक्की जरनि ॥ 


हके गोपी थकित. श्यामके अंक बिराजें। 
ललना ललित दुकूल पीत पट मिलि अति भ्राज ॥ 
सुहरावें तिनि अंग पौछि सुख पुनि पुनि जोहे । 
निरखि चकोरिनि चन्द्र द्रवे त्यों नटवर सोहे.॥ 
भरत न चित चितचोरको, चितवत अपलक अलीगन । 
गोपी सुख पंकज निरखि, भयो श्याम अलि मत्त मन ॥ 


चले श्याम जल केलि करन बनि गायक मधुकर । 
करत गान सँग चलत कंपकंपी उठति सखिनि उर ॥ 
बायु डुलावत च्यजन सुशीतल मंद सुगंधित । 
कृष्ण कठमहँ डारि भुजा प्रमदा अति प्रमुदित ॥ 
करनिनि सँग जल केलि ज्यों, करै करी अति हिय हरषि । 
त्यों सखियनि सँग स्याम पुनि,करे खेल जलमह प्रविशि ॥ 
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बिविध भाँति जलकेलि करी हरि बाहर आये । 
पुनि पट पहिरे प्रियनि संग बन उपबन घाये ॥ 
भद्र, लोह, श्री, ताल, बकुल, भाण्डीर, मदान । 
खदिर, कुमुद मधु कास्य बारहाँ श्रीवुन्दाबन ॥ 
बारह बन उपथन बहुत, केलि, केतकी, रास थल । 
शेषशायि बन केमद्रुम, सुललित, उत्सुक बन बिमल ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके पञ्चमाह में महारासलीला नामक बीसवाँ 
अध्याय समाप्त । 


*<ह06७7ढै>- 





अथ एकविशतितमोऽध्यायः 


[ २१ | 
धन्य धन्य त्रजधाम जहाँ पावन बन उपचन। 
खुन्दाबन अति धन्य धन्य सब सखा सखी-गन ॥ 
नंद यशोदा धन्य धन्य हैं वे ब्रजबासी। 
जिन सँग हरि नित करें शयन बन भोजन हाँसी । 
बुन्दावन त्रजधाम नित, त्रजलीला परिहास नित! 
गो गोपी गोलोक नित, परिकर रास बिलास नित ॥ 


होवे . गोपीभाव रासके दरसन पावे । 
अभिमानी नर नारि नहीं तहे फटकन पावे ॥ 
नारद गोपी बने बने गोपी त्रिपुरारी । 
अरजुन नर तहँ बने अजुनी गोपी प्यारी ॥ 
रास रहस घनश्यामते, अरजुनने पूछयों जबहि । 
रस सरमह मञ्जन करयो, पुरुषवेष बदल्यो तबहि ॥ 


सरते निकसे अंगअंग सह यौवन छायो। 

तनुको सुन्दर बणं भयो मनु कनक तपायो ॥ 

बिछुआ नूपुर पैर चुरी कर झनझन बाजे । 

बनी रंगीली सखी कोटि रति द्युति लखि लाजे ॥ 
त्रिपुरसुन्द्रीने कृपा, करी कामिनी तजु भयो । 
जाते श्रीरासेश्‍वरी, राधाजी दरशन दयो॥ 
9२ 
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हरि सँग रास ब्रिलास कऱयो पुनि रससर न्हाये ९ 
तुरत अजनी रूप तज्यो प्रभु ढिग पुनि आये ॥ 
यों हरि कोन्ही कपा पार्थकू रास दिखायो । 
नारद हू बनि सखी सनोबांछित फल पायो ॥ 
न ७ 65 र्‌ ह्‌ 
समुझि सके नहि नीच नर, रास रहस अति गूढ हैं । 
हरिलीला प्राकृत कहत, ते नर पापी मूढ है॥ 


सुनी रासकी कथा परीक्षित शांका कीन्हीं । 
गुरुवर ! हरि करि रास नरनि का शिक्षा दीन्हीं ॥ 
परनारी संस्परा पाप सब शास्त्र बतावें। 
थापन करिबे धम अवनि पे अच्युत आवें ॥ 
च्यौं अघमे 'कारज क्यो, रक्षक हक धर्मके। 
परनारिनितें रति करी, साक्षी हके कमके॥ 


हसि बोले शुकदेब-क्रष्णकू पाप न परसे। 

रबि रस सबते' लेहि शुद्ध करि सब थल बरसे॥ 

` नालो गंगा मिलत नाम गुन अपनो खोवै। 

चाहें जो कछु परे अग्निमह स्वाहा होवे ॥ 
सव कलछु समरथ करि सकें, बिधि निषेध तिनिकू नहीं । 
अनिल अशुचि नित प्रति भखत, खाय मलिन होवै कहीं ॥ 





समरथको “प्रतिकूल आचरन करिह प्रानी। 
पाबे दुख इहलोक होहि परलोकह हानी॥ 
कियो शम्सु बिषपान हलाहल हमहूँ करिहैँ । 
सोचि कर अनुकरन मौतिके बिनु ते मरिहैँ ॥ 
बेद शास्त्र गुरु वाक्यकूँ, घम समुमिर्क जे करहि । 
सुखी. होहि बिपरीत करि, दुख पावे नरकनि परहि ॥ 
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है सब दुखको मूल अहंता ममता जगमह। 
में मेरीमह, फस्यो जीव भटके भव-मगमह ॥ 
बुद्धि न होवे लिप्त अहंता जाकू नाहीं। 
चाहें सो वह करे बंधे नहि बन्धन साहीं॥ 
अथ अनर्थं न बिज्ञकू, करे अशुभ वा शुभ करम। 
अहंकारते' होत है, यह अधमं यह हे धरम ॥ 


करिके शुभ अरु अशुभ कमे फल भोगहि मानी । . 

अनिल गंग रबि सारस रहे निरमल नित ज्ञानी ॥ 

ज्ञानी हू जग रहै कमल-दल जलमहं जेसे। 
९ र w w 

तब हरि सब-समथ बधे बन्धनमह केसे ॥ 


-सबके साक्षी सबंगत, अखिल जगपति अज अमल । 


तिनकूं पर अरु अपर का, घटघट बासी विभु विमल ॥ 


जग हे दुख की खानि दुखी सब जगके प्रानी । 
पार्वे दुख अरु मृत्यु जरा ज्ञानी अज्ञानी ॥ 
अज्ञानी जग सत्य समुमि बन्धन बंधि जावें। 
ज्ञानी समुझै सत्य कृष्णलीला-सुख पावें॥ 
अज अच्युत हू अवनिपे, मानुष तनुते अवतरे । 
करन अनुग्रह सबनिपे, श्याम सरस लीला करे ॥ 


जीव जगत अरु ब्रह्म धात कछु लगति अलौँनी । 
तातें क्रीड़ा करहिं कृष्ण अति सरस सलोनी ॥ 
गोपी अरु श्रीकृष्ण मिलन सुनि हिय सरसावै । 
0८ ०५२ २५ ० आ 
सुनिके' प्रेम प्रसंग देह पुलकित हू जावे । | 
जो सांभरकी मालमें, केसे हू परि जाइगो। 


'तो फिर अपनो रूप तजि, तुरत नाँन बनि जाइगो ॥। 
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चिदानन्द घनश्याम देह प्राकृत नहिं तिनकी । 
गोपी शक्ति अनंत दिव्य चिन्मय हैँ उनकी ॥ 
'शक्तिमानतै' शक्ति बिलग होवै नहिं ऐसे । 

ज्यो श्रीशिवतै' शिवा बिष्णुतै' कमला जेसे ॥ 
अपनेते' अपनो मिले, कितनो सरस प्रसंग हे। 
सनमोहनतै' मन मिल्यो, पुनि नहि दूसर अंग हे ॥ 


ऊच नीच निज अङ्ग हाथ सबद्दीकू परसे। 
० ० = 
पावे प्रियको परस हृदय तन सन अति सरस ॥ 
विषयनिमहँँ फँसि जीव दुखी तिनिते' हव जावें । 
दिव्य. देहते' होहि दिव्य सुख सब नहिं पावें ॥ 
जब तक प्राकृत भावना, तब तक होवै रास नहिं । 
दिव्य. देह होने जबहिं, गोपी बनि .नाचेः तबहिं ॥. 


दिव्य देहते' रास रच्यो गोपी प्रभुके संग। 
पति शीयापै परे रहे प्राकृत . तिनके झंग॥ 
न as 
ताते निंदा नहीँ करी काहूने; उनकी । 
सुरि सके को दिव्य रहसमय लीला तिनको ॥ 
हूरिके रास विलास मह्‌, दोषारोपन . जे करै। 
कहें जाहि व्यभिचार जे, ते पापी नरकनि परे ॥ 





यों घ्रन्दाब्रनमाँहि रास अति रसमय कीयों। 
घरि नर बपु अति सुधर परम सुख गोपिनि दीयो ॥ 
रसकी सरिता सुखद श्यामने सतत बहाई। 
लीला जो गोलोक होहि सो अवनि दिखाई ॥ 

' करि करि क्रीड़ा कामकरी, करीं कृतारथ कामिनी । 
दोहि सुमिरि सब सुखी नर, लीला अति मनभाविनीं ॥. 
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८५४८५” 


निज निज घर पुनि प्रात होत आई ब्रज-नारीं । 

यों नित क्रीडा करे कुष्ण प्यारी सुखकारीं॥ 

जो नर श्रद्धा सहित रास लीलाकू गावें। 

छु पढ़ें सुनें सुख लह, अन्तमह प्रझुपद्‌ पारवे ॥ 
७ बार बार जे प्रेसत, गद्य पद्य मह गायगे। 
तिनके हियके रोग सब, काम क्रोध नसि जायँगे ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में रासपंचाध्यायी नामक 
: इक्कीसवों अध्याय समाप्त | 


[ मासिक पारायण इक्कीसवें दिन का विश्राम ] 
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अथ द्राबिशतितमोऽध्यायः 
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अब आगेकी कथा अम्बिकाबनकी सुनिवर। 
सुनो करयो जो खेल तहाँ नद्नन्दुन नटवर ॥ 
एक समयकी बात अम्बिका शिव पूजन हित । 
गये गोप ले सकट करी पूजा तह विधिवत ॥ 
तट सरस्वतीके बसें, करि केवल जलपान सब। 
आयो अजगर दैवबश, सोये सुखत नन्द जब ॥ 


अहि पग पकरयो नंद उठे चिल्लाये--आओ । 
शरणागत प्रतिपाल कृष्ण सम बिपति मिटाओ ॥ 
सुनि सब आये गोप सपकू बहु बिधि मार । 
परि नहिं छोड़े पेर ऋष्णक नन्द पुकार ।! 
नँदनन्दन आये तुरत, अहि सिरपे पग धरि दयो। 
याइ परस पग सपं तनु, तजि विद्याधर हू गयो ॥ 


प्रभु पूछें--ठुम कौन योनि च्या. अजगर पाई । 
सुनि बोल्यो अहि-कहुँ कथा निज. सुनहु कन्हाई ॥ 
हों बिद्याधर प्रथम सुदशंन सुन्दर सबत। 
सुन्दरता बिख्यात भई मद बाढ़यों तबतें॥ 
'लखि कुरूप मुनि हसि पर्यो, मदबश भूल्यो धमकर । 
सुख दुख दूसर देहि नहि, सब भोगे' कृत कमकू ॥ 


7-5 - ठा >> >> >> ज "चर्म 
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लखि अशिष्टता सुनिनि शाप दीयो होओ अहि । 
सुनत भयो मद चूर ऋहषिनिके पश्यो चरन गहि ॥ 
है प्रसन्न मुनि कही-नन्द्नन्दन उद्धारे । 
अब कृतार्थ हौं भयो नेहते नाथ निहारे ॥ 
करि बिनती आयसु लइ, गयो सुदर्शन लोक निज । 
ज़जमह आये गोप सब, कथा अन्य अब सुनहु द्विज ॥ 


एक दिवस बल सहित श्यामसलियनि सँग बनमहँ। - 
बिहरत इत उत नेह नीर उमइत अति मनमहँ ॥ 
सघुर राग स्वर ताल ललित लययुत हरि गावें । 
त्रिष्व बिमोहन गान गाइ गोपिनि हरषावें ॥ 
सन्त्र मुग्ध सम सब सखीं, भई न सुवि तन पट कहाँ । 
तचईं अनुचर धनदको, शङ्खचूइ आयो तहाँ। 


कामी? हियमह काम बान नारिनि लखि लाग्यो । 
लई सुन्दरी पकरि दुष्ट उत्तर दिशि भाग्यो ॥ 
गोपी करति बिलाप भगे बल हरि पीछे जब । 
छोड़ि भम्यो हरि क्यो शीश घडते न्यारो तब ॥ 
सिरचूड़ामणि लाइक, बलदाङकू दै दई। 
शंखचूड़ उद्धारकी, कथा समापत हं गई॥ 


शौनक पूछें--सूत! कहो केसे गोपी-गन। 
बिनु हरि दरशन रहे जाई जब गोचारन बन॥ 
सूत कहें-ले धेनु बेनुधर बन जब जावें । 
तब सब गोपी गीत कृष्णके हिलि मिलि गावं ॥ 
युगल गीत गावें सुनें, हरि लीला चिन्तन करे । 
तनु पुलकित मन मोदयुत, नेह नीर नयननि भरे ॥ 
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प्रथम गीत 
गिरघर मुरली मधुर बावे । 
कर कपोल घरि राग अलापत, बाका अरकुर्ट नचाव ॥१॥ 
मुख फकत मुरली को पुनि पुनि, छेदनि अगुरि फिराब । 
सुनत मधुर स्त्र सुर ललनागन, सुमन सर्रान विधि जाव ॥२।। 
खिसकति नीवी सुमन करत कच, खुलि इत उत फहराथ | 
लज्जा बश बिसमित-सी हके, तनु सुधि बुधि बिसराव ॥३॥ 
कोकिलकंठी सुमिरि सुमिरि हरि, नयननि नीर बहाव | 
धन्य धन्य ब्रजकी वे बनिता, नित गोबिंद शुन गांव ॥४॥ 


द्वितीय गीत 


मोहन सुरली मधु बरसावति । 
मत्त करति महिलनिके मनकू , छुलकी कानि नसावति॥१॥ 
अचर सचर अरु सचर अचर करि, विधिक़ी रेख मिटावति । 
सुनि त्रजबनिता यमुना सरिता, गति मति सब बिसरावति ॥२॥ 
दशन दाबि तन हरिन बधूटी, सुनि धुनि दोरी आवति । 
धेनु छोरि तुन बेनु श्रवन करि, श्रवननि शंक्रि उठावति ॥३॥ 
चित्र लिखित सब इकटक उाढ़ीं, पलकनि नाहि हिलावति । 
लाज काज घरक छुड़वावति, हठि बन बनु बुलावति ।।४॥ 


तृतीय गीत 


र आली हस अबला हतभागित्ति । 
बोलि न सक श्यामत महभरि, करि न सक  पालागनि ॥१॥ 
जब हुरिरूप निहारति इकटक, अंखियां जल भरि बैरिनि । 
बिघनः करत . निरखन नहिं देवे, मॉपे' आँसू नननि ॥२॥ 
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इव उत्त निरखि परसि,पग डरप, सासु जिठानी ननदनि । 
दीखे' बूढ़े, बड़े, दूरित, हृठि हम ढाके बदननि ॥२। 


- हम समान यसुना हू अबला, चूमन चाहे चरनननि । 
किन्तु न चूमि सके बनि निश्चल, रोकति तुरत तरङ्गनि ॥४॥ 


चतुथ गीत 


जो हम त्रजकी रज बनि जातीं | 

तो निशंक हे आली हरिके अंगनिमहँ लिपटाती ॥१॥ 

पद्‌ परसि पुलकि संग धावति, तनिक न लोक लजातीं । 
अलक पलक अरु कलक कपोलनि की द्य ति अधिक बढ़ातीं।२॥ 
जो घन बरसत पंक होहि, पग प्यारे के सटि जातीं | 
लोक बेद कुल-कानि न मानति, द्वारेपै जमि जातीं ॥३॥ 
देखत देखत सबके निभय, श्याम परस सुख पातीं। 
घू घट पटकी ओट न निरखति, नननमें भरि जातीं ॥४॥ 


पंचम गीत 


यशुमति ! मुरली हरि कह पाई। 
कोनें कान छेदिके जाकू, नक्रकनछिढी बनाई ॥१॥ 
कोनें मलि सलि चिकनी कोन्ही, कौनें सौति पढ़ाई । 
गने दुई श्यामके करमहँ, मोहनक च्यौं भाई ॥२॥ 
जादू टोना जिह कह सीखी, कोनें कला सिखाई । 
जाके मुखपै मुखकू घरिकें, गावत गीत कन्हाई ॥३॥ 
बाजे तजे मुरुज बीणा बर, लकरी च्यौं अपनाई। 
मैया ! तेरे सुतकी मुरली, त्रज-बनितनि दुखदाई ॥४॥ 
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. , बनत आवत श्रीगिरघारी । 

सबहिं श्रवन दै सुनहु सहेली, बजी बाँसुरी प्यारी ॥१॥ 
सेलु खुरनिकी धूरि उड़ति नभ, कोलाहल अति भारी । 

गावत गीत गाल सब मिलिक, नाचत बीच बिहारी ॥२॥ 
मलिनसुखी हम निशि सम नारो, बिचु हरि सदा दुखारी । 
कृष्णचन्द्र ब्रज-चन्द्र खिले नभ, तब हम चन्द्र उजारी ॥३॥ 
मिटे ताप संताप तबाह जब, दृष्टि परै बनवारी । 

चलो चलें चित चोर बिलोकें, ठाढ़े कृष्ण मुरारी ॥४॥ 


. सप्तम गीत 


अब तो सखि संताप बिसारो । 
मंद मंद मुस्कात मदन सम, सम्मुख श्याम निहारो ॥१॥ 
अरुन नयन मदमाते मनहर, मोर मुकुट सिर प्यारो । 
कोमल लोल कपोलनि ऊपर, कुंडल करत उजारो ॥२॥ 
शशि सम शीतल सखद श्याम मुख जीवन प्रान हमारो । 
रस बरसावत सन चलाबत गावत नंददुलारो ॥३॥ 
खो जो नयन बिकलता त्यागो, मनमहँ धीरज धारो । 
'आइ गये वनत अब तो हरि, तन मन तिनिपे वारो ॥४॥ 


उल्लाला_त्रज बनिता बिरहिनि बनी, मन मनमोहन महे फस्यो । 
सब मिलि हरि समिरन करति, नेह बान हियमह घस्यो ॥ 


सोरठा-निशि दिन लीला गान, यह अहार तिनिको सतत ।. 
करे रूप रस पान, हरि चिन्तन महाँ नित निरत॥' 
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हरिलीला आहार पान करि काल बितावें। 
सब कछु कारज करे' किन्तु नहि कृष्ण सुलाचें ॥ 
पाले यम अरु नियम बेठि आसन सब साधें । 
करिके प्राणायाम धारणा धरि आाराधें ॥ 
करि प्रु प्रत्याहार पुनि, ध्यान समाधि लगाइके। 
सदुपयोग पल पल करहि, हरिलीला नित गाइकें ॥ 


एक दिवसकी बात अरिष्टासुर ब्रज आयौ। 
रूप छिपायो दैत्य बेलको बेष बनायौ। 
खुरते खोदत मही रम्हावे सींग चलावे । 
बार-बार मल-मूत्र करे खल खेल दिखावे ॥ 
गिरत गभ गैयानिके, बृषभ शब्द भोषन करत। 
सकल गोप गोपी डरत, खल हरिकू खोजत फिरत । 


आवत लख्यो अरिष्ट दुष्ट श्रीहरि ललकाऱयो । : 
भयो कुपित अति असुर श्यामने थप्पड़ माश्यों ॥ 
सींग उखारे पकरि भयो निरवल डकरायौ । 
सुखते' उगिले रक्त वृषभ प्रभु मारि गिरायौ ॥ 
असुर मारि ब्रजमह गये, साधु साधु सबई कहें। 


कुष्ण बाहु पालित सकल, ब्रजत्रासी निर्भय रहें ॥ 


नामक बाइसवाँ अध्याय समाप्त | 


ः ३३७ 


इति श्रीसागवत चरितके ५श्चमाहमें अजगर शंखचूड़ अरिष्टोड्धार 


अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः 


ह ३३ | 
अब मथुराकी बात कंसकी सुनहु मद्दासुनि। 
भोजराज अति दुखित भयो बृषभासुर बध सुनि ॥ 
मंत्र हेतु सब सचित्र सभामें कंस बुलाये । 
तबई कीर्तन करत देवऋषि नारद आये। 
नारद्जीने पोल सब, दई खोलि बसुदेवकी। 
रोहिनि सुत बलदेव हैं, जने कृष्ण सुत देवकी ॥ 


सुनि अति कोप्यो कंस तीक्ष्ण करवाल निकारी । 
काढ सिर बसुदेब छलीको वात बिचारी॥ 
नारद्‌ रोक्यो तऊ केदि पतिनी संग कीये। 
शल, तोशल, चाणूर टेरि सब मंत्री लीये॥ 
कहे कंस-सब सभासद, सुनहु आज नारद कहत। 
सम रिपु दृन्दाबन बसत, राम कृष्ण बसुदेब-सुत ॥ 





घनुरयाग इक करौ भूतपतिकूं ` आराधौ। 
जेसे मम रिपु मरे काज मिलि जुलि सब साधो ॥ 
दन्द युद्ध नर करहिं बिकट दंगल करवाओ। 
करो 00 निमंत्रित सबनि राम अरु श्याम बुलाख ॥ 
दोऊ भैया अति बली, बल तिनिके तनमह अमित । 
गाय चराव पय पिये, माखन मिश्री खाय नित ॥ 
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दंगल सुनिके' रामकृष्ण गोपनि सँग आवें । 
तिनि जे मारे मल्ल पारितोषिक ते पावे'॥ 
पुनि हस्तिपते कहै--पुरानो तू मम साथी | 
मत्त कुबलयापीड़ द्वारपे रखियो हाथी ॥ 
आवें दोऊ बन्धु जब, तब हाथी दोड़ाइकें। 
"वीजो दोउनिकूँ कुचिल, अंकुश सारि रिस्याइके ॥ 


याँ सबकू समुझाइ कंस अक्रर बुलाये। 
करिके बहु सम्मान प्रेमतें पास बिठाये॥ 
कह--मित्र ! तुम सदा रहे हमरे हितकारी । 
अति हो सज्जन नहीं प्रशंसा करूं तुम्हारी ॥ 
"आज काज गुरुतर परम, बृन्दावनमह जाइकें। 
-राम कृष्ण बसुदेब-सुत, लावो तिनहिँ लिबाइके ॥ 


सयो देवकी व्याह भई तब नभतें बानी। 
जाको अष्टम पुत्र हने तोकू' अज्ञानी ॥ 
निरखि देवकी बध करिबे उद्यत मोकू जव । 
हाथ पकरिक रोकि कही बसुदेच बात तब ॥ 
-सौपि देहुँ बघ सत करो, तनय देवकीके सबहिं । 
(किन्तु सात दे छल कऱयो, कहि नारद गमने अबहि ॥ 


राम कृष्ण मरवाइ फेरि बसुदेवाहिं मारूं । 
उप्रसेनकू मारि राज्यते अरिनि निकार ॥ 
सुति बोले अक्रूर नृपति ! खाओ मत तुम भय । 
होनी हके रहै यही वेदनिको निश्‍चय ॥ 
*पुरुषारथ कर्तच्य है, फल प्रारब्ध अधीन हैं। 
सिद्धि असिद्धि समान जे, लखें नहीं ते दीन हैं॥ 
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किडकि कहे पुनिकंस--मोहि उपदेश न दीजे) 
कहूँ करन जो काज ताहि सत्वर अब कीजे ॥ 
सुनि बोले अक्र्र घमंकी बात बताई | 
होनी अति बलवान आपुके मन नहि. भाई ॥ 
आयसु सिर घरि भूपवर, काल्हि नंद-त्रज जाउंगो । 


रथ चढाइ गोपनि सहित, रामकृष्णकू लाउँगो ॥ 


सुनि प्रसन्न हे कंस गयो भीतर महलनिके । 
` इत केशी बनि अश्व गयो ढिंग ब्रजबासिनिके ॥ 
असुर समुझि सब लोग डरे भागे इत उतकू । 
दिनहिनात खल फिरत निह्दारत नंदनँदनकू ॥ 
दुष्टदलन लखि दैत्यकूँ, सिंहनाद भीषन कयो । 
सम्मुख खल मुख फारिके, फपट्यो नहिं मनमहे. डऱ्यो ॥ 


पिछले पकरे पैर दैत्यकूँ श्याम घुमायो। 
सौ घनु फेंक्यों दूरिं गिश्यो सुररिपु घबरायी ॥ 
पुनि उठि काट्न हेतु फारि मुख हरि ढिग आयो । 


. सुमह डाऱयो हाथ दैत्य हय मारि गिरायो ॥ 


त्रजबासी प्रमुदित भये, टु बरसावें सुरगन सुमन । 
बुन्दाबनमह देवऋषि, पहुँचे गावत कृष्ण गुन ॥ 


करि इस्तुति बहु भाँति कहें--प्रभु ! नरबपु धाऱयो । 


« सुररिपु मार अमित अबहिं खल केशी मार्‌यो ॥ 


परसों मथुरा जाइ केश गहि कंस पछार | 
नरकासुर, मुर, पवन, राख असुरनि पुनि मारे ॥ 
ब्याह कर' सोलहसहस, सुखमय लाला करिङ्ग ॥ 


कल्पबरक्तकू' स्वगंते, प्रिया हेतु हरि हरिज्ञ ॥ 
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धमराजके राजसूयकूं पूण करावें। - 
बूआसुत शिशुपाल दुष्टकू मारि गिरावें॥ . 
पार्थे सारथी बनें असन लेंगे नहिं करमहँ । 
काल रूपते' करै प्रलय कुरुक्षेत्र समरमह ॥ 
सर्वेश्‍वर सवके सुहृद, परमानंद स्वरूप प्रभु । 
यठुङुल-भूषन सुवनपति, बिश्वम्सर बिश्वेश बिसु॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाह में कंसचिंता केशीउद्धार 
नामक तेईसवाँ अध्याय समासत | 
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अथ चतुर्वि शतितमोऽध्यायः 
[ २४ | 


करिकें नारद बिनय बिहँसि बैकुएठ सिधाये । 
इत गैयनि लै सबाल संग बन गिरिधर आये ॥ 
भेइःचोरको खेल भयो व्योमासुर आयो । 
बाल बालको बेष असुरने सुधर बनायो 
कछु भेड़ बालक बने, चले ग्वाल कछु चोर बनि । 


चोरनिमहँ मिलि ब्योमहू, गुदा छिपावै खल सबनि ॥ 


ढापि गुहा मुख देहि शिलातें सुर संतापी । 
भक्त भगवान्‌ जानि सब पकरयो पापी ॥ 
बुक सम दयो दबोचि सिंह सम गर्जन कीन्दीं । 
चलिके पशु-सम मारि. मुक्ति सुररिपुकू दीन्हीं ॥ 
उवाल निकारे 'शुद्दातें, ब्योमासुस्कूं सारिके । 
आये त्रज मिलि सखनि सँग, बनते गाय चणाइकें ॥ 


इत यादव अक्रूर कंस आयसु सिर घरिके। 
अपर दिवस ब्रज चले हरषि हरि सुमिरन करिके ॥ 
मगमहँ सोचत जात आज हों हरि ढिंग जाऊ। 
करि हरि-दर्शन मनुज देहको शुभ फल पाऊ॥ 
यहु पगनिमह प्रभु झपटि, मोकूँ हिये लगाइगे । 
जनम-जनमके सकल अघ, श्याम परसि कटि जाइँगे॥ 
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जिन चरननिक सतत योगिजन हियमह ध्यावे । 
'जिनक कमला सदा .दियेत हरषि लगार्व ॥ 
कमल सरिस जे चरन अजादिक द्वारा बन्दित । 
जाके आश्रय पाइ होहिं प्रानी अति प्रमुदिति॥ 
तिनि चरनंनिमह॑ जाइके, दण्ड सरिस हों परुङ्गो। 
यों. जगजीवन सफल अब, नंद्गाँबमहे करुङ्गो^। 


र 


सहसा रथत उतरि अश्रजल पाद्य चढ़ाऊ। 
हिय लगाइ हरि लेहिं लिपटि .चरननिमह जाऊ ॥ 
जानि शत्रु को दूत अनादर करंहिं न गिरिधर । 
जानत सबके भाव सबंगंत हरि विश्वम्भर ॥ 
मधुर मधुर मुसकाय मम, रामकृष्ण कर गहिद्ग। 
कोकिल कूजित कंठते, काका काका कहिङ्ग ॥ 


हरि हित सरबसु तजहिं भक्तबर तेई त्यागी। 

अपनावें अखिलेश जाइ सो जग बड़भागी ॥ 

घरके भीतर पकरि तात कहि हरि ले जावें। 

करि सब बिधि सतकार प्रेमते पास बिठावें॥ 
: जाति कुशल पूळाहिं जबहिं, तब कछु नाहिं छिपाउंगो। 
दुष्ट कंस व्यवहार सब, सरबंखेरहिँ बताउंगो ॥ 


| 


यों बहुबिधि अक्रूर मनोरथ करत जात मग। 
निरखे उभरे अवनि माँहिं श्रीनंदनन्दन पग ॥ 
वज्र, कमल, यव आदि दिब्य चिह्वनितँ चिहित। 
समुझी जीवनमूरि भये अतिशय आनन्दित ॥ 
_ निरखत. प्रभु पद्रज सुदित, तुरत कूदि रथत परे) 
तनु पुलकित गदगद हृद्य, नयन नेह जलत भरे! 
४३ - 





:६७४ , श्रीभागवत चरित, पञ्माह अध्याय २४ 


पायो श्रीअक्रूर जगतमहे.  नरजीवन फल । 

करि करि हरिकी यादि नेहमह. अतिशय विहल १ 

। पल-पल छिन-छिन समय सुमिरि श्रीश्याम बितायो । 

जग जीवनको लाभ संतजन जिही बतायो ॥ 
 चुरन-चिह्क प्रमुके परसि; मदसातेसे हे गये। 
, कडु सचेत हे हाँकि रथ, नन्द्गाँचकुँ चलि दये॥ 


, गोशालामह पहुँचि - राम अरु श्याम निहारे । 
, नील पीत पट पहिन खड़े गोरे अरु कारे॥ 
, काननि कुंडल कलित ललित बनमाला सनहर । 
दोऊ अतिई सुघर सुखद शोभित अति सुन्दर ॥ 

. गाय दुद्दावन दित खरे, जु सिंगार द्वै तनु घरे। 
कुरि दशन अक्ररजी, दंड सरिस महिपै परे॥ 
माधव माधव लखे दौरि सत्वर ढिंग: आये । 
इरि बलपूर्वक पकरि प्रोसतें दिये लगाये ॥ 
पुति भेटे बलराम काम तजि घरपै लाये, 
करि बिधिवत्‌ सत्कार स्वाढु भोजन करवाये ॥ 
नन्द्राय भेटे ललकिं, पुगि पूझी सबकी कुशल । 
गये नन्द व्याल्‌ करन, बात करें घनश्यास बल ॥ 





श्रीहरि पूछें--तात, कहो त्रज कैसे आये। 
समाचार अक्रूर आदिते सबहिं सुनाये ॥ 
। कृष्णचन्द्र मम काल दुष्ट यह सब कछ जानें । 
| कंस कररता करे यादवनि बैरी माने ॥ 
| नारदयें तव जन्मकी, सुनत क्रोध मह भरि गयो । 
| “मैया भामीकी तबहिं; हत्या दित उद्यत भयो ॥ 
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नारद रोक्यो युक्ति यज्ञकी ताहि बताई। 
भेज्यो लेवे मोइ दुष्टकी मति बौराई॥ 
कपट-यज्ञ करि चहे मारिबो तुमक स्वामी । 
बोले हरि--अब सरे ममा रोवे सब मामी ॥ 
युनि बोले , नंदरायत, बाबा ! मधुरा जायंगे। 
चरख चढेँ दङ्गल लखें, शुलगप्पा हू खायँगे॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमे व्योमोद्धार अक्रुरागमन नामक 
चोवीस वाँ अध्याय समाप्त । 








अथ पश्चविशतितमोञ्ध्याय; 
[ २५ | 

सुनि गोपनि संग नन्द गमन की करत तयारी । 

इत रासेश्वर गये कुंज जह राधा प्यारी ॥ 
कोयो बहु बिधि प्यार हरष राधा नहि. सनमह। 
_ सुमिरि सुमिरि प्रिय बिरह दाह होवै सब तनमह्‌॥ 
समुझावे बहु बिधि सद्य, हृ हरि हृदय लगाइके । 
अश्न पौछि निज कर्रानते, पुनि पुनि धीर बंघाइके । 


बिलखति राधा कहति--प्रानपति ! यदि तुमजाओ । _ 
तो नहिं जीवत सोइ फेरि बरसाने पाओ॥ 
निशा चन्द्र बिनु नदी नीर बिनु सोह न जैसे । 
देह प्रान बिनु मृतक बने तुम बिनु हौं तेसे ॥ 
मछली जल बिनु नहिं जिये, पिये चातकी स्वाति जल । 
त्यों तुमरे बिनु प्रानपति, होहि हृदय अतिइई विकल ॥ 


हरि समुमाई प्रिया कुतं आये घरमह। 
जावें मथुरा श्याम बात “फेली सब न्रजमह ॥ 
गोपी सुनि सब दुखित भई हिय अति अछुलायो । 
करि करि हरिकी यादि सबनिको मुख सुरमायो ॥ 
विधिक कोसें कुपित हो, नन्दभवन ढिग आइक । 


७ 


मिलि बिलाप सबई करें, नयननि नीर बहाइकं ॥ 
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कहे-विघाता परम अज्ञ तू बालक सम हे! 
सुन्दर श्याम सरूप दिखायो हमें प्रथम हे ॥ 
भई तृप्ति नहिं वक छीनिवे अब तू आयो। 
काम: क्रूर अति करे नाम अक्रूर घरायौ॥ 
अये गोप बैरी. सकल, जावें हम किहिके निकट । 
. परम क्रूर अक्रूर है, नन्दनदन निदेय निपट ॥ 


रथपै बैठत श्याम निरखि हमकू मुख मोरे । 
लावे छकरा गोप बैल तिनिमे ते जोरे ॥ 
जाहिं कहाँ का करे निवारे हरिकू केसें। 
करे लाज तजि वही रहें माधव ब्रज जैसें । 
रथ-पथमह लोटो सकल, सत्याग्रह सब मिलि करो । 
जान न पावें नंदनंदन, लोक लाज चूल्हे परौ॥ 


कैसे अबला नारि निवारे हरिकू बलत । 
नहिं दीखेंगे श्याम हाय ! अब न्रज॑मह कलते ॥ 
अब न मंद सुसकानयुक्त मुख मनमोहनको । 
दीखैगो नहिं मिटै ताप संतापितं तनको॥ 
निशा बिताई श्याम सँग, निभ्चत निकु्जनिमह सरस । 
मिलें न रास बिलासमहँ , अब आलिङ्गन हरि द्रश,॥ 


उड़गन तेज मलीन निरखि पुनि भये उदित रबि। 
त्रज बनितनिको बिरह दुसह अति बरनें को कबि || 
। राम श्याम रथ चढ़े यशोदा रोवति आई 
. . रके चारिहुँ ओर फिरै शिशु बिलु जिमि गाई॥ 
, कुररी सम रोबति सकल, राम ! श्याम ! सत्र मिलि कहति। 
डकरावति हा-हा करति, अश्रधार सबके बहृति॥ 
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इत नन्दादिक गोप सकल मिलि हारे आये। 
पाग दुपट्टा पहिन स्वयं सजि बेल सजाये॥ 
हाँस्यो रथ अक्रूर घंटिका चहुँदिशि बाज । 
रथ के पीछे दुखित गोपिका रोवति भाज ॥ 
मूछित हे गोपीं गिरी, रथ अति आगे बढि गयो) 
दीखी ध्वज रज फेरि सब, आखिनित अकल भयो ॥ 


भई निराशा लौटि सखी निज निज घर आई । 
इत रथ आगे बढ्यो दई रबिसुता दिखाई ॥ 
रबि सिर ऊपर निरखि न्हाइबे रथ ठह्रायो । 
राम श्याम पय पान कऱ्यो अक्रर जतायो॥ 
बैठो रथपै आइ तुम, न्हाइ करू सन्ध्या अबहिँ । 
यों कहि जल बुड़की दई, लख्यो दृश्य जलमह तेबहिं ॥ 


श्रीअनन्त फण सहस मुकुट मणिमय सिर सोहे । 
गोदीमह घनश्याम बिराजे जन मन मोहे ॥ 
कर,कपोल,कटि,कुटिल केश सब अग अति मनहर । 
ककण, कुंडल कलित करधनीं आभूषणधर॥ ` 
लखि अद्भुत इस्तुति करी, दरशनत प्रमुदित परम। 
बोले-हरि ! अपवगपति, काम अथ तुमही धरम ॥ 


आअ्रक्र-स्तुति 
जय राम हरे जय कृष्ण हरे । तुमने ही जड़ चैतन्य करे ॥ 
माया तुमरी है अति अपार, पाव केसे ये जीव्र पार। 
नित्य निरञ्जन निराधार, तब युगल चरनमह नमस्कार ॥ 
अघ नाम जपतत सकल जरे ॥१॥ जय राम हरे० 
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सब रूपनितैं तुमकूँ ध्यावे, सब नामनिते' तुमकू गावै । 

सबके चरननिमें सिर नायै, ते अवसि धाम तुमरो पावे' ॥ 
'अगनित पामर खल जीव तरे ॥२॥ जय राम हरे० 

हैं शक्ति शाक्त भक्तनिके हित, वैष्णव ध्यावे' श्रीविष्णु अमित ) 

गनपति रवि शिव हैं आपुअजित,सिरतव चरननिमें नाथ नमित ॥ 

छावतार जगतहित अमित घरे ॥३॥ जय राम हरे० 

जड़ जीव अमें तममें फॅसिके', बन्धन स्वीकारे. हसि इँसिके । 

पकरयो हौं मायाने कसिके, बिगऱ्यो विषयनिके बिच बसिके ॥ 
दे दरशन सब अघ देव हरे ॥४॥ जय राम हरे० 


जय जय यदुनन्दन. हृषीकेशा, जय जय करुनातिथि प्रभु ब्रजेश । 
जय जय गोपीश्वर राधिकेश, जय वासुदेव प्रयुम्न शेष॥ 
हम सेवक प्रभुके पगनि परे ॥५॥ जय राम हरे० 


छुप्पप--यों जमुनाजल माहि. करी अक्रूर विनय हरि। 
प्रभु अन्तरहित भये छिपे नट ज्यों अभिनय करि ॥ 
जब नहिं निरखे श्याम उछरि जल ऊपर आये । 
चहुँदिशि होके चकित लखें कित कृष्ण बिलाये॥ . 
शेष करम करि पट बदलि, यमुनातट ठाढ़े भथे। 
पट निचोरि जलपात्र भरि, सूधे रथपै चलि दये॥ 


दरशनतै' अति चकित तुरत रथके ढिंग आये । 


पुति मधुराक्री ओर बेठि रथ अश्व' चलाये 0 
पह्लितै ही गोप बागमह डेरा डारे। 
करत प्रतीक्षा राम श्याम लखि भये सुखारे॥ । 

हरि हँसि बोले-चचाजी ! रथले मथुरा जाउ तुम। 


कबहुँ चाची हाथके, माल उडावे आइ हस॥ 
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समुमि गये अक्र श्याम अबहीं नहिं जावें । 

सारि कंसकू बन्धु सहित मेरे घर आवे॥ 

रथलै पहुँचे कंस निकट . सब वृत्त सुनायो । 

': राम श्यास आगमन सुनत खल. अति हरषायो ॥ 
: घर पहुँचे अक्र इत, उत हरि अति उत्सुक भये। 
सवाल बाल बल सहित ले, मथुरा निरखन चलि दये ॥ 


देखी मधुरापुरी सजी नव .बधू सरिस अति। 
घर घर बन्दनवार पताका ध्वज शुभ सोहति॥ 
परम रम्य उद्यान मनोहर धर पथ मन्द्र । 
परिखा चहुदिशि खुदी सुघर गोपुर अति सुन्दर ॥ 
बिद्रम, सोती, चील, मणि, बेदिनिमह जगमग करत । 
शुक पिक पारावत मधुर, करि कलर॑व इत उत फिरत ॥ 


शुभागमन वसुदेव सुतनिको सुनि सब नारा । 
तनकी सुधि बुधि भूलि चली जनु चन्द्र उजारीं ॥ 
असन बसन परिधान न्हान अंजन तजि भागों । 
चितवति लीला सहित श्याम शोभा अनुरागी ॥ 
अटा अटारिनिपे चढ़ी, रूपसुधा नयननि भरहिं 
सूदि नयन हियभावते', पुनि पुनि आलिङ्गन करहि ॥ 





इति श्रीवायवतचरितके पञ्चमाहमें सथुरागमन नामक 
पचीसवा अध्याय समाप्त । 
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अथ षडविदातितमो5व्याय; 


[०२६ | | 
सथुरामह हरि रूप सुधाको स्रोत बहायो। 
तबई लेके धुबे बसन धोबी तह. आयो ॥ 
रगे रगाये घुवे सुघर पट लखि बोले हरि। 
देहु चौधरी नील पीतपट हमहिं कृपाकरि ॥ 

रङ्गकार उद्धत रजक, बोल्यो आँखिनि लाल करि। 
च्च्य छोरा बोरे भये, अबाहि लेइगें चर पकरि॥ 


बनचारी तुम ग्वाल कबह देखे अस अम्बर। : 
जाउ चराओ गाय लपेटो कारो कम्बर | 
सुनि धोबीकी बात श्याम तकि मुकक्रा माऱ्यो । 
घडत सिर करि प्रथक बीच चौराहे डाऱयो ॥ 
भगदड़ घोग्रिनिसहँ मची, डारि वस्न सबई .भगे। 
रामश्याम गोपनि सहित, चुनि चुनि पट पहिनन लगे ॥ 


ढोले ढाले पहिन बस्न हरि आगे आये। 
बायक निरखे श्याम आइ सदु बचन सुनाये ॥ 
काटि छॉटिक प्रभो! बेष हों सुघर बनाउ। 
करिक कछु ककय मनुज जीवन फल पाऊँ ॥ 
सानी यदुवरने बिनय, बायक पट अनुपम किये। 
सजे सजाये करिकलभ, सम हरि बल शोभित भये ॥ 
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अति प्रसन्न हरि भये कपा बायकपे कोन्ही । 
लक्ष्मी, बल, ऐश्वय, भक्ति अनपायिनि दीन्ही ॥ 
लौकिक सुख परलोक मोक्ष फल दोऊ पाय | 
बायक भयो कृतार्थ लोटि प्रभु पुनि पथ आय ॥ 
ग्वाल बाल बलदेव सँग, हसत जात सोहनमदन । 
आगे साला हार युत, निए्ख्यो सालीको सदन ॥ 
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| ` करन कृतारथ चले सुदामा माली घर हरि। 
| हड़बड़ाइ सो उल्यो दंडवत करी भूमि परि ॥ 
| बिधिवत पूजाकरी बिबिध बिधि बिनती कीन्हीं । 
| सबक चन्दन, फूल, पान अरु माला दोन्हीं ॥ 
| सालीकी मसाला गरे, घारे यों राधारमन। 
इन्द्र धनुष धारन किये, शोभित मानहुँ सजल घन ॥ 


पूजातें प्रभु तुष्ट कहें-बर माली ! माँगो। 
नहिं अदेय कछु मोइ व्यथ लज्जा भय त्यागो ॥ 
माँगी माली भक्ति भक्त भगवन्त चरनमह | 
जीवमात्रपे दया रहूँ नित नाथ शरनमह ॥ 
इच्छितवर, बल, आयु, यश, श्री, लौकिक सुख हू दये । 
यों मालीपे कृपा करि, पुनि हरि आगे बढि गये ॥ 


आगे निरखी श्याम कूबरी युवती नारी 
करमहेँ चन्दन पात्र लिये मनहर झुखवारी ॥ 

- रङ्ग रङ्गीले रसिक शिरोमनि बोले--भामिनि | 
चन्दन लेके जाहु कहां सुमुखी गजगामिनि ॥ 
हमें देहु चन्दन सुखद, गंधयुक्त शीतल सरस। 
बोली दासी कंसकी, धन्य पाउँ हों प्रभु परस ॥ 


चन्द्नवारी सहित लेड यदुनन्दन चंदन । 
अर्पित अच्युत ! करू तुम्हें सरबस तन मन धन॥ 
प्यारे ! तुंमक पाइ जगतते' हौं सुख मोरू। 
लोक-लाज कुलःलाज जगतके बन्धन तोरू॥ 
सैरन्धी चन्दन ` द्यो, अति आनन्दित हो गई। 
पगपै पग धरि चुबुक घरि, झटकी अति सीधी भई ॥. 
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टेढ़ी सीधी भई सुन्दरी अति सुकुमारी । 
मधुर मधुर झुसकात तिहारे रासबिहारी ॥ 
पल्लो पकऱ्यो कहे--नाथ ! मेरे घर आओ । 
मदन तापते तपित रमन तन ताप मिटाओ॥ 





i तासु विनय बल कात सुनि, हंसे श्यामहू हेँसि गये । 
. झौंआउँगो फिरि अवसि, यों कहि आगे चलि दये ॥ 
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भयो काम-ज्वर व्याप्त होहि पीड़ा सब तनमह ॥ 

मूछित ह्वकें परी पलँगपै करवट बदलति । 

करि करि हरिकी यादि आह भरि भरिके सिसकति॥ 
इत नर नारिनिके नयन, सफल करत प्रभु परथ चलत । 


| 

प्रिय वियोगते' दुखित भइ कुव्जा अति सनमह। 

| 

| 

| बनिज सुमन चंदन इतर, ते' हरिको स्वागत करत ॥ 
| 


पुरबासिनिते पूछि यज्ञशाला हरि. आये । 

बलके सहित धनुष प्रभु परम सिहाये ॥ 

रक्षक रोकत रहे श्यामने धनुष उठायो। 
करि ज्यों तोरें रुख तोरि त्यां तुरत गिरायो॥ 
धनुष अङ्गको घोर रव, दशहुँ दिशनिमह भरि गयो। 
' अन्तःपुरमहँ कंस सुनि, रिपु भयते' व्याकुल भयो |॥ 


आये सेनिक स्त्य श्याम बलरासहि पकरन। 
मारो काटो पकरि लेहु चिल्लावें खल गन ॥ 
राम श्यामने लखे शाख ले सेनिक आवते। 
दोऊ भाई धनुष खंड ले चले भगावत॥ 
सबकूँ मारि भगाइके, तिज डेरापे आईक । 
ha १ ५०४ व्यक ॥। 
सोये सुखते' सखनि सँग, खीर सुहारी ख़ाइके। 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में रजकोद्धार कुच्जानुमह 
नामक छन्बीसवां अध्याय समाप्त | 








जा सप्तबिशतितमोऽध्यायः 
[ २७ | 


कंस धनुषको भंग पराजय सेनाकी सुनि। 
भयो दुखित दुःस्वप्न निहारे डरपै पुनि पुनि॥ 
जागत देखे वृक्ष सुनहरे निज सिर धड़ बिनु। 
निशिमह निरखै स्वप्न दिगम्बर तेल मले तनु ॥ 
केश, कपास; कुलाल, कुरा, काक कंक, कपि, ऋष्णु-पट । 
नकटी, बिधवा, मृतक नर, रुएडमाल, यमभट, बिकट ॥ 


सुनत कंस धनुभंग निशा निद्रा नहिं आयी। 
प्राकाल उठ र'गभूमि खलने . सज॑वायी॥ 
गाजे बाजे सहित मल्लशालामहे आयो। 
गोपनिकूँ पुनि भेंट सहित सम्मुख बुलवायो ॥ 
कहे नंदत--सुत कहाँ, राम श्याम जो सुद अँग । 
संद्राय बोले--प्रभो ! -आवत होंगे सखनि सँग ॥ 


राम श्याम बध देतु प्रथम अम्बष्ठ सिखायो । 
रगभूभिके द्वार ङुबलयापीड़ पठायौ॥ 
इत सजि बजि बल श्याम द्वारपे गज ढिग आये । 
हाथी तुरत हटाउ बचन हस्तिपहि सुनाये॥ | 
सुनत कुपित हस्तिप भयो, रोंद्यो करि हरिपै तुरत । 
गज प्रहार पुनि पुनि करत, हसत श्याम इत उत फिरत ॥। 
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दामोदरने दुष्ट देखिकें दाव दबोच्यो। 
किचकिचाय सिर चढ़े शस्त्र हित मनमह सोच्यो ॥ 
लीये दात उखारि द्यो इक बल इक धारयों। 
. हस्तिप हाथी सहित दाँतते ही हरि मार्यो ॥ 
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छोडि मृतक गज सभामहँ, प्रबिशे नहि देरी करी। 
रही भावना जासु जस, तस ताकू दीखे हरी ॥ 


" छी 
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मल्लनि निरखे बज्र कामिनी काम बिचारे । 

नर निरखें नररत्न गोप निज स्वजन निहारे ॥ 

शासक खलनूप लखें जनक जननी निजशिशु सम । 

जनसाधारन लखें भयंकर कंस मंनह यम ॥ 
३ इष्टदेव यादव मनहिँ, परमतत्व योगी ल्खहिं ९ 
वस्तु एक परि भावते', भली बुरी प्रानी कहाहिं ॥ 


उत्सवमह हरि फिरत माधुरी सुधा पिआवत। 
इतउत चितवत 'चलत चोर जनु चित्त चुरावत ॥ 
कहें परस्पर नारि--कुमर ये अति बलशाली । 
कृष्ण देवकी-तनय रोहिनी-सुत बल आली ॥ 
मार इनि-अगनित असुर, तेज ओज सह बल निलय । 
रक्षित यदुकुल दोहि अब, पावै यश गौरव विजय ॥ 


राम श्यामकू निरखि नारि नर भये स॒खारे। 
कंस मल्ल चाणूर गरबते' बचन उचारे॥: 
सल्ल युद्धमह निपुण सुने तुम दोऊ भैया। 
रवालबालसग लड़त चरावत बन बन गेया॥ | 
करे चकित नरनारि सब, र'गभूमिमह आइकें । 
आओ नृपको प्रिय करे, दै इ हाथ दिखाइके ॥ 





सुनि बोले बल अनुज--बाल हम तुम बलसागर । 
मल्लयुद्ध तव होहि जोड़ जब होहि बराबर॥ 
. कहे निहंसि चाणूर--बली तो बलतै' होवें । 
| न होहि बलवान बड़प्पन अपनो खोवें॥ 
नहिं शिशु तुममें बल अमित, आओ हम तुमते भिड़ । 
हमरो तुमरो जोइ हे, मुष्टिक हलघरते लड ७ 
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हेसि बोले भगवान--नहीं मानो तो आओं । 
तुम अति नामी मल्ल मल्ज्ञपन आजु दिखाओ । 
यों कहि कछनी काछि अखाड़ेमहे आये हरि] 
शोभित बल सँग मनहुँ बीररस हे ठे तनु धरि ॥ 
ताल ठोकि दोऊ बली, सड्बिकू” उद्यत भये ¡ 
कृष्ण लड चाणूरते, बल झुष्टिकते' भिडि गये। i 
चटचट होवै शब्द उठावै' पकरि घुमावे' । 
सटके इतउत झपटि लपटिकें पटकि : गिरावे' ॥. 
मारे” उरमह चोट ढकेले' पुनि पुनि पकरे' | 
चित्तपट्ट हो जायं तुरत इतते' उत निकरे' | | 
कह झुष्टिक चाणूर खल, कहे इलधर हरि अमित बल | 


च 


कराई लोकवत काज सब, थापे' जगमहँ यश बिमल || 

_ एक एककू पकरि पटकिके' पेच चलावे' | 
कोई सुक्का मारि पकरिके' टाँग गिरावे' || 
पाँइनि अंटाडारि करनिते' कंधनि कसिके' । 
पुनि पुनि ठोके ताल निहारै' दोऊ इंसिके ॥ 

होहिं चटाचट पटापट, चित्त पट्ट हक गिरें।: 

कबहुँ निकसे दाबते, पुनि दोऊ पकरे' लरे' ॥> 


युष्टिक अरु चाणूर बज़सम कठिन भयंकर | 

अति सुन्दर सुकुमार सरस सुखकर बल' नटवर ॥ 

स्वेद्युक् मुख निरि नारिमह्‌ घबरावें। ` 

बहुबिधि करे' बिलांप कंसकू कुटिल -बताचें ॥ 
बाँकी मॉकी श्याम बल, की करिके होवें मगन । | 
्रजबनितनिके भाग्छ, संघ सराहिँ बोले ब्चन।|: 
४४ 
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बुन्दाबनकी धन्य भूमि जह बिहरे व्रजपति। 
द्रजबनिता अति धन्य धन्य उनकी रति मति गति ॥ 
असन वसन गृहकाज करति जे नहिं बिसरहिँ हरि । 
सदा रिझावें त्रजबल्लभकू प्रिय कारज करि ॥ 
बड्भागिनि ये यूजरी, जिनको प्रभुम फस्यो चित । 
सघुर मधुर सुसकानमय, सुख साधवको लखहिं नित॥ 


हाय ! क्रूर चाणूर न कछु अनरथ करि डारै । 
दुष्ट न कहूँ कुठौर चोट माधवकं मारे ॥ 
बनितनिकू लखि बिकल शत्रु वघ निश्चय कोयो ॥ 
तबई रिपुने उछरि श्यामःहिय मुक्का दीयो ॥ 


इलि इरिने पकरीं भुजा, गोफिनि सम चक्कर द्ये । 
प्राणहीन वैके गिएयो, नर नारी हर्षित अये॥ 


बल युष्टिककू मारे अखाड़ेमें ठाढे जब। 

. करिकें आअतिई कोप कूट लड़िबे आयो तब ॥ 
इत शल तोशल लइन श्यामके सम्मुख आये । 
तीनिहुँ ही मरि गये परमपद सबने पाये ॥ 

सुष्टिक अरु चाणूर शल, तोशल कूट मरे जत्रहिँ । 

ले ले अपने प्राण सब, शेष मल्ल भागे तबहिं ॥ 





ग्वाल बाल लै संग श्याम बल नाचत डोलें। 

एक कंसकू छोडि शेष सत्र जय जय बोलें॥ 
Ei कुपित कंस हो गयो, कहै-इन गोपनि मारो । 
i राम 'कृष्णकू/ पकरि नगरते' तुरत निक्रारो ॥ 
। . समुमि गयो ये परस्पर, मिले जुले सब लोग हें । 
लंद गोप बसुदेव अरु, उम्रसेन बध योग हैं ॥ 
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चक वक सामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर | 
लीन्ही चोटी पकरि धम्मते करे 

हा चोटी पकरि धम्मते कूदे नटवर ॥ 
सामा नीचे गिश्यो भानजो ऊपर आयौ। 
प्रभु तनु परसत तुरत परमपद मामा पायौ ॥ 
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खान पान नित यानमह, चलत फिरत सुमिरत हरिहि | 

सुमिरन सतत प्रभावे, मिल्यो त्यागि तनु सो बिभुद्दि ॥ 

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में कुबल मल्ल कंसोद्धार 
नामक सचाईसवाँ अध्याय समाप | 








अश्र अष्टाविंशतितमोउध्यायः 


[ ९८ ` | 
कंस अनुज पुनि आठ लड़े बल मारि गिराय | 
सामी रोवत लखीं बचन हरि मधुर झुनाय॥ 
पुनि पितु माता निकट आइकें काटे बन्धन । 
शिशु सम गोदी बेठि करे करुणामय क्रन्दन । 
कहें--अभागे हम रहे, निरख्यो नहि पितु मातु सुख | 
हमरे पीछे दिवश निशि, सहदे आपुने दुस॒ह दुख ॥ 


गर्भ प्रसवमह सहति मातु दुख नित पालनमह । 
कोन उरिन हे सके मातु पितुत सुत जगमह ॥ 
बालक बिहरति फिरहि किलकिक हिय सरसावें । 
क्रीडा जननी जनक लखें अतिशय सुख पावे ॥ 
क्रर कंसकी कुटिलता-बस हम तुम दुख सब सहे । 
नेही द्यो सुख नहिं लह्यो, भयवश छिपि बन बन रहे || 


 मायापत्तिकी सुनी मधुर ममतामय बानी। 
भूलि गयो सब ग्यान मोह ममता लपटानी ॥ 
बार बार हिय लाइ कर्‌ अनुभव अति सुत सुख । 
गोदीमह बैठाय श्याम बलको चूमें मुख ॥ 


सातु पिता परितोष करि, उम्रसेनके ढिग गये। 
सिंहासन आसीन करि, पुनि सबके नृप करि दये ॥ 
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कॅसादिकके सूतक करम बिधिवत करवाये | 
पुनि परदेशनि गये बन्धु बान्धव बुलवाये ॥: 
असन, बसन, घन, रतन, भवन सबह्वीकूँ दीन्हे । 
करि सब बिधि सत्कार तुष्ट यादव सब कीन्हे || 
राम श्यामको सदय सुख, लखि सब आनन्दित भये । 
यीके प्रभु युखमाधुरी, बुद्ध युवक सम बनि गये॥ 


आये दोऊ बन्धु नन्द. ढिंग अति सकुचावत । 

ले गद्गद गिरा नयनतें नीर बहावत॥ 
मातु यशोदा सहित करी अति ममता तुमने । 
उरिन हो सकें नहीं प्रेम पायो जो हमने ॥ 


भैया रोवति होइगी, गैया जेसे बत्स बिनु । 


बास मधुपुरीमह करे, आयसु दें तो कछुक दिन॥ 


अकबकाइके नंद कहें--का कहत : कन्हाई । 
तू न जाय तो मरै बिरहमहँ 2 माई ॥ 
अरे, निठुर भत बनें लाल 0 समुमाऊ | 
एक कहे या लाख तोइ तजि नहिं घर जाऊँ॥ 
कपटी सथुरामह भयो, -सुख मीठो हियमहँ छुरी । 


६९२३ 


अरे, सोचि तेरे बिना, होहि दशा त्रजकी बुरी॥ 


भुदित होहिं बसुदेव प्रेमकी सीमा जानी। 
रुदन करत घनश्याम नंदकी सुनि सुनि बानी ॥। 
नंद करयो हठ बहुत श्यामने एक न मानी । 
गोप सहित अति दुखित गमनकी मनसहँ ठानी ॥ 
गोपिनकु सम्मानयुत, पट भूषन बहु दये। 
क्र ७७ च च 2. 
अंमाकुल' दोऊ भये, दोऊ हियते सटि गये॥ 
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रोवत रोवत चले नन्द गोछुलमह आये। 
रामश्याम नहिं लखे गोप गोपी घबराये॥ 
यशुमतिं सुनि सब बात बहुत रोई बिललाई । 
हाय ! कहाँ रहि. गये कुँवर बलराम कन्हाई ॥ 
नन्दगाँच के नारि नर, व्याकुल हू रोवत फिरे ॥ 
डकरावें हा. हा करे, मूर्छित हो कें. गिरे ॥ 
इत बियोगतें दुखित श्याम बल महलनि आये । 
हो प्रसन्न बसुदेब बिबिध मंगल करवाये॥ 
कनक, घेनु, धन, रत्न, दान भूदेवनि दीन्हें। 
ड्विजनि उचित उपनयन गगे आदिक मुनि कीन्हें ॥ _ 
ब्रह्मचर्य ब्रत घारिओें, गायत्री दीक्षा लई 
करन बास गुरुकुल चले, अनुमति सबई ने दई॥ 


मुनि सान्दीपनि सौम्य सरल सुठि काशी बासी । 

रहें अत्रन्तीपुरी तपस्वी बिषय उदासी ॥ 

तिनि ढिंग पढ़िये गये कन समुझे हरिकी गति । 

सच विद्यनिके घाम श्याम बलराम जगत्पति ॥ 
अई सिद्ध विद्या सकल, भाग्य आज ।सुनिके जगे! 
जगदीश्वर हू शिष्य वनिं, जिनके घर रहिबे लगे ॥ 


गुरुसेवा आदश दिखावें करिके करनी | 
सुश्रवा नित करे त्यागि भगवत्ता अपनी ॥ 
| समिधा, कुश, फल, फू, मूल, घट जलको लावे । 
| अति लघु सेवा करे, अधिक हिंय माहि सिहावें ॥ 
जाहि सुदामा संगमे, इंधन लावे तोरिक ) 
रह्मचयंत्रततें रहें, बिषयनिते' सुख मोरिक ५ 
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गुरुप्सादर्तें बेदशास्र सुनवहिं जाने प्रभु। 

चौसठ कला प्रबीन भये चौंसठ दिनमहे बिभु ॥ 

गीत १,बाद्य" अरुनृत्यः नाव्य ४ चित्रनिकोलिखिबो" । 

पत्रावलि सिर तिलक* धान कुसुमनि” को रचिबो ॥ 
फूल सेज“ पट दशन रँग, मणिमय मही ° बनामनों । 
शयन रचन अरू जल) * तरँग, चित्रविचित्र) 4द्खामनों ।॥ 


हार केश” नैपथ्य* ५ कणे पत्रादिक१० रचिबो । 
गन्धयुक्त'` आभूषन' ` सबके विस्मित" करिबो ॥ 
घारेरूप२ अनेक हस्त लाघव वर भोजन२३। | 
आसबादि २% निर्मान सीमनो*" डोरा खेलन२६॥। 
बीणाडमरू** बजावन, ज्ञानपहेल्ी* प्रतिक्रती९ । 
अत्तोपत्तो! ° वाँचिबो3' नाटकादिमहँँ3२-बर गती ॥ 


काच्य* समस्यापूर्ति पट्टिका वेत्र३४ सुदीक्ता ॥ 
तककर्म ३५ तक्षणहु३९ ज्ञानगृद३० रल्रपरीक्षा3< ॥ 
धातुरसायन? * ज्ञान रंगमणि*° खानिज्ञानवर*' | 
तरुबिद्या २ खगयुद्ध४३ जानिवो शुक पिककोस्वर*४ ।| 
उत्सादन ४५ कचमारजन*६ मूठी बस्तु“, बतावनो। 
भाषा४ देशी बिदेशी** ज्ञान विमान" बनावनो ॥ 


प्रतिमा** लोचनमणिभेदन"* परचित्त-बतावन"३ | 
परमन कविता "४ ज्ञान छन्द"" नारीमन"५ जानन ॥ 
छलितयोग१० पटगोपन*० जूआ" क्रीड़ाकषन*० | 
बालक क्रीड़ा ज्ञान शेष त्रय बिद्या दशेन॥ 
वैजयिकी** वैनायकी*3 बैतालिकी*४ प्रसिद्धि हैं॥ 
चौसठ हू ये सब कला, स्वयं श्यामक सिद्धि हें ॥ 
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करि शुरुकुलमह वास पढ़ी बिधिवत विद्या सब | 
दोङ शुरुते कहें--दक्षिणा देहि कहा अब॥ 
अद्भुत महिमा निरखि बिचार मनमह गुरुवर । 
सागू इनतें कहा करन सम्मति आये घर ॥ 

शुरु पत्नी बोली-बिभो ! मेरी यह इच्छा प्रबल । 

ल्तावं सुतहिं समुद्रत, ङच्यो प्रथम प्रभास थल ॥ 
दोऊ रथ चढ़ि चले नीरनिधिके ढिंग आय। 
शुरु-सुत देहु समुद्र रोषत बचन सुनाये। 
दीयो असुर बताइ पञ्चजन सो हरि माइ्यो। 


शुरु-सुत तह नहि. मिल्यो पञ्चजन शङ्क तिका यो॥ 
संयमनी यमकी पुरी, महँ दोऊ भा 


रामकृष्णक चिरखि यम, अति ही आनन्दित भये ॥ 
करि पूजा यम कहें--नाथ ! तुम. अन्तरयामी । 
कोया दास कृताथ करे कछु आयसु स्वामी ॥ 
हरि बाले-गुरु-तनय यहाँ आयो तिहि लाओ। 
है बिशेष यह नियम नहीं अब देर लगाओ॥ 
यमने दीयो तुरत शिशु, राम श्याम गुरुक दयो.। 
पाइ मृतक सुत सुख अधिक, गुरु गुरुआनीक्‌ भयो । 
आये मथुरा पुरी सुनत सबई उठि धाये। 
राम श्यामके दरश पाइ सब अति हरषाये॥ 
पूरन शशि सरिस सबनिकू सुख सरसावें। 
मथुरामहँ नित बसेँ, प्रेमको स्रोत बहावें॥ 
यहाँ छोड़ि कछु कालक, श्रीमथुराजी की कथा। 
हृदय थामि सोचो तनिक, विरहमांहि ब्रजकी ब्यथा ॥ 
इति श्रीसागवत चरितके पञ्चमाहमें ब्रजराजविदा 
त गुरुकुलवास गत गुरुप॒त्रनानयन नामक अट्वाईसवाँ अध्याय स मातत 
, (मासिक पारायण--बाईपव दिन का विश्राम) 


च 
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हलधर गिरिधर बिना लगे ब्रज सूनो सूनों। 

लखि मैयाकी व्यथा बढ़े सबको दुख दूनों ॥ 

खोई खोई रहै यशोदा कछु नहि, सूमे। 

देखे आवत पथिक बात बत्सतिकी बूमे॥ 
जार बार मेया कहे, बुढ़िया पै किरपा करो। 
अरे दिखाओ सुतनि मुख, होवे मेरो हिय हरो॥ 


कोई करुना करो मोइ मथुरा पहुँचाओ। 
कोन गली महेँ बसत श्याम बल पतो बताओ ॥ 
नित माखन दै आउ चूमिक्रे मुख फिरि आउँ । 
इनको मैया लगू भूलिक नाहि बताऊँ॥ 
लुकि छिपिकें कबहुँ मिल, नेंन न नीर बहदाउँगी। 
कनुअआ बलुआ हाय सुत, कहिके नहि डकराउंगी ॥ 


यों पगली-सी फिरै मातु त्रजमहँ इततें उत । 
रबालबाल अतिः दुखित जाइँ बनकूँ रोवत नित ॥ 
जह जह क्रीड़ा करी ऋष्णने अति सुखकारी। 
करि करि तिनकी यादि करे मनमह दुख भारी ॥। 
अब कब निरखें श्याम सुख, बिलपि बिलपि पुत्ति पुनि कहें । 
हरि सँग हसिबोः खेलिबो, सुमिरि सुमिरि रोवत रहे॥ 
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बन, उपवन, द्रम, सुमन, सरित, सरवर लखि रोबें। 
लीलनिकी करि सुरति देहकी सुधि बुधि खोवें ॥ 
गाव गाँव थल कुंड लखे लीला सुधि आवे । 
कृष्ण कृष्ण कदि गिर दुःखको पार न पावें॥ 
जब गोपनिकी जिह दशा, तो गोपिनिकी का कहें ४ 
जे प्रियतमके प्रेममहेँ, निशि वासर डूबी रहे, 


निशि निशि गोपी फिरति गये कहाँ कृष्ण कन्हाई । 
तिनिकू तजिके नींद कृष्णके संग सिधाई॥ 
बिरह रोग अति दुसह सबनिके हियमहेँ लाग्यो । 
रोवत ही नित रहें शयन भोजन जल त्याग्यो ॥ 
पछितावें सुमिरन करे, रास बिलास मनाइबो । 
दान, मान, होरी, हँसी, संग नाचिबो गाइबो ॥ 


चे ही शरद, बसंत, शिशिर, पावस, ग्रीषम दिन । 

वे ही भू, जल, अनिल, अनल, नभ, ग्रह, तारागन ॥ 

किन्तु कृष्ण बिनु लगें दुखद नीरस सूने अति। 

त्रजवनिता निशिदिवस बितावति हरिकू सोचति ॥ 
सावन झूला झूलिबो, फागुन होरी रोग भरा | 
रोवति लीला सुभिरि नित, शरद निशिनिमह जो करीं ॥ 





इत त्रज-बनिता विरह-बारिमह डूबति उतरति। 
उत यदुपति करि याद सखि निकी होत दुखित अति ॥ 
परम सहृद निज सखा सचिव उद्धव ढिग आये । 
निरखि परम एकान्त रहसमय बचन सनाये ॥ 
सखे ! करो इक काज तुम, वृन्दाबनमह जाइकें। 
करो सुखी सब सखिनिकू, शुभ सन्देश सुनाइके ॥ 
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स्वामीको सन्देश सुन्यो सिर उद्धव घार्यो। 
नंदगाँचकूँ जाउँ सोचि रथ सुघर निकाऱयो ॥ 
पाग दुपट्टा पहन चले रथ चढ़ि त्रज ऊधो। 
बच्च लतनितें घिश्यों निहाऱयो दगरो सूधो॥ 
सरस भूमि न्रजरज सूठुल, सघन कुज बन बिटप'बर। 
बरसावत द्रुम सुमन शुभ, गुंजत वर मधुकर निकर ॥ 


घेनु खुरनिकी धूरि उड़ति रस-सो बरसावति। 
ढाँकति रथकू मनहुँ श्याम अनुराग दिखावति ॥ 
ऐन भारते नमित धेनु इततें उत जावें। 
नैयनिके हित साँड़ लड़ पुनि पुनि डकरावें॥ 
ग्चालबाल बछरा लिये, बाँधत गोपी दुहति पय । 
कृष्ण बिरहमह व्यथित सब, दीखत ब्रज अति दुःखमय 


: गोपी बैठी लखीं नयनतें नीर बह्दावति। 

राम श्यामके चारु चरित तन्मय 'हो गावति॥ 

अतिथि, अग्नि, रबि, धेनु, बिभ्र, सुर पितरनिपूजत । 

को आवै को जाइ भावमह तिनहिं न सूझत ॥ 
उद्धब निरखत जात सब, अति प्रभाव तिनिपै पश्यो । 
नन्द पौरि ढिग आइके', होले रथ ठाढ़ो कश्यों॥ ` 


रथको सुनिके' शब्द नन्द हेके' आनन्दित । 
आइ गये बलश्याम बढ़े आगे सन सोचत॥ 
उद्धवजी जब लखे प्रेते हिये लगाये। 
पुनि पुनि सिरकूँ सूँघि बिकल है अश्र बहाये।॥ 
मानों आयो श्यामही, सुत समान आदर कर्यो । 
पाद्य अरघ मधुपरक दै, दिव्य अन्न आगे धरयो ॥ 








७०० श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह अध्याय २९ 


बर भोजन करवाइ बिछाई सन्दर शैया! 
दोऊ पास नंद अरु जशुमति सैयां।। 
कुशल प्रश्‍न करि कहें--कऋष्ण ब्रज च्यों नहिं आयो। 
परदेशी बनि गयो स्वजन घरबार झुलायो ॥ 
लीलनिकी सबई सरति,. त्रजरज कन कन महेँ निहित । 
निरखत नित प्रति ही रहत, मधुरा-पथ हके चकित ॥ 


निरखें जा जा ठोर यादि लीला है आवति। 
चित्त कृष्णमय हाहि आँखि नित नीर बहावति ॥ 
बोले उद्धव--धन्य धन्य दम्पति बड़भागी। 
कृष्ण प्रममह छके रहो अतिशय अनुरागी ॥ 
घट घट व्यापी सुवनपति, देवे दशन आइ इरि। 
बासुदेव ब्रजचन्द्र प्रभु, प्रकटे नटवर रूप घरि॥ 


बाबा ! धारौ धीर बेगि सुधि यहुपति लेंगे। 

` प्रतिज्ञा सत्य दयानिधि दर्शन देगे॥ 

को तिनके हें पिता सहृद सत माता भ्राता । 

अखिल विश्वके बीज बिनोदां संब जगत्राता ॥ 
सुख साधुनिक दन हित, सरस सखद क्रीड़ा करे । 
देव, मनुज, पशु, पक्षि, अज, बिबिध रूप नटवर घरे' ॥ 


करत करत यों बात रात बीती सब जागत। 
अरुनोदय हे गयो गोपिका दीप जरावत। , | 
मथिवे लागीं दही बलय कंकन धुनि करहीं। 
कुकुम मंडित गंडचन्द्र बिद्य॒त द्यति हरहीं॥ 
-चारु चरित चित चोरको, कल कठनितें गाइक । 
चरां दिशनिक्‌ भरति मनु, अनुपम भाव जनाइके ॥ 
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दिनकर निजकर किरन प्रसारत उदित भये जब। 
नन्दपोरिपे लख्यो कनकमय गोपिनि रथ तब॥ 
हेके' बिस्मित कहें परस्पर--को रथ लायौ। 
का श्‍वफलक-सुत फेरि मधुपुरीते त्रज आयो ॥ 
करति तरकना परस्पर, उपमा दै देके' सबाहें। 
नित्य कमेतें निबटिके',, आये उद्धवजी तबहीं॥ 


/ निरखे उद्धव कमलनयन पोताम्बर धारी। 
कमल कुसुम बनमाल अलक बर चितवन प्यारी ॥ 
समुझौं कछु संदेस श्यामको लेके आयो। 
मातु पिता संतोष हेतु घनश्याम पठायौ ॥ 

करि आदर एकान्तमहँ, उत्कंठित हे लै गई) 

समाचार सब श्यामके, सहमि सकुचि पूळति भई ॥ 


प्यारेको सन्देश कहन ब्रज आपु पघारे। 
हो कारेके सखा रंगके तुमहू कारे॥ 
ससुझति हीं हम सदा प्रेम घनश्याम करिङ्गो । 
छाया तन मन प्रान सरिस नित संग रहिङ्गो ॥ 
' फल हित खग, मधु हित भ्रमर, बिटप सुमन सँग प्यारहे । 
निकसे कपटी कुटिल हरि, स्वारथको संसार हे ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में उद्धव प्रज गमन नामक 
उन्तीसतवाँ अध्याय समाप्त | 





अथ त्रिशत्तमोञ्ध्याय; 


हक ३०९० | 


उद्धव बैठे चुप्प व्यंग सुनि हिय भरि आयो । 
मधु लोलुप इक भ्रमर सहजही तहँ उडि आयो ॥ 
करि उद्धवकूँ लक्ष्य प्रेमको पाठ पढ़ायों। 
ताहि मानि हरिदूत कोप अरु भान :दिखायौ ॥ 
शुन गुन करि आयो भ्रमर, कहति कुपित पद्‌ पकर मत । 
तू मधुकर माधव सरिस, सधु-लालुप स्वारथ-निरत ।। 


जिनि कुंजनि सुख द्यो न ते अब तनिक सहाती। | 
अधरास्रतकू प्याइ बनाई हम मदमातीं॥ 
गये त्याशि मधुपुरी न अब ब्रजबास सहावे । 
तू हू करि मधुपान, त्यागि सुमननिकू जावे ॥ 
स्वामी सेवक एक से, चार चार भाई सगे। 
निज घरजा,इम अति ब्यथित,हरि कटाक्ष सर हिय लगे ॥ 


: धरि चरननिपे शीश बिनय अति अमर दिखावै। ` 
ह. ` बार बार हरि चरित मधुर अति गाइ सुनावै ॥ 
क्रूर कृष्णकी कथा कामिनी नाहिं सनेंगीं। 
नकटी को तिहि. बधिक निकट हरि जाइ बनेंगी ॥ 
[ साइ छेद पत्तल करे, बामन बनि बलि नूप ठग्यो । 
या करे' कहा परवरा भई, कठिन कुटिलमह मन लग्यो ॥ 
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चाहें भूल्यो तक यादि आव श्रीहरि निंत। 

करे नित्य सन मत्त मनन माधवकी मूरत॥ 

सोचे अवशुन सतत किन्तु चित तिनि शुन जाने'। 

५ कान्द कथा नहि सुने कान परि सीख न माने || 
'फसी बघिकके जालमहं, घरकी रहीं न घाटकी। 
यरि न दुबारा चढ़ि सके, चूल्हे हंडी काठकी॥ . 


अच्छा, मधुकर ! फेरि पठायो प्रियतम तुमकू । 
प्यारेको संदेश सुनाओ अब तुम हसकू ॥ 
कैसे हरित मिले अमर बर युक्तिं बताओ। 
उन उर पद्मा बसति सौतितें पिंड छुड़ाओ ॥ 
कुशल कहो कंसारिकी, करत कबहुँ त्रजकी सुरति। 
कब दासिनिपे दया करि, दरशन देंगे प्रनतपति ॥ 


भूलि गये घनश्याम हमें प्यारे बनवारी । 
करत हमारी यादि कबहुँ का कुंजबिहारी ॥ 
उद्धव लखि अस नेह कहें--तुम अति बड़भागी । 
श्याम चरनमहे. सुरति सबानकी निशिदिन लागी ॥ 
जप, तप, मख, त्रत, धमको, यह ही अंतिम फल कह्यो । 
सार भक्ति भगवन्तकी, सो फल तुम सहजहि लह्यो ॥ 


कर्यो कठिनतम काज त्यागि सब हरि अपनाये । 

कृष्ण प्रेम हित देव द्र्य पति स्वजन सुलाये ॥ 

, संसारी सुख तजे प्रीति प्रभुचरन लगायो । 

` प्रीति रीति करि प्रकट दीनपै दया दिखायी ॥ 
बिनय करड कर जोरिके, हों प्रभुपद अनुरक्त हूँ। 
अनुचर सेवक सचिव प्रिय, किंकर अति लघु भक्त हुँ ॥ 





७०४ श्रीभागवत चरित, पञ्चमाइ अध्याय ३० 


जा अयोग्यके हाथ श्याम सन्देश. पठायौ । 
ज्ञानमानमह भरऱयो दोरिके हौं ब्रज आयौ ॥ 
कृष्ण. भक्ति ही सार दशा तुमरीते जानी। 
निरखि अलौकिक भक्ति भयो मेरो हिय पानी ॥ 
पढो प्रम पाती स्वयं, पठयो जो सन्देश हरि। 
. गोपी बोलीं--आपुद्दी, इमहिं सुनावे' कृपा करि॥ 


करिके शिष्टाचार सखिनिके आये आगे। 
प्यारको सन्देश पढ्न पुनि उद्धव लागे ॥ 
हौँ सवोत्मा रहौं सकल प्रानिनिके घटमहँ। 
सब वस्तुनिमह भूत सूत ज्यों व्याप्यो पटमहँ ॥ 
स्वप्न सरिस जगके बिषय, मिटे मोह भ्रम ज्ञानतें। 
रजत सीप अहि रख्जुमहँ, दीखे तस छज्ञानतें॥ 


सब साधनको श्रेष्ठ साध्य हौं ही .जा जगमहे' । 

में अरु तुम सव एक भेद नहि” तुममें हममह ॥ 

~ वद्धिवे ०५ ७ च 

प्रम वृद्धिके हेतु भयो हों तुमते' न्यारो। 

a Yi ww २५ ५ 

ज्यों परोक्षमह प्रेष लगे प्राननितें प्यारों॥ 
जितनो पाइ बियोगकू, सतत चित्त प्रियमहँ रहे ।. 
उतनो नहि संयोग सुख, महँ मन तन्मयता लहे ।। 


प्रियको सुनि सन्देश भई सब हरषित नारी । 

प्रम प्रकट अति करै' श्याम सुधि लई हमारी ॥ 

` पूति घुनि पुनि कुशल--कहो उद्धव ! हरि सुखते' । 
उन बिजु त्रजमहे कटत हमारे दिन सब दुखते' ॥ | 
i इन्दाबनमह शरदकी, . निशा बिताई रासमहँ। 
यादि करत हरि प्रियनि सँग, कबहुँ हास परिहासमहँ ।। 
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कहो कबहुँ घनश्याम आइ. ज्रजपै बरसेंगे। 
नेह नीरतें कबहुँ हमारे हिय सरसैगे॥ 
कब कोमल छाति झदुल कमल करते' परसँगे। 
आये ब्रज ब्रजनाथ सुनत कब सब हरसेंगे ॥ 
नन्दनंदन अतिशय कठिन, निर्मोही निष्ठुर निपट। 
किन्तु करे का फस्यो मन, प्र म फंद अति ही बिकट 


आशामह अति दुःख निराशा स॒खकी जननी। 
जानि बूमिके बिगरि गई भोरी मति अपनी ॥ 
जिन प्रभु पायो परस सरस कैसे नहि, भजिह्दैँ । 
कृष्ण कथा जिन श्रवन सुनी ते कैसे तजिहें॥ 
कमला अति ही चंचला, किन्तु परम प्रिय पाइके! | 
होदि न पल भरकू प्रथक, श्याम सिन्धुमहँ आइके'॥ 


कालिन्दीको सलिल श्याम सुधि सतत दिवावैः। 
गिरि गोबधन लखत हियो हमरो भरि आवै॥ 
श्याम ललित गति हसी सुखद लीला शुभ चितवन | 
न 
यादि दिवाव धेनु, बेनु-रव, गिरि, बन, उपबन ॥ 
करि कारे सुमिरन श्यामको, करन लगीं गोपी रुदूनः॥ 
हाय ! नाथ, अशरन-शरन, हा ! दुख-भंजन नेंदनेदन ॥ 


उमड्यो सागर बिरह बढ्यो ब्रज सबरो जावै। 

तुम बिन राधारमन ! कोन अब आइ ब'चाबे ॥ 

हे मनमोहन ! रमन ! बेनु पुनि मधुर बजाओ । 

अधरामूत भरि पेट आइ घनश्याम ! पिआओ। 
ब्रजबनितनिके विरहकू, लखि ऊधो व्याकुल भयेः। 
कृष्णकथोके लालची, कछु दिन ब्रजमहं बसि : गये ॥ 
४५ 





|] । | 


५७०६ : श्रीमागवत चरितं, पऊंचमाह अध्याय ३० 


नित कालिन्दी कूल कंदमकी. छाँह सिधारे । 

'हरि-लीला थल कुच, कन्दरा, नदी, निहारे ॥ 

. . लाखि गोपिनिकी दशा कहै ऊधो ह प्रसुदित । 

| अहो ! धन्य त्रज-बधू इन्द्र अज हर पद वन्दित ॥ 
: ` इनहीं को जीवन सफल, डूबे हम अभिमानमह । 
:. 'बीतत इनकी सब समय, हरि सुमिरन गुन गानमहँ ॥ 


कहाँ अलख अखिलेश कहाँ ये त्रजकी नारों। 
करि हरि पद्‌ अनुराग भई सब जगते न्यारी ॥ 
जुग जुग जोगी करे' जोग नहिं हरि पद पावे । 
तिनहि, गँवारिनि गोप वधू नित हिय चिपटाव ।। 
¦ जो प्रसाद पायो नहीं कमला, अज्ञ, सुर-स॒न्दरीं। 
ताक नित सेवति रहति, त्रजकी मोरी नागरौं॥ 


मोइ मिले ब्रजवास वनू चाहे ठन. पाथर। 
न्रजःबनितनि पद्‌ धूरि परै उड़ि उडि मम ऊपर ॥ 
जिनि चरननि अज शंसु योगिजन नित प्रति ध्यावे। 
तिनकूँ ये हिय घारि नारि तनु ताप मिटावे ॥ 
"जिनको जगमह सर्यो यश, तिनका का इस्तुति करू । . 
. केवल उनकी चरन रज, महेँ पुनि पुनि निज सिर धरू ॥ _ 





यों उद्धव कछु दिवस रहे ब्रज अति सख पायो । 

i ` कहूँ संदेशो जाइ श्यामते सबनि सनायौ ॥ 
| * सुनि उद्धवको गमन नयन सबके भरि आये। , 
| ' . उघो हू चलि दये लोटि वे ई दिन आये। 
कहिं न सके कछु मलिन मुख, फटत हियो दादा करहि. । _ 
सिर घुनि घुनि रोवत फिरहिं, भेंट लाइ रथमह धरहि. ॥ 


॥ “०७.७, 4 
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राम श्यासकू सवनि संदेशो निज निज दोन्हो । 
ऊधो रथपे चढे सवनिको आदर कोीन्हों॥ 
नजवासी सिलि कहें--हमें अब जिह ही भावे । 
ङष्ण चरण सन रमे नाम रसना नित गावे ॥ 
तन हरि सेवामहे तिरत, सतसंगतिमहँ होइ मति । 
जह जहूँ जनमें करम वश, होहि वहाँ हरिचरन रति ॥ 


सबको सुनि संदेश चलायो उद्धव रथ तब। 
व्याकुल हूके गिरे नारि नर भये विकल सब || 
उद्धव रथक्‌ लिये फेरि सधुरामहँ द आये | 
त्रजबासिनिके वृत्त श्यामकू सकल सुनाये॥ 


कुकुम कज्जलते सनी, प्यारीकी चूनरि दई। 
: 'छखि रोये राधारमन, हिय लगाइ सिर धरि लई ॥ 


बिलखि कहें-यदुनाथ न ऊधो ! ब्रज बिसरतु हे । 
गैयाँ गोपी ग्वाल यादि करि हिय दहलतु हे ॥ 
कह वे कुञ्जकुटीर कहाँ ये : पाथरके घर | 
कह क्रीडा कमनीय कहाँ ये चिन्ता दुस्तर ॥ 
कहाँ रास-रस अति सुखद, माखन मिसिरी खाइबो । 
' कहाँ चरावन धेनु बन, साल बाल सँग जाइबों ॥ 


इति श्रीमागवत जरितके पञ्चमाहमें अमरगीत नामक 
तीसर्वों अध्याये समाप्त । 





॥ 7 | 
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करि करि न्रजकी यादि श्यामने दुख अति पायो १ 
इद्वने बहु भाँति युक्ति करि धीर बॅधायो ॥ 
कुबजाकू जो दयो प्रथम बर सो सुधि आई। 
ताकूँ पूरन करने गये तिहि भवन कन्हाइ ॥ 
दासीके घर जगतपति, गये प्रकट प्रन निज कश्यो ॥ 
लोहति छिन छिन बाट जो, हृदय ताप ताको. हरयो ॥ 


निरखि प्रानप्रिय भवन तुरत दासी उठि घाई ।. 
कङ्कनयुत कर कमल पकरि हरि निकट बिठाई ॥ 
पाइ मृदुल प्रभु चरन कमल मन माँहि सिहाई । 
सूँघि दिये बिच धारि नारि तन तपन बुझाई ॥ 
हाय | पाइ प्रभु विषय सुख, माग्यो दासी तुच्छ अति ४. 
करि कृताथ उद्धव सहित, आये घर पुनि जगतपति ।॥ 


इकं दिन प्रभु अक्रूर भवन बल सहित पघारे। ` 
श्रफलक-सुत अति सुदित नयतजल चरन पखार ॥ 
चरनोदक सिर धारि करी पूजा सुख पायी 
अंक धारि पद कमल पुलक तनु भाग सराह्यौ ॥ 
सिर नवाय अति बिनययुत, बार बार इस्तुति करी । 
करुणाकर कीन्हीं कृपा, यदुकुलकी बिपदा दरी ॥॥ 
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विनय बचन सुनि श्याम कहें-चाचा ! तुम गुरुवर । 
'छुन्ती बूआ दुखी तुरत जावें हथिनापुर॥ 
'नेत्नहीन घुतराष्ट्र खलति मिलि बशमहँ कीन्हे । 
पितृहीन असहाय पाण्डु पुत्रनि दुख दीन्हे ॥ 
'कछु दिन बसि सत्र सरम लै, आवे तब कछु करिङ्गो । 
'खसुकि बलाबल बुआको, सुतनि सहित दुख हरिङ्ग ॥ 


हथिनापुर अक्रूर चले हरि आयसु सिर घरि। ` 
'पहुँचत कुन्ती मिली गहकि नयननिमहँँ जल भरि ॥ 
- “करि बिपतनिकी यादि बन्धु ढिंग भई दुखारी । 
. पुनि पुनि पूळति तात श्याम सुधि लई हमारी ॥ 
है यदुनन्दन अखिलपति, शरणागतबत्सल बिभो । 
सहति सुतनि सँग दुख दुसह, आइ उबारो हे प्रभो ॥ 


बिदुर सहित अक्रर प्रथाकू धीर बँधायों। 
ःसुतनि प्रभाव सुनाइ समयको फेर बतायौ॥ 
यों बहु बिधि समुझाइ चले मथुरा सुफलक-सुत । 
अंध अम्बिका तनय निकट पहुँचे सनेहयुत ॥ 
जाइ धरमयुत बचन बर, सब सचिवनि सम्मुख कहे । 
कठिन बचन हितकर ससुमि, अन्धराजने सब सद्दे ॥ 


निरभय हो अक्रूर अन्धकू डॉट बताई। 
पाण्डु भूमिपति रहे तुम्हारे छोटे भाई॥ 
तिनिके पुत्रनि सङ्ग करै तव तनय लड़ाई। 
कौरव पाण्डव द्रेष बढ़े नहि, होहि भलाई ॥ 
 -परपीड़ा दे पापको, आप घडा. नित नित भरो। 
स्तुमहु सोहबश सुतनिको, देहु साथ अधरम करो ॥ 





hg 
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भये दुखित धृतराष्ट्र कहें--हे दानपते ! सुनि । 
करता कारन कोल कृष्णकू कहें सकल मुनि ॥। 
नाचे हेकें अबश नाच जो श्याम नचाव। 
अधरम अथवा धरम करू सब बे करवावे ॥ 
अन्ध-ज्ञान अक्रर सुनि, मथुरा लोटे सब कही । 
हरन भार भू हरि गदा, असुर बिनासिनि कर गंही ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके पञ्चमाहमं कुब्जाप्रसाद कुन्तीसान्त्वन? 
नामक इकतीसवाँ अध्याय समाप्त । 


[पाक्षिक पारायण रयारहवें दिन का विश्राम | 


( इति पञ्चमाह ) 
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GR) 
हे यदुकुलके तिलक शूर-सुत-तनय सुरारी । 
हे मधुभोजदशाह शूरकुलके हितकारी ॥ 
हे हरि लोकातीत भगोड़े यवन संहारी । 
ह माधव रणछोर असुर-नाशक ' कंसारी ॥ 
र करीं लीला ललित, कछु ब्रज मधुरामें यथा। 
अब तब चरननि बन्दिके, कहूँ द्वारकाकी कथा॥ 


निज चरननित करे कृतारथ ब्रज्ञके सब थला। 
मथुराकू चलि दये सङ्ग ले संकरषन बल॥ 
करन द्वारका धन्य बिचारे अन्तरयामी। `: 
मामाकू दे मुक्ति करीं विधवा सब मामी॥ 
ज्यों निमित्त मामी करीं, जरासन्ध आयो यथा। 
ज्यों भागे रन छोडिक, सुनहु छठे दिनको कथा ॥ 


` .जरासन्धकी सुता अस्ति अरु प्राप्ति सयानी । 
परम सुंदरी सुघर कंसकी दोऊ रानी ॥ : 
कंस मरत ससुराल त्यागि पितु घर अपनायों। : 
जरासन्धत सकल कसको बृत्त बतायौ॥ 

` सुनत कुपित अति खल भयो; भारी :सेन सजाइकं। 

` आयो यदुकुल नाशहित, अति बलबश गरबाइके ॥; 
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, घेरी मथुरापुर सकल यादव घबराय । 
राम श्यामके दिव्य अख्न रथ सुमिरत आय ॥ 
चले साजि रन .साज समरकू दोऊ भाई! 
जरासन्ध बल लडे भयंकर भइ लड़ाई॥ 
इत हरि अतिशय छल करयो, रिपु सेनामह. आइक । 
सागघ बल आधो कर॒यो, डिम्मक हस मंराइक ॥ 


मनुजचरित हरि करत लड़त बल बिपुल दिखावत । 
सिंह पकरि जिमि हरिन छोडि पुनि खेल खिलाबत ॥ 
चतुरङ्गिनि रिपु सेन्य मारि यम सदन पठाइ। 
_ कश्यों शत्रु`-संहार रक्तको नदो बहाई ॥ 
भयोः पराजित मंगधपति, रथ :टूट्यो सेना मरी । 
लगे शत्रु बध बल करन, तत्र तिनित बोले हरी ॥ 


छोड़ो भैया ! जाइ घेरि लावे असरनिकू । 
बिनु प्रयास परलोक पठाबें सब पापितिकू ॥ 
सनि बल छोड़यो चल्यो करन तप नृपति निवाऱ्यो । 
आयो सत्रह बार सेन सजि पुनि पुनि हाइयो ॥। 
पुति तप करि हर बर लह्यो, द्विजति बिजय आशिष दई । 
“ कालयवन मथुरा तबहि, घेरी हरि- चिन्ता भई॥ 





सोचें माया मनुज--यवन जीत्यो नहि जावे । 
जरासन्ध हु आज कालिमें पुनि चढ़ि आवे॥ 
हर बरतें खलः बढ्यो घेरि सब बन्धुनि मारै। 
कालयबन सत गग यादवनित “नहि हारे॥ 

तातें तजि पुर द्वारका, महेँ दृढ़ दुग बनाइगे। 

_ भागि. चलें रन छोड़िकें, तो रनछोइः कहाइगे॥ 
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बलदाऊत पूछि उदधिमह पुरी बनाई। 
हादरा याजन दुग नीरनिधि ताकी खाई ॥ 
दई सुधमा सभा इन्द्रने अति सुखदाई। 
करी समपित सिद्धि सुरनि जो हरित पाई ॥ 
झुरशल्पा नगरी रची, शोमा मूतिमती जहाँ। 
यहुचाय हारि योग वल, त यादव सबइ तहाँ॥ 
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| सबनि द्वारका भेजि भगे भगवान भगोड़े। 

। मथुराके घर द्वार सभा सरवर सब छोड़े ॥ 
कमल कुसुम गलमाल निरायुध भागे नटवर । 
कालयवन पहिचानि भग्यो पीछे बिनु धनुसर ॥ 

कहे--अरे यादव अधम, कायर सम भागे कहाँ | 

चलि पीछी तेरो करू, भगिक तू जावे जहाँ ॥ 


करत अनसुनी श्याम भगत मुरि पीछे निरखत । 
पग पगपे जनु गहे यवन छिन छिनमहँ समुझत ॥ 
घुसे गुफामह श्याम निहाश्यो तह नर सोबत । 
निज पट ताहि उढ़ाइ दुबकि रिपुको पथ जोहत ॥ 
कालयवन रिसमहेँ भरयो, पदप्रहार तिहिपे करयो। 
_तिहि उठि निरख्यो यवन जब, दृष्टिपरत ही सो मरयो ॥ ` 


. चे नरवर सुचुकुन्द धेनुं द्विज सर हितकारी । 
असरनि सतयुग प्रथम माँहि सर सेन सँहारी ॥ 
` गये. लड्न 'भूपाल गये जब देव शरनमह । 
मारि भगाये असर भयं बिजयी सर रनमह ॥ 
देवनि बर माँगन कह्यो, माँगी निद्रा भूप बर। ` 
करे बिघन मम नींदमह, सो ततछिन सरि जाय नर॥ 7 





७१४ श्रीभागवत चरित, षष्ठाह अध्याय १ 


` एवमस्तु कहि सरनि समरथन नृपको कीन्हों । 
भ्रमित भूपकू गाढ नींदकों मिलि बर दीन्हों। 
सोये तबत गुफामाहि बहु वरष बिताये। | 
` कालयवनको अन्त करावन हरि तह आय ॥ 
भस्म यवन जब हो गय्रो, तव दरशन नटवर दयो । 
लखि अति संदर सघर नर, भूपति अति बिस्मित अयो ।॥' 


पूछत बिनयावनत नृपति डरपत अति बोलत । 

प्रभु! अति कोमल चरन कठिन महिपे च्यों डोलत ।। 
; हो त्रिदेवमह एक असर सर अथवा स्वामी । 
अथवा अज अखिलेश अमरपति अन्तरयामी ॥ 

हों मान्धाता नृपतनय, मोइ कहें मुचुकुन्द सब । 

सुर बर लहि सोवत रह्यो, देवें परिचय आपु अब॥ : 


कह बिहसि बल-बन्धु--नाम निज कहा बताऊ। 
जनम करम गुन अखिल कहाँ तक तुम्हें गिनाउँ ॥ 
सुरनि बिनय जब करी जनम महिपै तब लीयो। | 
कंसादिक जे असर नाश तिनि सबको कोयो ॥ 
बासुदेव मोकू कहें, कृपा करन आयो यहाँ। 
जहा, रहें मम भक्तगन, दौरि तुरत पहुंचू तहा ।॥. 





सुमिरि गरगके बचन. यादि मुचुकुन्दहि आई । 
लिपटे चरननि दोरि बिनय धरि धीर सनाई॥ 
हे मायापति ! इशा ! मोह बश तुमहिं न जानें । 
Fired भार मदमह अखिलेश नृपति अपनेक माने ॥ 
BIE? का इनक मागू प्रभो ! छिन भंगुर ये बिषय सुख । : 
| - तव चरननिमह होहि मति, है यह जगमह परम सुख ॥ : 
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बुचुङुन्द्‌-स्तुति 


हे इश ! तुम्हारी सायामें, सें मोहित हेकें भटक रह्यो। 

सुखकी आशाते या जगमें, स्वामिन्‌ ! मेंने अति दुःख सह्यो । 

पायो नर तनहू अति डुरलभ, पर विषय-भोगमें नष्ट करयो । 

| नहि नाम जप्यो तव कथा सुनी;नहि नटवर! तुसरो ध्यान घर्यों॥ ' 
में सानी हूँ सम्मानी हूँ, हूँ घनी यशस्त्री शुनखानी। 
योगी साधक हूँ तेजस्वी, हूँ बड़भागी ज्ञानी ध्यानी ॥: 
अभिमान बढ्यो विश्वास घटयो,विकराल काल सम्मुख आयो.। 
संकल्प सकल सनक सनमें, अहि मूषकवत्‌ ताने खायो || 
सत्संग मिले सब मान मिटै, तव चरननिमें चित लगि जावै । 

' सिट जाय मरन अरु जनम चक्र, भवबन्धनको भय भगि जावै ॥ 
पीड़ित. हूँ अति ही दुःखित हूँ, है चिन्ता इन छे शात्रनिकी। | 
घन चैभवकी वांळा न प्रभो ! चाहूँ सेवा पद्पढुमनिकी |॥ . 
सव छाडि छाडि जगकी आशा, आयो आश्रय अच्युत दीजे । 
भय शोक स्रृत्युतें रहित चरन, तव गही शरन रक्षा कीजै ॥ 


सोरठा-सुनि इस्तुति घनश्याम, सद्य भूपपे ह गये। 
प्रभुजी पूरन काम, दई भक्ति सुचुकुन्द्क ॥ 
छप्पय--दयो भक्ति बरदान शुह्दात निकसे यहुवर। 
देखे नृप मुचुकुन्द कलियुगी लघु पशु, तरु, नर ॥ 
बदरीबन तप करन गये तह सुनि त्रत साध । 
संयम श्रद्धा सहित श्यामक नित आराध॥ 


'इत मथुरा आये मदनमोहन सेना यवनकी। 
लूटि पाटि बाँधी तुरत, पुटरी सब धन रतनकी ॥ 
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खञ्चर बैलनि लांदि द्वारका धन पहुंचावत । 
तब ई निरख्यों जरासन्ध सेना सग आबत॥ 
राम श्याम लखि सेन बाँधिके सुट्टी भागे। 
जरासन्धके सकलं बीरवर पीछे लागे॥ 
भगत भगत दोऊ थके, चढ़े प्रबषणपे उछरि। 
. 'चेश्योगिरि चह ओरत, जावं नहिं अब य उतार ॥ 


पबत लीयो घेरि आगि चहु आर लगाई । 
जरि जावें मम शत्र जरासंघ मनहि सिहाइई॥ 
कूदे दोऊ बन्छु न भय .कछु मनमह मान्यो । 
कब गिरितें गिरि गये न काहूने कछु जान्यो ॥ 
जरासन्ध निजपुर गयो, शत्र मरे हिय मानिकं । 
' इत सुखते यदुवर रहें, पुरी द्वारका आनिक ॥ 


इति भागवत चरितके षष्ठाह में जरासन्धाक्रमण कालयवनोद्धार 
द्वारावती निर्माण नामक अथम अध्याय समाप्त | 
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पूछें शौनक--सूत ! द्वारका वृत्त बताओ। 
के हरि किये विचाह भये के पुत्र सुनाओं॥ 
हँसिके बोले सूत- कहाँ तक ब्याह गिनाऊं । 
मुख्य भये जो. आठ प्रथमकुँ प्रथम सुनाऊ ॥ 
नृप बिद्भपति भीष्मके, पाँच पुत्र रुक्मी बड़ो। 


बहिन रुक्मिनी अंश श्री, जाके हित हरितें लड़यो ॥ 


नारदादि मुनि आइ कृष्णकी करी बड़ाई। 
सुनत रुक्मिनी हृदयमाँहि हरिःमूति समाई ॥ 
इत हरि निश्चय क्यो रुंक्मिनीकू अपनाऊ। 
करिकें बिबिध उपाय प्रियाकू घर ले आऊ ॥ 


`सातु. पिता सहमत सबहिं, हरि बरतें जग होहि यश । 


रुक्मीने शिशुपाल संग, करी सगाई द्वेष बश ॥ 


सुनत रुक्मिनी भई दुखित अतिशय घबराई । 
बुलवाये बर बिप्र बृद्ध निज बिपति सुनाई॥ 


प्रस पत्रिका लिखी बिप्रके करमह दीन्हीं । 

परि चरननिमें बिनय बिप्रते बहु बिधि कीन्हीं ॥ 
चले द्वारका द्विज तुरत, प्रभु पथको सब श्रम हरयो । . 
निरखि विप्रकूँ सुदित सन, हे हरिने स्वागत कऱ्यो ॥। 
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करि पूजा पकवान प्रेमते बिबिध खबाये। 

पुनि शैया अति सुखद चिछाई बिप्र सुवाये ॥ 

लगे पलोटन चरन कुशल पूछत प्रभु पुनि पुनि । 

, वेदभीकी कथा भये प्रमुदिति यदुबर सुनि॥ 
पोरी पाती निरखिके, अति प्रसन्न सनमहँ सये 
बुद्ध विप्र बाँचन लगे, प्रेम मगन हरि हो गये॥ 


लिखे रुक्मिनी-दयित ! भयो मम मन सतवारो । 
सुनि गुन अनुपम रूप लिख्यो हिय चित्र तिहारो ॥ 
हे हरि ! अशरन शरन आइ दासी अपनाओ । 
खल श्वगाल शिशुपाल हरे नरसिंह . छुड़ाओ ॥ 
'थदि आवं नहिं आपु तो, बिष खाऊ मरि जाउँगो 
. “तुम बिनु चाहें मदन हू, आवे नहि, अपनाउँगी ॥ 


कमलनयन ! सजि सेन तुरत कु'डिनपुर आओ । 
रिपुसिरपे धरि चरन मोहि माधव ! ले जाओ ॥ 
जाउ व्याहके प्रथम दिवस देवी पूजन हित । 
लंक भोगे मोहि नहीं ज्ञत्रियक अनुचित ॥ 
दीनबन्धु दुखहरन यदि, दया न दासीपे करहिं । 
` “ का तचतक जनमू मरू, जब तक नहि यदुवर बरहि ॥ 
सुन्या प्रियाको पत्र नयन हरिके भरि आये। 
प्रेम विवश हे गये बिप्रकू बचन: सनाये॥ 
क्विजबर ! मोकू प्रिया रुक्मिनी अतिशय भावै । 
| करि करि वाकी यादि रनिमहँ नींद न आवै ॥ 
१4 . चलो, चल कुडिनपुरी, अब छे दिन ही रहिं गये । 
85 823 “सजि रथ द्विंजक्‌' संगले, बहू हरन हरि चलि दये॥ 
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इरि कु'डिनपुर पहुँचि रहे पुरकी अमराई । 
इत अति विशद चरात चेदि राजाकी आई ॥ 
जनासो नुप दयो वराती अति हरषाये। 
` उत बल झुनि हरिगमनसेन सजि तिनि. ढिग आये॥ 
सङुचाये हरि वल इसे, कछु मीठी चुटकी लई । 
हून दुत नज धिम्रकू , हार चुपके आयसु दई ॥ 


हरि आयसु सिर धारि गये द्विज अन्तःपुरमह । 
छ्विजमुखविकसति निरखि भयो सुख कन्या उरमह ॥ 
कह्या सकल सवाद कुमारी सनि हरषाई। 
ट्विजको रिनिया बनी अश्र साला. पहिनाई ।। 
सुन्या आगमन कुष्ण वल, को चूप सनि विस्मित भये । 
अतिथि ससुमि भीष्मक नृपति, सादर निज गृह ले गये ॥ 


करि हरि बल आतिथ्य सकल सैनिक ठहराये । 
आये पुर यढुचन्द सनत नारी नर धाये॥ 
हरिको अनुपम रूप लखे पुनि पुनि न अघावें । 
कन्याके बर योग्य श्यामकू सबहि बतावें ॥ 
सची धूम हरिरूपको, हाट बाट कचे गली। 
बहि रुक्मिनी सखिनि सँग, गौरी पूजन हित चली ॥ 


पेदल मुनि ब्रत धारि चलति शांकित सकुचावति । 

नूपुर ककन कड़े छड़ चूड़ी झनक्कावति ॥ 

घरत मन्दिर तलक बाढ़ सम सैनिक लागे। 

' शूरबीर ले शस्त्र चलें कछु पीछे आगे॥ 
` गारी मन्दिर पहुचिक, प्रेम सहित पूजन क्यो । 
चूप दीप उपहार सब, देबी के सम्मुख धरयो ॥ 
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करि पूजा परसाद धारि सिर बिनती कोन्ही । 
होनें पति मम कृष्ण सुआशिष देवी दोन्हीं ॥ 
गोरी गृहतं निकसि निहार हरिक्‌ इत उत | 
शोभा बरनि न जाय मनहु सुन्दरता बिहरत ॥ 
रूप, शील, वय, बिनय लखि, सचर अचर सम सब भये | 
कामी लुप बाहन चढ़े, सुन्दरता .लखि गिरि गये। 


>) 





गरुडध्वज रथ निरखि बढ़ी उतहीक्‌ बाला। 

आवत देखी कु वरि हाकि रथ लाय 'लाला ॥ 
कीयो ऊचो हाथ पकरिकें रथ बेठाई। 
पायो पति को परस फुरुहुरी आँग आँगा आई ॥ . 


॥ 
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आवै निभय भाग लै, सिंह सृगालनि मध्य ज्यों। 
देखत देखत न्रृपनिके, भगे भाग ले श्याम त्यो ॥ 


तब अति हल्ला मच्यो नृपति सब लडिबे आये । 
यादव बीरनि सबहिं भूप खल मारि भगाये ॥ 
जनमासेमह आइ सर्बान शिशुपाल मनायो । 
करि कारो मुख भागि रॅनिमह निज घर आयो ॥ 
इत रुक्मी हो क्रुद्ध अति, करी प्रतिज्ञा हौं ल । 
हरि बघ करि बिजु बहिन लै, नगरीमहँ नाहि. पग घरूँ।॥ ` 


च्यथ प्रतिज्ञा करी चल्यो सेना सजि मानी ! 
ललकारे घनश्याम बीरता बड़ी बखानी ॥ 
भये खड़े भगवान्‌ बान तकि तकिकें मारे ।. 
कु डिनपुरके बीर भगे बोले-हम हारे।। 
` रुक्मी हके बिरथ लै, कर करवाल चल्यो लड्न । 


* -तबहीं रथतें उतरि हरि, लगे खड्ग लै बध करन || 


निरखि बन्धु बध परां रुक्मिनी हरिचरननिमें । 
डरपि कहें मम बन्धु ब्धे नहिं नाथ ! शरनमें ॥ 
मानि प्रियाकें बचन न रुक्मी फिरि हरि मारयों । : 
करि कुरुप कच कतरि बाँधि रथ पीछें डाऱयो ॥ 
आइ छुड़ायो रामने, डाँटे हरि अनुचित कह्यो। 
रायो न पुर पुनि भोजकट, पुर बसाइ रुक्रिमी रह्यो । 


भीष्मक दुहिता जीति द्रारकामहँ हरि आये । 

बहू आगमन सुनत नगरमह बजत बधाये ॥ 

लोग लुगाइनि पुरी और नवबधू सजाई। 

कीयो बिधिवत ब्याह रुक्मिनी सँग यदुराई ॥ 
४६ 
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पाग दुपट्टा सिरोपा, पदिन पहिन यादव सज। 
नारी गावें गीत मिलि, मधुर मधुर बाजे बजें॥ 


सुन्दर मंडपं सज्यो बघू अरु बर बेठाये। 

गणपति ग्रह अरु माठकादि पूजन करवाये॥ 

भाँमर फिर कर कह्यो खीलको हवन करायों । 

नेग जोंग सब करे माँग सिन्दूर भरायो॥ 
| करिके पलँगाचार पुनि, कमं चतुर्थी हू कियो। 
2 यों श्रीरुक्मिनि संगमहँ, ब्याह श्यामको है गयो। 


इति श्रीभागवत चरितके पष्ठाह में रुक्मिणी विवाह नामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त | 








अथ तृतीयोऽध्यायः 
[serena 


सुखी भये सब स्वजन निरखिअति अनुपम जोरी । 
मातु मनाव होहिं कृष्णके छोरा छोरी॥ 
जने पुत्र नित बिप्र कहें सुनि सकुचे बाला ।- 
कृपा कपदी करी जन्यो बेदर्भी लाला॥ 
कामदेव जो प्रथम ही, शंभुरोपते' जरि गयो | 
खोई बनि प्रयुञ्न पुनि, प्रथम पुत्र हरिको भयो॥ 


रास्बर तिहि रिपु समुफि सूतिकाघरमहँ आयो । 

शिशुक्‌ करिकें कपट थाइ बनि घरतै लायो ॥ 

कक २० च 

फंक्यो सागर बस्स मत्स्यने निंगल्यो जीवित । 

मछुआ ताहि फॅसाइ ले गये शंबरके हित ॥ 
निवसति रति शम्ब्रर महल, मत्स्य उद्रमहँ मिल्यो पति । 
नारद झुनि परिचय द्यो, पालति पति है सुदित अति ॥ 


प्रथम कृष्णको ब्याह पुत्र उतपत्ति सुनाई। 
मणि स्यमन्तकी कथा सुनो अब अति सुखदाई ॥ 

' सतभामा अरु जाम्बवती जिह कारन पाई । 
हरिने लीला लोभ मोहकी दुखद दिखाई ॥ 
सत्राजित यादव परम, सूयभक्त लोभी सरल। 
है प्रसन्न ताकू दई, सूय स्यमंतक मणि अमल ॥ 
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सत्राजित मणि पहिन द्वारकामहँ जब आयो । 
समुझि सूय्ये नर भगे कृष्ण सब भेद बतायो ॥ 
आठ भार नित कनक देहि दुख शोक नसावे । 
हरि सोचें मणि दिब्य राज-महलनिमें आवे ॥ 
माँगी हरि परि नहिं दई, सत्राजित लोभी परम। 
लोम मोहमहे फँसि पुरुष, खोवे सब गुण निज धरम ॥ 


| सत्राजित लघु बन्धु प्रान सम प्रिय प्रसेन बर । 

१. धारि कंठ माण चल्यो करन सगया ले धनु सर ॥ 
बनमह पहुँच्यो आइ सिंहने इय संग मार्यो । 

ले मणि भाग्यो सिंह रीछने ताहि पछारयो ॥ 

जाम्बवान मणि ग्रहण करि, घुस्यो गुफामह सुदित मन । | 

जब प्रसेन आयो नहीं, सत्राजित लाग्यो कहन ॥ 


हरि मांगी मणि नहीं दइ भाई सम माऱयो । 

घर घर फेली बात श्याम मनमाँहि बिचारयो ॥ 

मिथ्या लग्यो कलङ्क करू हों माजेन अबद्दी । 

संग लिये बहु लोग चले मणि खोजन तबहीं ॥ 
हूय प्रसेन निरख्यो मृतक, पुनि खोजत आगे गये । 
मऱ्यो सिंह लखि पुनि गुहा, देखि रीछकी घुसि गये ॥ ` 


अट्ठाइस दिन लड्यो रीछ परि हरि नहि' हारे । 
निज स्वामी रघुनाथ समुझ्ति पुनि पेर पखारे॥ 
कन्या दुई बिबाहि जाम्त्रवति ले हारि निकसे। 
बारह दिन लखि बाट श्यामके साथी खिसके ॥ 
दुखित द्वारकामह सकल, मिलि दुगो पूजन करहि । 
जोहत प्रभुकी बाट नित, सन्नाजितकू सब शपहि ॥ 
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जास्त्रवती संग श्याम निरखि सब लोग तिहाये । 
पुरवासी यों सुदित सृत ज्यों घर फिरि आये।॥ 
सणिको सुनि सब वृत्त भयो दुःखित सत्राजित । 
हरि मणि सादर दई लई ताने हो लज्जित ॥ 


सोचत सत्राजित सतत, यह अपयश कैसे सह । 
होहि तोष यदि मणि सहित, सतभामा हरिकू दऊ ॥ 
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शतधन्वा सँग करी सगाई सतभासाकी । 
तऊ कृष्णकू दई न चिन्ता कोन्ही ताकी ॥ 
तीन ब्याह करि गये बन्धु देखन हथिनापुर । 
कुन्ती पांडव जरे सुनत पहुँचे तह सत्वर ॥ 
जानत सब घनश्याम परि, लोक दिखाबो करत हें | 
नरक्रीडा करि सबनिके, चंचल चितक हरत ६ ॥ 


हथिनापुर बल संग पहुचि दुख बहुत मनाया । 
भीष्म, द्रोण, कृप, बिदुर सबनि प्रति नेह जनायो ॥ 
गान्धारी धृतराष्ट्र नयनर्त मीर बहावे' । 
बासुदेव ढिंग बैठि तिनहि' प्रिय कहि समभावे ॥ 
पूछत सबते' अज्ञवतू, केसे पांडव जरि गये । 
मको चित व्यवहार हित, वहाँ कछुक दिन रहि गये ॥ 


शतघन्वा इन दुखित श्यामकी करत बुराई। 
कृष्ण बड़े उदण्ड सबनिकी हरत लुगाई।। 
कृतबमी अक्रर कहें अपमान -हमारो। 
हे सत्राजित दुष्ट अधमक सोवत मारो ॥ 


सुनि शतधन्वा चलि दयो, ह्वेकें दोउनितै' बिदा। . 


बज पराई फूकते, शंख और मूरख सदा॥ 


नहीं द्वारका श्याम सोचि खल घरमह आयो । 
सत्राजित सख सहित सदनमहँँ सोबत पायौ ॥ 
सिर घड़तं करि प्रथक भग्यो मणि लेके पापी। 
सतभामा अति दुखित चित्त चिन्ता बहु ब्यापी । 
सुतक देह घरि तेलमहं, रथ चढि हथिनापुर गइ । 
सकल बात अति दुखित हे, रोइ रोइ हरित कहीं | 
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ऊपरतें करि शोक द्वारका यदुबर आये। 
शतधन्वा अति डऱयो तुरत अक्रर बुलाये।। 
हरिते रक्षा करो दीन हु बोल्यो उनते। 
नि बोले अक्र र--बेर को साधे तिनतै' ॥ 
खत बोल्यो घबराइके, अच्छा, मणिक, तो घरो। 
हौं भागू पुर छोड़ि तुम, सखते' मंत्रीपन करो ॥ 


यों कहि चुपके भग्यो बधिक लोभी खल कामी। 
हय ताको अति बेगवान्‌ शतयोजनगामी ॥ 
हरि बल सँग रथ चढ़े दुष्टको पीछो कीन्हों। 
अगि मिथिला तक गयो चक्रत बध करि दीन्हों॥ 
मिली न मणि बल ढि ग गये,कपट समुझि बल रिस भये । 
जाइ बसे मिथिलापुरी, श्याम द्वारकाक गये॥ 


आइ ससरको श्राद्ध कश्यो बहु बिप्र जिमाये। 
मणि खल कह धरि गयो कछुक हरिघर खुजवाये ॥ 
कृतबंमो ` अक्र र द्वारकाते सन्ति भागे। 
काशीमह अक्र र नित्य मख करिबे लागे॥ 
दोहि कनकको दान बहु, कहें दानपति सकल मुनि । 


७९२७ 


खुलवाये घनश्याम जब, गये द्वारका तुरत पुनि ॥ 


हरि कोयो सत्तकार प्रेमते पास बिठाये । 
कुशल प्रश्‍न करि सकल द्वारका वृत्त बताये ॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ सुसकाय पकरि कर करते' लीन्हों । 
अति ही नेह जताय अपनपो प्रकटित कीन्हों ॥ 
चोले-चाचाजी ! बड़े, बैभवशाली मख करे । 
तुमही पे मणि स्यमंतक, आपसमह हम सब लरें॥ 


“6 
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बन्धु करे' सन्देह लडे सब रानी घरमह । 
तुम मणि देहु दिखाय रहे तुमरे ही करमह ॥ 
हरि आयसु अक्रूर मानि मणि सबहिँ दिखाइ । 
सबकी शंका मिटी शान्त सब भइ लड़ाई ॥ 
मणि दीन्हीं अक्र्रक, सोनों सब घर घर बटत। 
सखते' सब यादव रहत, कृष्ण कृष्ण सबई रटत ॥ 


देख्यो चन्दा चौथ भाद्रपदको श्रीयडुबर। 
तातै' लग्यो कलङ्क सह्यो सब अपयश श्रीधर ॥ 
जो स्यमन्त आख्यान प्रेमते सने सनावें। 
चोथचन्द्रको दोष मिटै सब शोक नसावें॥ 
` अपयश अपकीरति बड़ी, दुखदायी अति कष्टप्रद । 
मिले शान्ति जा कथाते, अन्त पाहि नर परमपद ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पष्ठाहमें प्र ग्नजन्म स्यमन्तकोपार्यान 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त | 


[ मासिक परायण--तेईसवें दिनका विश्राम | 


® 


अथ चतुथाऽध्यायः 


१.) 
शिलिन्दी संग व्याह कश्यों जेसे श्रीनटबर। 
सुनो, ताहि अब कहूँ व्याह चौथो अति सखकर ॥ 
न्दरप्रस्थ हरि गये भये सब पाँडव राजा। 
यडुनन्द्नकू निरखि भयो सब सुखी समाजा | 
शके दिन यझुना तट गये, सृगया हित कन्या जहाँ | 
रबितनया हरि बरन हित, करति घोर अति तप तहा ॥ 
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कृष्णचन्द्र सवज्ञ जानि ताक्री असिलाषा। 
अजुनते' बुलवाय पूणं कीन्हीं तिहि आशा ॥ 
रथमहँ संग बिठाय युधिष्ठिरके ढिग आये । 
कालिन्दी रबिसुता निरखि सब जन हरषाये ॥ 
आइ द्वारकामहँँ बरी, भये ब्याह यों चार अब। 
छठे पाँचवें व्याहकों, प्नि वरणो वृत्तान्त सब॥ 


देश अवन्ति प्रसिद्ध भूप जयसेन वहाँके। 
परम रम्य बन, नगर, शैल, सर, दुग तहाँके ॥ 
हरि फूआको ब्याह भयो जयसेन नुपतिते । 
बिन्द और अनुविन्द भये हे खल सुत तिनतै ॥ 
सुता मित्रबिन्दा हती, सो हरि मनपे चढि गई। 
किन्तु सुयोधन मानि सिख, भाइनि नाहीं करि दई। 


गये स्वयम्बरसाँहिं डऱयो सुनिके दुरजोधन। ` 
कन्या ले हरि भगे! लखे' बिस्मित हे चूप जन । 
बिधिवत्‌ कर्यो बिवाह भई वो पंचम रानी। 
ज्यों भद्रा संग ब्याह भयो सो कहूँ कहानी ॥ 
भद्रा फूआकी सता, केकय नृप तनया सुधर । 
भाइनि दीन्हीं सुदित मन, स्वीकारी तब गदाधर ॥ 


भयो सातवां ब्याह श्याम को सत्या सॅगमहे ॥ 
कोशलेशकी सुता सुन्दरी सुविदित जगमह ॥ 
नृप प्रन कीयो सात बैल जो नाथे भूपति। 
ताक कन्या देहु सुनत तह पहुँचे श्रीपति॥ 
प्रन सुनि उतरे फेंट कसि, सात रूप हरि धरि लये। | 
इसत हसत नाथे इषभ, निरखि सुदित सब जन भये॥ 
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हं प्रसन्न छुप कर्यो व्याह सत्याको हरिसँग । 

पति परमेश्वर पाइ समाई नहिं फूली आँग ॥ 

दीयो बहुत दहेज द्वारका चले भुवनपति। 

पथमहे. ज्ञप बहु मिले करी जिन बृषभनि दुरगति ॥ 
भेडनिकूँ ज्यों भेड़िया, छिनमह देइ भगाइके । 
नुपति भगाय पाथ त्यो, दिव्य बान बरसाइके ॥ 


आये सत्या संग द्वारका यदुनन्दुन पुनि। 
मद्र देशमहे गये लक्ष्मणा लुप कन्या सुनि ॥ 
भयो स्वयम्बर भूप देश देशनिके आये। 
अनुपम कन्या निरखि नृपतिगन सब ललचाये ॥ 
रङ्गभूमि आई लली, जयमाला कर धारि जब | 
रथमह पकरि बिठाइ हरि, भगे निहारें भूप सब ॥ 


मद्राधिप नृप वृहत्सेन पुनि धन ले घाये। 

कऱयो लक्ष्मणा ब्याह श्याम सँग मन हरषाये । 

याँ पटरानी आठ ब्याहको वृत्त कह्यो सब। 

. जेसे सोलह सहस बरींसो कथा कहूँ अब ॥ 
भौमासुर नुप अति प्रबल, डरपे सुर नर दैत्य सब | 
स्वगे, भूमि, पातालमह, करत फिरत उत्पात नब ॥ 


बरुनदेवक जीति छत्र अरु चँवर उड़ाये। 
स्वगलोकमहँ गयो अदिति कुंडल अपनाये॥ 
मेरुशिखरते' मणिपबंत अपने घर लायौ। 
जह जह निरखे रत्न छीनिके खल ले आयो॥ 
सुर सुरपति अति हे दुखित, द्वार दयानिधिके गये। 
सकल खलके चरित, सुनत श्याम सकुचित भये ॥ 
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बोले सब सुनि श्याम--बात सुरपति सब जानी । 
भोमासुर हो गयो दुष्ट अतिशय अभिमानी ॥ 
अदिति मातुढिग जाइ सुखद सन्देश सनावे' । 
लेक कुंडल शीघ्र स्वगंमह हमहू आवे ॥ 
पाइ बचन घनश्यामत, सुरपति निजपुर चलि दये । 
सतभामा संग गरुड़ चढ़ि, नरकासुर-पुर हरि गये ॥ 
गिरि,शर,जल, अरु अनिल, अनल परकोटापुर के । 
दश सहस्र अति घोर पाश घेरे फिरि झुरके ॥ 
श्याम गदा, शर, चक्र सुदशनते काटे सव । 
पुरपालक मुर असर देखि लडिबे आयो तब ॥ 
भये मुरारी मारि मुर, हरि सिर काट चक्रत। 
शोभित धड़ पवंत सरिस, कटे शिखर जनु शक्रत॥ 


सुनिके मरको मरन असरगन अति घबड़ाये। 
तात्र आदि सुत सात पीठ सग नरक पठाये ॥ 
ते जब सब मरि गये स्ययं भौमासुर आयो । 
लड़यो प्रानपन सहित श्याम बल पार न पायो। 
न 
चक्र सद्शनत नरक--को सिर काटयो , श्रीहरी । 
सुनत मरन सुत आइ भू, भेंट लाइ इस्तुति करी। 


भ-विनय 
० 
पद 
अखिलपति ! अबला अति अकुलावे | 
शंखचक्रधारी बनमाली, चरन कमल सिर नावे ॥१॥ अखिलपति० 


कमलनयन कमलानन कारक, नामि कमल उपजावे । FR 
कमलंमाल पद कमल सरिस प्रभु,वेद विदित गुन गावै ॥२॥ ० 
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न्रिशुन निवेद त्रिदेव त्रिलोकी त्रिभुवन सृष्टि रचावे । 
सबते अलग व्याप्त सबहीमें, पार न कोई पातै ॥ ३॥ अखिल० 
पुरुष प्रधान, काल, भन, इन्द्रिय, तुम बिनु कछु न लखावे । 
जमत चराचर अमवश . तुममें, दीखे नहीं नसावे ॥४॥ अखिल० 
-शारणागतके सब भ्रम भागें, माया नहिं भरमावे । 
'यह अगद्त्त शरण तुमरीमें, परि पग बिनय सुनावे ॥५॥ अखिल० 
'दोहा--सुनि विनती यदुवर तत्रहि, धरनीक दै धौर । 
कृपा करी भगद्त्तपै, बोले गिरा गॅभीर। 


कनिका ७775.” bt 
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सोरठा-अवनि ! त्यागि भय, शोक, दोहि पोत्र तव भूपवर । 
नरक जाय सुरलोक, होहि अभय भगदत्त. अव ॥ 
छप्पय--अभय दान हरि दयो नरक सुत नृपति बनायो । .. 
बनि पुत्र भगदत्त प्रसुहि निज पुर ले आयो ॥ 
निरी सोरह सहस बन्दिनी कन्या पुरमहे । 
होवें पति घनश्याम भई इच्छा तिनि उरमहे ॥ 
जानि सत्य संकल्प हरि, पठइ द्वारका सब दई। | 
भनबांछित ते पाइ बर, अधिक मुदित मनमह भई ॥ 
देने कुंडल आदिति स्वगमहं गये सुरारी । 
पाइ श्यामको दरश मातु मन भई सुखारी ॥ 
सतभासाक्‌ पूजि शाचीने आदर कीन्हों । ` 
किन्तु मानवी मानि देवहुम-सुमन न दीन्हीं ॥ 
सर्मुझि घोर अपमान निज, लै हरि सँग उपबन गई । 
कल्पवृक्ष लखि लेन हित, प्रेम सहित तहँ अड़ि गई ॥ 
बृत्त उखाऱ्यो श्याम गरुड़की पीठि धरयों जब । 
रक्षक रोवत गये इन्द्रतें बृत्त कह्यो सब॥ 
शाची उभारे इन्द्र सेन सजि लड़िबे आये। 
रबि, शशि, यम, अरु,बरुण,देव हरि सकल हराये॥ 
अस्न-दीन सुरपति भये, भगे भूमि रन छोरिके। 
सतभामा कटु बचन बहु, कहे हँसी मुँह मोरिके ॥ 
अब सब समुझे शक्र सकुच तजि बोले बानी । 
हैँ अच्युत अखिलेश आपु हौँ अति अभिमानी ॥ 
साया तुमरी प्रबल भूलिकें उरझयो स्वामी । 
क्षमा करें अपराध अखिलपति अन्तरयामी ॥ 
सुनत इन्द्रकें बचन सदु, भये सद्य करुणायतन । 
पुर आय सुरद्रम लिय, थाप्यो. सतभामा सदन ॥ 
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. पुनि जो सोलह सहस एक सत कन्या आई । 
बनवाये बहु भवन सकल सुखतें ठहराई ॥ 
_ “विधिवत्‌ कयो विवाह रूप उतने धरि लीन्हें । 
` सबक भूषन बसन दास दासी बहु दीन्हें ॥ 
भवन भवनमह. झुवनपति, प्रथक प्रथक निज तनु घरे | 
सुखद्‌ सरस सुन्दर सतत, क्रीड़ा सबके सँग करे ॥ 


पूछें शौनक--सूत ! ब्याह हरि बहुत बताये । 
किन्तु पुत्र के भये आपुने नाहि गिनाये॥ 
दसिकें बोले सूत--कहाँ तक पूत गिनाऊँ। 
मुख्य मुख्य जे भये तिनहि के नाम बताऊँ॥ 
शौनक बोले--प्रथम तुम, श्रीप्र्यन्न कहो कथा। 
शस्वरपुर मायावती, रतिने पाले वे यथा॥ 


इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाह में श्रीकृष्ण "अन्य विवाह 
नामक चोथा अध्याय समाप्त | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
(७५) 


कहें सूत--सब सूद दयो शिशु रतिकू मनद्दर । 
निज पतिकू पहिचान करे पालन छिपि भीतर ॥ 
भये युवक पति सरिस भांव लखि वे घबराये। 
रतिने तब सब पूबजन्मके बृत्त बताये॥ 


रति माया प्रय॒म्नकू, दीन्हीं वे निभय ।भये। 
इक दिन शम्बरते स्वयं, बिना बात ही भिडि गये॥ 


कहा सुनी कछु भई युद्धकी नोबत आयी। 
हकं दोऊ कुपित परस्पर.-गदा चलायी ॥ 
पुनि मायातें लड़े असुर नभ गयो उड़ाई। 
साया कोन्ही बहुत श्याम सुतकू सुधि आई । 
सत्वमयी माया मदा, छोड़ी शाम्बर सरि गयो। 
असुर सकल दुःखित भये, सुरगन हिय अति सुख भयो ॥ 





सायावति ले संग चले प्रद्यन्न सुदित मन । 
शोभित नभमह्‌ मनहु दामिनी दमकति सहघन ॥ 
पुचि द्वारका गये भवन रानी सक्ुचायीं। 
कृष्ण सरिस नर निरखि कामवशः भइ लजायीं ॥ 


तब आये घनश्याम तह, नारदते सब जानिके । 
भइ सुखी अति रुक्मिनी, निज सुतकू पहिचानिके ॥ 
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पहिचाने वसुदेव देवकी बल हरि सबने। 
चन्दन सबको कर्‌यो वधू सँग हरिनन्दनने ॥ 
छातीत. चिपटाइ नेह सबसे द्रसायो |: 
`. शेतक सरिस सुत पाइ हियो सबको हुलसायो ॥ 
. भाक अथस सुत, श्रीम्रद्यश्न कथा कही । 
अब आठनिके सुत 


निकी 


? सुनहु कथा जो वचि रही ॥ 


॥ ४६५५४ काक अ TH i पाक य ५-० भय. 0 
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बेदर्भी के , पुत्र भये प्रद्युज्न आदि दश | 
सतभामाने भानु आदि जनि पायो जग यश ॥ 
जास्बवतीने शाम्ब सुमित्रादिक सुत जाये। 
नाभजिताके घोर चन्द बस आदि सहाय ॥ 
श्रोकालिन्दोके भये, श्रत कवि आदिक तनय द्श। _ 
जनि श्रघोष आदिक तनय, जल्यो लक्ष्मणाने सुयश॥ ` 


३ 0४ 2७ 
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वृक, हषोदिक लाल मित्रबिन्दांने पाये । 
भद्राने संग्रामजीत दश बेटा जाये ॥ 
कहूँ कहाँ तक नाम सबनि स॒त दश दश साना । 
एक लाख इकसठ हजार अस्सी सत जाचा॥ 
भये पुत्र प्रद्यत्रक, श्रीअनिरुद्ध महारथी | 
रुक्मी . जिनके व्याहमह, मरे यृतके स्वारथी।। 


शौनक पूछें--सूत ! हने रुक्मी च्यों बलने। 
सूत कहें--सुनि ! रच्यो खेल यह काल प्रबलने ॥ 
करन व्याह अनिरुद्ध भोजकट आये यादव। _ 
पौत्री संग ब्याह सम्पन्न भयो जब॥ . 
भयो दूतको खेल तह, बल रुक्मी द्लपति भये । 
रू गट रुक्मीने करी, कुपित देबबल हृ गये ॥ 


लाल लाल करि आँखि सप सम बल फुफकारे । 
रुक्मो सिरमहे परिघ जमायो प्राण. निकारे॥ , 
पुति कलिङ्ग नुप पकरि तुरत बत्तीसी भारी । 
जो खल भूपति हसे सबनिकी दशा बिरारी ॥ 

भलो बुरो नहिं हरि कह्यो, शील बन्धु तियको क्यो । 

यदुपति सोचत जात मग, भलो भयो सारो मरशयो॥ . 





यों अनिरुद्ध बिबाह भयो आये निजपुर सब। 
हरि बिनोद ज्यों कर॒यो रुक्मिनी संग, कहूँ अब ॥ 
इक दिन निरखी प्रिया हसति इरिने ढि ग आवति । 
पग पगपे जनु सखद मधुर रस-सो बरसावति ॥ 
` अलक, पलक, मुख, नासिका, कठ, जघन, कटिबर,हृद्य । . 
es 
चुवतं 'सबनित मधुर रस, मुख, मनहूर मुसकानमय ॥ 


= 
sD न्ड 
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देख प्रियाको रूप हँसीकी हरिकू/ सूझी ।.. 
संदू - संद झुसकाय पहेली पिछली बूझी ॥. 
कहा प्रिये ! च्यों छाँड़ि चृपतिगण मम सँग आई । | 
शूरणीर शिशुपाल संग तव भई सगाई || 
हस्‌ निगुण निष्पूह परम, निष्किव्वन निधन निपट । 
ताइ तजि हमकू अबहुँ, जाउ अपर नृपके निकट ॥ 


सनि पति-बचन कठोर रुक्मिनी अति घबरांयीं। 
मूछित हो महि गिरी तुरत उठि श्याम उठायौं ॥ 
भ्रमालिङ्गव क्यो पोंछि मुख केश सम्हारे। 
पलेंग पास बैठाइ मधुर स्वर बचन उचारे॥ . 
अरे, प्रिये! रूठी ब्रा’ हँसी हॅसीमें हौं कही। ` 
नरक रूप घरमह सरस, है प्रसङ्ग स॒खकर जिही ॥ 


सुनत सक्मिनी हंसी शोक दुख दियको त्यागो । 

प्रियको कठिन बिनोद दूध . तातो-सो लाग्यो ॥ 

बोलीं--तुम अति शुनी निरशुनी हौं हुँ स्वामी । 

हों अबला अति अधम आपु अज अन्तयामी ॥ 
नित नित नूतन नारि हौं, तुम प्रभु पुरुष पुरान हो। 
हों तिरिया तिरशुनमयी, आपु अजित भगवान हो॥ 


नाशवांन नर छांड़ि बरे तुम अज अबिनाशी । 
जन्मं जन्म हों रहूँ चरन कमलनिकी दासी ॥ 
त्वचा, रोम, नख, केश, मूत्र, मलयुत निन्दत तन । 
. तजि विष॒यतिक्‌ संग लगायो प्रभु चरननि मन ॥ 

८ फिरि १७ ~ ० 

- अत्र फिरि कबहूँ नहिं कह, बचन बज्न सम अति कठिन । | 
प्रानप्रियाको प्रेम लखि, हसि बोले. करुनायतन ॥ : 


~ 
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मानिनि लीयो मोल प्रेम सेवा करि सोळू । 
नहीं दे सकूँ कळू प्रिये! बदलेसें दाङ ॥ 
पौत्र ओर निज व्याह समय जो धीरज छाण्यो । 
तांते हाँ बनि गयो भामिनी ऋनी तिहारों ॥ 
पति पत्नीमहँ प्रेमकी, बात भयी दोङ मिले | 
पाइ परसपर परस तनु, उभय - हृदय सरसिज खिले ॥ 
ऐसे ही इक दिवस सत्यभामा सग नटवर। 
खेल खेलमह कह्यो. पुण्य कातिक हरिबासर॥ 
नारदक दै तुलादान सतभामा आइ। 
पूछें निज सोभाग्य भये कस श्याम गुसाइ ॥ 
बोले हरि-कातिक : सदा, अरु त्रत हरिबासर कर्यो । 
तातें मम अधोङ्गिनी, प्रिया बनी मम मन हऱयो ॥ 


| 
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भाइत पुरुष समान सबनिक हरि सम्मानें। 
तिनक राजकुमारि स्त्रबश पति नर सम जानें ॥ 
ओरनिकी का कहें शम्भु ही लड़िवे आये। - 
बाणासुरका पक्ष लयो पीछे पछिताये॥ 


NN 


शनक पूछे--सूतजी ! च्यौं हर श्रीहरिते' लडे । 
सूत कह--मुनि ! भक्त द्वित, वृषभध्वज प्रभुतै' भिड़े ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पष्ठाहमें. र्य म्चरित रुक्मिणी-परिहास 
नामक पञ्चम विश्राम समाप्त | 


अथ षष्ठोऽध्याय 


[een हि 


क 


बैरोचनि शत पुत्र बड़े सबसे बाणासुर। 


शुरबीर रणधीर दये तिनि हर. इच्छित बर॥ . 


शोणितपुरमहँ बसें करें हर पुररखवारी । 

कन्या ताकी परम ' सुन्दरी ऊषा प्यारी ॥ 
तानें इक दिन स्वप्रमहँ, लखे बीर अनिरुद्ध बर। 
पति समान क्रीड़ा करत, बेघत हियमहँ काम-शर ॥ 


ऊषा बोली--बहिन ! स्वफ़्मह नर इक आयो । 
- मन मेरो लै गयो तनिक अधरासृत प्यायो॥ 

. जो न मिलै वह चीर धीर हियमहँ नहिं घारू ।' 
तजू” प्रान विष खाइ अगिनिमहेँ तनकू' जारू ।। 
चित्र चित्रलेखा लिखे, नर किन्नर, सुर, असुर बर। 
लखि यढुवर अनिरुद्धकू , बोली-जिह मम चित्तहर ॥ 


समुझि कृष्णको पौत्र चित्रलेखा घबराई। . 
योग शक्तिते उड़ी द्वारका छिनमहँ आई ॥ 
देखे श्रीअनिरुद्ध सुखद शैया पर सोवत। 
शशि सम करत प्रकाश कामिनिनिके मन मोहत ॥ 
बिकल प्रियाके प्रेममहे, लखि बाला बिस्मित भई। 
शया सहित उठाइके, शोणितपुरमहे लै गई ॥ 


७-3 शी. - 


श्रीभागवत चरित, षष्ठाह अध्याय ६ - ७४३ 


शोणितपुरमह . आइ सखीकू कुमर दिखायो.। ` 
कुमरि मुदित अति भई सुघर बर प्रियतम पायो ॥ 
खान, पान,“स्ञक, , धूप, दीपे पति सन्माने । 
ऊषा संग निरुद्ध नहीं दिन बीतत जाने ॥ 
गवती ७५ उपा आई, द्वारपाल सब. जानिक ! 
चाणासरत कह्यो जब, चल्यो असर सर तानिके ॥ 


आइ असुरने लख्यो छु वरि ढिंग नर इक कारो । 
आत सुन्दर मनहरन सघर बर अतिशय प्यारो ॥ 
कछुक कहे कटु बचन न यदुबर सनि घबराये। 
तबई सेनिक समर साज सजि लडिबे आये ॥ 
लोह परिघ अनिरुद्ध ले, लड्न लगे सैनिक डरे। 
प्रबल प्रहार न सहि सके, कछु भागे कछु गिरि मरे ॥ 


` महाबली तब बाण कोप कारे आयो रनमहे। 
कर्‌ युद्ध अनिरुद्ध न शंका कीन्हीं मनमह ॥ 
सहसबाहुने नागपाशमहं बाँधे लाला। 
पतिको बन्धन निरखि भई अति बिहल बाला ॥ 

इति नारद्‌ द्वारावती, आइ क्यो वृत्तान्त जब। 

सुनत कुपित यादब भये, चले सेन सजि तुरत सब ॥ 


राम, कृष्ण, प्रय त्र, साम्ब आदिक सब आये । 
शोणितपुरकु घेरि शंख अरु पणब बजाये॥ 
सुनि पुर-रक्तक शाम्भु षडानन सब गन गनंपंति | 
करन युद्ध मिलि चले: भिड़े रन भयो बिकट अति ॥ 
कातिकेय › प्रद्य॒ञ्जते, सात्यकि बाणासुर . लड़त। 
भिडे शम्भु श्रीकृष्णत, अद्भुत नरलीला करत ॥ 
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त्रम बायु अरु अनल अस् त्रिपुरारी छोड़े । 
जोड़ तोडके छोडि श्यामने सबही तोड़े ॥ 
जम्मणाख्र हरि छोड़ि लिबाई जमुहाई पुनि । 
आयौ तबई बाण भगत अपनी सेना सुनि ॥ 


आइ कृष्णत भिडि गयो, हारि हय सारथि मारिक | 
कर॒या बिरथ तब मातु लखि, खड़ी नग्न हे आइके |! 


_ नग्न नारिक निरखि नयन हरि पीछे फेरे। 
बाण गय पुरमाहि शम्भु सम्मुख हरि हेरे ।। 
छोड्यो शिव ज्वर उष्ण शीत ज्वर आइ दबायो । 
करी कृष्णकी विनय उष्णाज्वर पिंड छुड़ायो ॥ 


बाण आइ हरि संग लड्यो, हाऱयो सब सेना मरी | : 
कर काटन लागे हरी, आइ शम्भु इस्तुति करी ॥ 
|" म शिव-स्तुति 
पारब्रह्मझ जगढीस जगत्पति जगनिवास प्रभु । 
, व्यापक नित्य निरीह निरामय निराकार विभु ॥॥ 
, नाभि कही आकाश अग्नि मुख बीरज जल हे | 
श्रवण दिशा सिर स्वगं पदुम पद ही सब थल है ॥ 
सूय नेत्र मन चन्द्र अहं शिव जलधि उदर हे। 
- औषधि ही सब रोम इन्द्र भुज केशहु घन है ॥ 
. धम हृदय अज बुद्धि उपस्थहु कहे प्रजापति । 
करन जगत उपकार होहि अवतरित रमापति ॥ 
. ' आदिपुरुष सरवेश सकल घटके , बासी ।. 
': जग प्रपंचतें रहित संगत अज अविनाली ॥ | 





~ 
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जा पाइ नरदेह करे तुमरो नहि सुमिरन । 
मायाने वह ठग्यो लगावे नहि” तब पढ्‌ मन॥. 
हौं अज सुर-गन इन्द्र सवनिके तुम हो स्वामी । 
दा सबक ।पतु मातु सुहृद सत अन्तरयामी ॥ - 
वाणासुर मम भक्त अभय अब जाकू दीजे। 
जान दासको पात्र कृपा करुणानिधि कीजे ॥ _ 


छप्पय--इस्तुति सुनि हरि हसे बाणपे दया {दिखाई । 
अजर असर करि दृयो प्रतिज्ञा प्रथम निभाई ॥ 
भर्या बाणकू ज्ञान लाइ वर-बधू .दिखाये। 
पाइ दान सम्मान सकल यादव हरषाये॥ 
हारे हरत अनुमति लइ, पुरी द्वारका चलि दये। 
बधू सहित अनिरुद्ध लखि, अति प्रसन्न सब जन भये ॥ 


स्वय सूत पुनि कह--चरित नृग नरपति सुनाऊं । 
केसे हरि उद्धार कश्यो सो बृत्त बताऊँ॥ 
यठुकुलके कछु कुमर गये खेलन बनमांदी । 
लगी प्यास इक लख्यो कूप जल तामें नाहीं ॥ 
परबत सम गिरगिट पर्‌यो, ताहि निकारत दयाबश। 
नहि. निकस्यो तब आइ तहे, करयो प्रकट प्रभु तासु यश ॥ 


करत कृष्ण कर-परस तुरत सुर तलु सो धाऱयो । 
पूछयो परिचय श्याम--कहे हों दास तिहारों ॥ 
नृप इच्चाकु कुमार नाम नुग मेरो स्वामी। 
करू धेनु नित दान आपु तो अन्तयामी ॥ 
द्विजः गैया इक भूलतें, दूसर द्विजकू हों दई। 
दोङ .हिज ममढिग लडे, ताते मम दुगोति भई ॥ 


2५. है, 
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मर्यो तुरत यमसदन गयो यम पूछयो हसि तब। _ 
पाप पुण्यमह प्रथम आपु भोगिक्क का अब ॥ 
प्रथम पाप हों कह्मों मिल्यो गिरगिट तनु तबइ । “ 
प्रभुपद परसत' नस्यो पाप जग-बन्धन झबई ॥' 
यों कहि दरि अनुमति लई, दिब्य लोकक्‌ छग गये।: | 
सब हरिने यढुबरनिक्‌, सदुपदेश सुंख$र.` देये ॥। . 


| १ » ७ 
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यादव ! कबहूँ भूलि बिप्रको धन मत खाओ। 
जो नहि मानो सीख अवसि नरकनिमहँ जाओ ॥ 
अहिफन, पारो अक्ति हलाहल बिषहु पचावें। 
किन्तु न द्विजधन पचे खाय दुख अधिक उठावे ॥ 


यों सवकू उपदेश करि, गये सबनिसँग श्याम पुर । 
इत इच्छा त्रज-गमनको, उपजी श्रीबलदेब उर ॥ 


इति श्रीमागक्त चरितके पष्ठाह में हारहर समर नृगोडार 
नामक छठवाँ अध्याय समाप्त | | .. , ` 


अथ सप्मोञ्ध्यायः 
( ७ ) 
रथ चढि त्रजमह्‌ गय सुनत व्रजबासी धाये । 
मिले ललकि जनु प्रान मृतक तनमहेँ पुनि आये ॥ 


सिर सू घत पितु मातु ओर सब हियं लगावे । 
करि करि पिछली याद नयनत नीर बहावें ॥ 


पणय कोपयुत सब सखी, ब्यंग बचन पुनि पुनि कहें । 


कहो निगोड़े श्याम अब, राभिनि सँग सुखते रहें॥ 


जिन हित हम पितु,मातु,स्वजन,परिजन सब त्यागे। 
ठन समान ते तोरि नेह हमक तजि भागे ॥ 
कपट प्रमको जाल रच्यो हम मृगी फँसाई । 
केसे तिनिको तहाँ क्रति बिश्वास लुगाई॥ 


' प्रेम कोपमहे भरि कहति, सबहिं श्याम रँगमहँ रंगी । 


हारि चितवनि बोलनि चलनि,सुमिरि सुमिरि रोवन लगीं ॥ 


समुफझाइ बलदेव करां क्रीडा तिनि सँगमहँ। 
मधु माधव द्रे मास सबनि ले बिहरदि बनमहेँ ॥ 
कालिन्दी इक दिवस . करन जलकेलि बुलाई । 
किन्तु समुमि उन्मत्त न तिनके ढिग सो आइ ॥ 
सकषन अति कोप करि, हलत खची तानिकें।' 


डरा तुरत चरननि - परीं, आईं लोहो मानिकें ॥. 
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तमा करा पुने सखिनि सहित सुखतें बल न्हाये । 
उलांच उलचि जल प्रचुर परस्पर अङ्ग भिगाये ॥ 
त्रज बनितनिको मान करें सुख सबक देवे | 
पलक नयन कर देह सरिस ते तिनको सेव ॥ 
नदुगाब बल निर्वास इत, करत सतत क्रीड़ा मधुर । 
उत द्वारावति कृष्ण ढिंग, पोंडूक पठयो दूत बर ॥ 


दूत कह कारूष नृपति सन्देश पठायों। 
बासुदेव हों एक भार भू हरिबे आयो ॥ 
बासुदेव तू बने चिह सब धारे मेरे। 
तजे नाम नहि करू दात खट्ट हाँ तेर ॥ : 

'पास्डूकका सन्देश सुनि, श्याम हसे सब हँसि गये | 

रथ चढि लड़िबे ढीठते, पुर कुरूषक' चलि दये ॥ 


रन हित हरि नरप लखे सेन सजि सम्मुख आयो। 

धारि शङ्क चक्रादि बिष्णु सम रूप बनायो ॥ 
 लखिके भाड़ समान हसे हरि खल ललकाऱयो । 

कोन्हों कछु दिन युद्ध अन्तमह ताक मारया ।! 
काशिराज आयो लड्न, वासु काटि. सिर श्यामघन । 
'फक््यों सो काशी पर्या, लखि रावत सत प्रजाजन ॥ 


या दोउनकी करी मुक्ति हरि आये निज पुर। 
इत पितु-बधत दुखी काशि नृप-सत सोचत उर ॥ 
पितु-बध् बदलो लेउ कृष्ण पुरसहित जराऊ । 
शिव आराधन करू मनाबांछित फल पाऊ | 
_ करत सदक्षिण शेव मख, प्रकटित कृत्यानल भई । 
करन भस्म हरि द्वारका, क कृत्या गजत गई ॥ 


= 
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कृत्याकू' लखि डरे द्रारकाबासी सब जन । 
छोडि चक्र हरि दाह कराया नगर सुदाक्षत ॥ 
पुरहिज,कृत्या,नपति दग्ध करि सबनि अख्न हरि । 
आयो द्वारावती निमिषमह सब कारज कारे॥ 
काशिराजके दाहकी, कही कथा शुकदेवने । 
सुनो द्विबिद बानर चरित, ज्यों माइयो बलदेबने ।। 


त्रेतायुगको द्विबिद बली बानर चंचल अति। 
नरकासुरको. मित्र. संगते भई दुष्ट मति ॥ 
कृष्णमित्रप्रक मानि लन बदलो खल आयो। 
जारे घर, पुर, गाँव दुष्ट अति दुद मचाया ॥ 
इक दिन गिरि रैबतकपे, बलदाऊ: मदपान कारि । 
हसत हंसावत प्रेमत, बिहरत बनितनिक पकरि ॥६ 


तहाँ द्विबिद्ने आइ करी अबिनय घट फोइ्यो । 
हल मूसंल बल लयो मारि बानर सिर तोर्‌यो ॥ 
कपि तरु फेकत काटि देहि बल खल घबरायो । 
युद्ध पुनि करयो पकरि बल गरा दबायो ॥ 
हु्च हुच्च करिबे लग्यो, मरि धड़ाम धरनी गिऱ्यो। 
साधु साधु सुर सुनि कहत, सबने बल आदर क ऱ्यो ।# 


अपर चरित वल सुनो कश्या हृथिनापुर जाइ । 
जाम्बवती-सुत शाम्ध सुयोधन सता उडाई ॥ 
गही स्वयम्बरमाँहि चल्यो घेर्‍यो कोरम पुनि। 
पक्ररि बन्द करि दयो भये क्रोधित यादव सनि || 
करिबे बीच बचाव बल, हथिनापुरक चलि दय। 


संकर्षंत सन्देह सनि, कोरब अति क्रोधित भये १. 


व” 


ख़त 
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बल बोले--सब सनो, शान्तिके हित हौं आयो । 
उग्रसेन भूपाल-अधिपने सोइ पठायो ॥ 
आज्ञा तुसकू दई शाम्बक छोड़ो अब तुम | 
कौरव यादव एक रहें चाहत यह सब हम॥ 
भूल ससुकि सागो क्षमा, बिगरी फिरि बनि जायगी । 
झुरत पठावा बर बधू, नहीं वात बढि जायगी ॥. 
सुनिके कौरव कुपित भये बोले यादव सब । 
भूपति बनिके पतित देहिं हमक आयस अब ॥ 
नाच. भगोड़े' फिरे नेक नहि इनक लाजा। 
मारे सारे फिरत भये. अब माठू राजा॥ 
हमने ही ऊँचे करे, संग विठाइ खवा 
सत्य कहत मुनि. विष बढ़त, पय पन्नगनि पिआइके ॥ 
यों कोरव कटु बचन कहत निज नगर सिधारे । 
हल. मूसल हृ कुपित तुरत बलदेव निकारे।। 
मारी हलकी फार उभार्‍यो सब हृथिनापुर । 
_ तरनी सम डगमगे नगर भय व्याप्यो सब उर ॥ 
करव कुल, धन, कुटुम्चको, सब मद तजि सूधे भये । 
तुरत साम्ब अरु बधू ले, बलदाऊके ढिग गये॥ 
हाथ जोरिक कहें--प्रभो ! हम अति अभिमानी | 
अपु अनादि अनंत शेष समुक्त मुनि ज्ञानी ॥ 
भूल चूककू. भूलि करे अब अभय अखिलपति । 
[म्ब बधूसंग खड़े देहि. हरषित आशिष अति ॥ 
बिनय सनत . कारव अभय, करे सुदित पुनि पुर गये। 
 संकषनकी: 'बिजय सुनि,' यादब आनन्दित भये॥ 
` ` इति श्रीभांगवत चरितके षष्ठाहमें बलदेवचरित नामक 
(८५,१ सप्तम अध्याय समाप्त |. 


क 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
( ८ ) 


बसहि द्वारका श्याम सबहि रानिनि संतोषे । 
सबके पुत्रनि प्रेमं सहित नित 'पालें पोषें॥ 
नारद मन. संदेह भयो हरि अति अलबेले । 
रानी सोलह सहस किन्तु हैं आपु अकेले ॥ 
एक नारि मैने बरी, भयो कछुक दिनमहेँ बिरत । 
इतनिनिक्‌ सन्तुष्ट, करि, केसे यदुनन्दन रमत ॥ 


इच्छा मनमह अइ लखू ग्रहचारिया हरिकी । 
देख चलिक हृदय भावना सव' नारिनिकी ॥ 
सांच द्वारका चले घुसे पहिले इक घरमहं । 
प्रियासंग हरि हँसत लसत बनमाला उरमहें ॥ 
नारद लाख ठाढे भय, बेठाय सतकार कारि! 
कार इत उत दूसर महल, गय तहाँ हू लखे हरि ॥- 


तह देखे घनश्याम प्रियासँग चौसर खेलत । 

देखि दाव निज हँसत प्रियाकू करते' ठेल्लत॥ 

नारद निरखे अतिथि कहें अनजान सरिस हरि । 

करं कृतारथ देव ! दय शुभ दरश दया करि 
करि पूजा मिष्ठान्न अति, अधिक खवायो पेट. भरि । 
सुरत तहात चलि दय, . नारद दंडं प्रनाम करि॥ 


॥्‌ 
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अपर अवन ऋषि गये तहाँ शिशु श्याम खिलावत । 
कानावाती कुरु करे' हसि तिन्हें हँसावत ॥ 
आटे वाटे खेल गुलगुली चपत लगावे । 
गोदीमें बैठाइ चूमि मुख हिय . चिपटाचें ॥ 
हिज लखि शिशु दुलहिनि दये, बैठाये पग धोइके । 
रसशुल्ला आगे घरे, हाँसे विप्र मुख जोइकें॥ 
खाइ भगे ऋषि तुरत न अब फिरि सम्मुख आवे | 
लखि चुपके हरि कृत्य अपर घरमहेँ भगि जावें ॥ 
कहूं निहारे' न्हात खात कहुँ हवन करत हैं । 
कहूँ प्रियनि सँग हँसें कहूँ द्विज चरन परत हैं ॥ 
कहूँ करहि सन्ध्या हवन, कहूँ दान त्रत हवन जप । 
कहूँ श्राद्ध तपन क्रिया, कहूँ बेद त्रिधि यज्ञ तप॥ 
हरि कहुँ गर्भाधान आदि संस्कार करावें। 
जात कमं पुंसवन कहूँ शिशु नाम घरावें ॥ 
कहुँ सुएडन उपनयन कहुँपै ब्याह रचावें। 
कहुँ पुत्रिनि करि ब्याह पतिन्रत पाठ पढ़ावें॥ 
घर घरमह नटवर लखे, नरलीला विधिवत्‌ करत । 
नारद अति बिस्मय सहित, इततें उत छिपि छिपि फिरत ।। 
इतने मह इक नारि लखी अतिशय सुकुमारी । 
रुनुझुलु रुनुझुनु करत फिरत ऋषि दौरि निहारी ॥ 
कहें पैर परि--प्रभो ! नारि च्यौं रूप बनायो । 
हरि हसि बोले- पुत्र तोइ निज खेल दिखायो ॥ 
बेटा ! रक्षा धमकी, सहित योगमाया करूँ । 
निज दासनिको शोक भय, भ्रम माया सबई हरूँ॥ 
इति श्रीमागवतचरितके षष्ठाहमें हरिगाहस्थदर्शन नामक 
आखाँ अध्याय समाप्त | | 
४८ ( मासिक पारायण --चोबीसवे दिवसका बिश्राम ) 





` अथ नवमोऽध्यायः 


[ & | 


यों नारद हरि चरित निरखि हू सुदित गये पुनि । 
अब दिनचयो कृष्णचन्द्रकी शोनक्र मुनि सुनि ॥ 
हरि अति तरके उठे धोइ मुख ध्यान लगाव। 
न्हावें सन्ध्या हवन करे पुनि धेनु सगावं॥ 
पितर देव पुनि पूजिकें, करे दान बहु धेबु नित। 
जाइ सुधरमा सभामह, रथ चढि उद्धवके सहित ॥ 


सिंहासन अति सुखद नृपतिके निकट बिराजे । 
जनु यादव नक्षत्र मध्य शशि सम हरि आज ॥ 
इक दिन बेठे सभामाँहि तहँ नर इक आयो । 
जरासन्धत दुखित नृपति सन्देश सुनायां॥ 
शरनागत रक्षक. बिभो, बन्दी हम खलने करे। 
प्रभु अनाथके नाथ हैं, कारागृहमह इम परे॥ 


भक्तवछुल भगवान सबनिकी बिपदा टारो। 
फसे फंदमह प्रभो ! कृपा करि हमें उबारो ॥ 
भयो दूत कहि मौन तबहिं नारंद सुनि आये। 
करि स्वागत सत्कार श्याम मुनि निकट बिठाय ॥ 
बोले-सुनि करुनायतन ! धर्सणाज दरशन चहत । 
राजसूय मख करन द्वित, लग्यो चित्त .तिनको सतत ॥ 
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इत शरणागत काज सुहृद मख इच्छा जानी।' 
बोले श्रीघनश्याम मधुर मायायुत. बानी॥ 
दुचिघामहँ "प रि गये प्रथम हम कितकू जाव । 
यादव रनकू कहें मुख्य मुनि मखहि बतावे ॥ 
उद्धवजी अब पञ्च हैं, ये ही दुबिधा हरिङ्ग । 
ये नि्णंय जैसे करे, तैसो ही हम करिङ्ग ॥ 


उद्धव सुनि हरि बचन सकुचिकँ बोले बानी | 

स्वामी सरबज्ञ कहूँ का हौं अज्ञानी ॥ 

परि आयसु सिर धारि कहूँ मुनि बचन निभाओ | 

इन्द्रश्नस्थमह प्रथम युधिष्ठिर मख हित जाओ ॥ 
शरणागत रक्षा परम, धम कह्यो मख मुख्य अति। 
तहो काज दोऊ बनें, कहूँ सुनो हे जगतृपति ॥ 


जरासन्ध अति बली ताहि को रनमहं मारे। 
बिना 'दिग्थिजय राजसूय ब्रतकूँ को घारे॥ 
प्रथम पुचि मखमाँहि भीम अरजुन सँग लावें । 
चिप्र बेष घरि इन्द युद्धकी भीख संगावें॥ 
A) न he 
यह खल छल हीत मरे,' प्रभुने तो बहु छल करे। 
' उद्धव सम्मति सुनि सकल, साधु साधु कहि हंसि परे॥ ` 


इन्द्रप्रस्थकू चले प्रथम निश्चय करि हरि तब। 
. आयसु सबके दई चले इरषित होके सब॥ 
_ रानी सोलह सहस्‌, पाइ पति अनुमति आई । 
सजि बजि शिविकनि चढ़ी अधिक मनमाँहि सिहाई ॥ 
चले सङ्ग नट नतकी, पथमह नित नाटंक करत। . 
सेवक सैनिक अश्व गज, रथ चढि कछु पैदल चलत ॥ 





संच... 


७५६ 
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करे पार आनते, मत्स्य, सरु देश सुघर वर ॥ 
लाँघि नदी, नद॒नगर-निकट पहुंचे पाडवपुर ॥ 
सुन्यो श्याम आगमन पाण्डु-सुत अ ति हरषाये । 
करिबे स्वागत सेकल नगरत बाहर आये ॥ 
घरमराज पग परनहित, इत हरि दोरे ललकिक । 


हिय चिपटाये युधिष्ठिर, बाहु पाशमह जकरिक ॥ 


नयननि नीर बहाइ न्हवाये बस्न भिगाय। 
तनु पुलकित चित सुदित भश्योहिय पुनिपुनि राये । 
पुनि प्रभु सबत मिले प्रेम अतिशय प्रकटायो । 
अति त्रिह्ृल सब भये मनुज तनुको फल पायो ॥ 
करि स्वागत सम्मान अति, चली सवारी श्यामको । 
चढि छुजनि नारी लखें, शोभा शोभाधामकी ॥ 


महलनि पहुँचे श्याम पेर छुन्तीके पकरत । 
लीये हिये .लगाय सुभद्रा कृष्णा रोवत ॥ 
सबकी पूछी कुशल शिशुनिक आशिष दीन्हीं । 
प्रभु पत्निनि गृह लाइ द्रोपदी पूजा कोन्ही ॥ 
यों अति ई सम्मानयुत, इन्द्रप्रस्थमह प्रभु रहत । 
अरजुनके सँग सरस शुभ, सुखप्रद नित क्रोड़ा करत ॥ 


धरमराज इक दिवस सभामह बेठे सब संग । 
शोमा लखि. घनश्याम होहिं पुलकित.सब अग अग ॥ 
बोले--हम हरि ! राजसूय मख. करिके तुमकू । 
पूज्या चाहें बिश्वनाथ ! अपनावें हमक. 
ति प्रसन्न सुनि हरि भये, बोले-यह सङ्कल्प बर। 
राजसूयमें तृप्त सब, होहि विप्र, सुर, पितर, नर ॥ 
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अच्युत अनुमति पाइ बन्धु दिग्बिजय करन हित | 
पठ्य चारिहु दिशनि गये सेना सँग उत इत || 
सत्र नुप जीते किन्तु न जीत्यो जरासन्ध जब | 
उद्धवजोकी थुक्ति बताई वासुदेव तब ॥ 
हरि बहुत्रिधि समुमाइकें, धरमराज सहमत किये | 
संग भीम अरजुन लिये, गिरित्रजकूँ सब चलि दिये ॥ 


माला चन्दन धारि कपट ढ्विज वेष बनायो । 
मगध देशमहे पहुँचि अलख नृप .द्वार जगायो ॥ 
जरासन्ध अति बिप्र-भक्त सेवक अतिथिनिको । 
अतिथि योग्य अति समुकि कियो बहु आदर इनिको॥ 
छलिया कपटी कृष्णने, मगधेश्वरकूं ठगि लयो। 
इन्द्युद्धको बर लह्यो, तब अपनो परिचय दयो ॥ 


बोले श्री भगवान-भीम नुप ! इनकू जानों । 
दूसर इनके बन्धु बीर अरजुन लघु मानों ॥ 
हे मामाके 'ससुर ! औरका बात बताऊँ। 
में तुमरो हूँ शत्र कृष्ण कंसारि कद्दाऊँ॥ 
चुप इसि बोल्यो-भगोड़े ! द्वन्द युद्ध का करेगो । 
इन निरबल छोरनि सहित, बिना मोति तू मरेगो॥ 


है तू तो अति भीरु हीनबल अरजुन छोटो । 

भीम संग लड़ि लेउ तुल्य बल मम सम मोटो ॥ 
हरि बोले-अब भूप ! होहि रन देर न लाओ । 

सम्बन्धिनि ढि ग जाय सेंट अन्तिम करि आओ ॥ 
जरासन्ध सुनि सुदित मन, गदा युद्ध हित कर लई। 
पुर बाहर रन थल बन्यो, एक भीमहू कू दइ॥ 
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भिडे मेषते मेष साँइतें साँझ लड़ ज्यों। 
वे द्विप हे मदमत्त लड वर वीर उभय त्यों॥ 
दाव पेच करि उभय प्रकरषन अरु अलुकरषन | 
आकरषन करि लड़ करें पुनि प्रवल बिकरषन ॥ 
यों सत्ताइस दिन लडे, कहे भीस- है कृपानिधि । 
हौं हताश यह रिपु प्रबल, जीत्यो जावै कोन बिवि॥ 


कहें कृष्ण--यह जुग्यो मध्यते ` जाक फारो । 
पैर पकरिकें चीरि बीचतें रिपुकूं डारो॥ 
गये लड्न पुनि भीम कृष्णकी बात भुलाई । 
झलियाने तुन फारि भीमकू सुरति कराई ॥ 
तुरत भीम वलभीमने, पकरि शत्रुको पग लयो । 


एक दबायो पगे पकरि, एक करनितें कसि गह्यो ॥ 


दयो बीचतें फारि फर टुकड़ा हे. कीये। 
तुरत दौरिके श्याम पकरि कुन्तीसुत ' लीये॥ 
लीये हिये लगाइ बधाई माई दीन्हीं । 
कहेँ- कृतारथ» कोखि मातु कुन्तीकी कीन्हीं । 
जरासन्ध-सत आइकें, प्रभु पैरनिमह परि गयो । 
कर्‌यो प्यार सन्तोष .दै, राजतिलक ताकी कियो'॥ 


मगधेश्वर सहदेव कर्यो पितु काज कराये । 
चढि रथ काराबासमाँहि बन्दिनि ढिंग आये ॥ 
बन्दी भूपति दुखित सतत प्रभु पन्थ निहार । 
कब्र भयभञ्जन श्याम आइकें इमहि उबारे ॥ 
तबहीं निरखे भयहरन, कमलनयन प्रभु मन हरत | 
कमल सरिस पग, कर, बदन, शीश मुकुट मिलमिल करत || 
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निरखे नयनानंद निरामय .नटचर नरपति । 
भगी विपति भय भग्यो भये आनंदित सव अति ॥ 
पुनि पुनि दरशन करे' होहि संतोष न मनमहे। 
वहें निरन्तर नयन पुलक होवै सव तनमहेँ ॥ 
दंड. सरिस परि भूमिपे, पुनि पुनि प्रभु पैरनि परे । 
अञ्जलि बाँधे विनय युत, गद्गद्‌ स्वर इस्तुति करे' ॥ 


राजाओकी स्तुति 


देव देवेशवर शोमाधाम । करें रक्षा नटवर घनश्याम । 
यह ससार अपार अति, करे कृपानिधि पार । 
तजि जगके नाते सकल, आये तुमरे द्वार॥ 
विपति भयभंजन तुमरो नाम ॥१॥ करे' रक्षा० 
धन जन बल सरबस समुझि, भजहिं तुमहिं सुख रूप । 
घनमदमें मदमत्त ह्वे, कहें अकरि हम भूप॥ 
भयो सद्‌ चूर श्याम अभिराम ॥२॥ करे' रक्षा० 
वासुदेव हारे कृष्ण विभु, प्रणतपाल जगदीश। 
कृपा कुपामयः करे अब, हे गोविद गोपीश ॥ 
परमप्रिय पदुमनि माहि प्रनाम ॥३॥ करे रक्षा० 


समुमि तुमहि सरबस्व सत, करे नाम नित गान। 


बली. घनी शुनवान हम, अब न होहि अभिमान ॥ 
करे सब तुमरे ही हित , काम ॥४॥ करे रक्षा० 
छप्पय--हरि द्रशनतें मोद भयो मन प्रमुदित अतिशय । 
करि इस्तुति बहु भाँति करे सब भिलिके जय जय ॥ 
शरनागत प्रतिपाल कृपा भूपनिपे कोन्ही । 
करि सबको सम्मान सुखद शिक्षा याया, ॥ 
निज नगरक , रटन न करो | 
जाला मज मद, मोह निते, भजहु मोहि तो भव तरो॥ 
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अब तुम सुखतें सकल जाउ अपने अपने पुर। 
घारो श्रद्धा सहित मूरति मेरी अपने उर॥ 
धमराज मख करहि आइ तुम सेवा करिक । 
द्र्य सफल निज करहु भेंट बहु आगे घरिके ॥ 
तब सबक सहदेवने, असन बसन वाहन दयं। 
प्रभु आयस स्वीकार करि, सब निज निज नगर्णन गय ॥ 


यों रिपुक मरबाइ भूप बन्दी छुड्वाय। 

ह सम्मानित श्याम भीम जय संग पुर आय ॥ 

इन्द्रप्रस्थ ढिग आइ सबनि निज शंख बजाय । 

लोग सुनत शुभ शङ्क बिजय समुझो हरषाय ॥ 
घरमराज घुनि सुनि सुदित, भये लखे जय भीम हरि | 
अरघ अश्र दे दोरिके, मिले श्यामत अंक भरि ॥ 


इति भागवत चरितके षष्ठाहमें जरासन्धवध 
नामक नवम अध्याय समाप्त | 


६ 


. | पाज्षिक पारायण-द्वादश दिवस विश्राम | 





अथ दशमोऽध्याय १ 


LSet 


जरासन्ध-बध बृत्त सुनत नयननि जल छाय । 
नृपति भये अति दीन बिनययुत बचन सुनाये ॥ 
प्रभो! आपु इई राजसूयकी दीक्षा लेवें। 
अथवा सेवक समुझि दासकूँ आयसु देवें॥ 
बोले इरि--कुरुकुलतिलक ! राजसूय मख करहु तुम। 
भर कोष जीते नृपति, सम्मुख सेवक सकल हम ॥ 


हरि आयसु सिर धारि यज्ञके ठाठ रचाय। 
करमकांडमहेँ कुशल बेद्बिद बिभ्र बुलाये ॥ 
सुनत, करव, त्रित, कवस, असित,क्रतु, पैल, पराशर । 
गोतम, अत्रि, बसिष्ठ, राम आदिक सब मुनिवर ॥ 
आये मखमह सुदित मन, अति स्वागत सबको करयो | 
चरन पखारत प्रभुहि लखि, नयन नीर सबके भरयों ॥ . 


धूम धाम अति मची-लेहु धन भोजन पाओः। 
सनमाने धन रतन बाँधिके घर ले जाओ॥ 
कहें नारि नर-यज्ञ न ऐसो देख्यो कबहुँ। 
जल सम बरसत कनक चुकत नहि तनिकहु तबहुँ ॥ 
परब सोमरस-पान दिन, करि याजक पूजन नृपति। 
प्रथम सभासद पूज्यको, जामें मच्यो विवाद अति ॥. 
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वोले उठि सहदेव--सभामहँ स्याम विराजें। 
नभमहँ उडुगन मध्य शरद शशि सम हरि राजे ॥ 
यही जगके पूज्य प्रथम पूजा अधिकारी । 
अखिल भुवनपति सफल चराचरके दुखहारो ॥ 
कर्यो समरथन पितामह, साधु साधु सब ई कहत । 
धरमराजके प्रेम्स, नेह नीर नयननि भरत॥ 


पांडब कृष्णा सहित सुनत अति. भये सुखारे । 
पूजन प्रभुको कर्यो प्रेते पाद पखारे॥ 
पूजाविधि सब. भूलि करें कछु कछू बतावे । 
कहि न सकें कळु बात कंपें कर हिय हुलसावें ॥ 
प्रभुपूजा शिशुपाल लखि, बोल्यो--कृष्ण अयोग्य अति । 
जाति बरन कुलतें रहित, कपटी कायर संदमति ॥ 


जनमभमि तजि 'भग्यो ठग्यो मगधेश्वर छलतें। 
कोई जोत्यो नहीं भूमिपति जाने बलते ॥ 
क्षत्रिय कुलत हीन दीन अति जाकू प्यारे। 
धनी न मानी जाहि, निहार वैभव वारे॥ 
अंडबंड बहु काल तक, बकत रह्यो शिशुपाल अत्र। 


दौरे पांडव हनन हित, रोकि कहें घनश्याम तब ॥ 


कर्म Es - ~ “ रद छः क्क च 
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बूआ मेरी श्रुतश्रवाको सुत यह पापी। 
तीन नयन सुज चारि सहित जनम्यो संतापी ॥ 
तब नभवानी भई गोद जाकीमहँ जावे । 
गिरे नयन कर वही जाहि परलोक पठावे ॥ 
मेरी गोदीमह गिरे, करी बिनय बुआ बहुत । 


दयो ताहि बर दयाबशा, क्षमा करहुँ अपराध शत ।॥ 
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तबत हों गिनि रहो भये अपराध अधिक शत | 
अब हौं मारूं जाइ होहि जामें सबको हित॥ 
यों कहिकें घनश्याम सुद्रशन चक्र चलायौ। 
करि घडत -सिर पथक सभामहँँ काटि गिरायौ॥ 
तेज निकास शिशुपाल तन, तें हरि तनमह मिलि गयो । 
तीन जनममहे द्वेषत, भजि पुनि प्रभु पाषंद भयौ ॥ 


चेद्राज वलि चढ़ी भयो मख पूरो तबहां । 
पाइ मान सन्तुष्ट भये आगत लूप सबहीं ॥ 
दई दक्षिना विपुल कनक धन रतन लुटाये। 
सब सुर. नर गन्धं निरखि मख परम सिहाये ॥ 
पूरन मख कार हरि सहित, धरमराज अति सुदित मन । 
"संग लिए नर नारि सब, चले न्हान अवश्रत करन ॥ 


गंगाजीपै जाय 'न्हान की धूम सचाई। 
घेरे रानिनि श्याम उलचि जल देह भिगाई ॥ 
'पिचकारी प्रभु मारि करें व्याकुल नारिनिकू । 
हसे हसावे पकरि डुबाव सब साथिनिकू ॥ 


७६३ 


रानिनि सँग होरी करत, मलत मुखनि केशरि ललित । . 


सुमन गिरत शिर कच खुलत, कृष्ण कलित क्रीड़ा करत ॥ 


करि अवश्रृत इस्नान नृपति निज निज पुर गमने । 
सुहृद बिछोहो निरखि धरमस॒त भये अनमने ॥ 
रहे प्रेममश श्याम सुयोधन ठहदर्यो कछु दिन। 
लखि पांडव घन बिभव तासु हिय जरत छिनहि छिन ॥ 
एक दिवस सयसभामहेँ, जल«थल भ्रम ताक भयो । 
` -थलके जल लखि मोह बश, पग रपटयो पुनि गिरि गयो ॥ 
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लखि पांडव नृप हँसे -घरमसुत बहुत निबारे । 
किन्तु कोतुक्री कृष्ण सेंनमह सबहि उभारे॥ 
हुरजो्न अति दुखी भयो. खीज्यो खिसयायो । 
सबहि ब्यंगत कहें--अंधने अंधो जायो॥ 


भऱ्यो क्रोध में .चलि दयो, हथिनापुरमह आइक । 


छुलें पांडबनि द्यूतमह, सोचे गुट्ट बनाइक ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके पष्ठाहमें धर्मराज राजसूययज्ञ नामक 


दशम अध्याय समात 
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इत यदुत्ररतें रहित द्वारका शाल्व निहारी । 

चढ़िकें सौभ विमान लड़ाई कीन्हीं भारी॥ 

करत नगर विध्वंस लड नहिं हारत अधसति । 
ऽयादव बंश बिनाशा हेतु तप कीन्हों खल अति॥ 
आघरदानी शाम्भुने, इच्छित फल ताक दयो। 


a > 
बायुयान बर अय-रचित, पाइ सत्त दुरमति भयो ॥ 


इन्द्रप्रस्थ . प्रभु गये द्वारकापै चढि आयौ। 
लेके सौभ बिमान नगरमहँ दुन्द सचायौ॥. 
अख राख्न वरसाइ तुरत नभमहँ छिपि जावे । 
जलमह उतरे फेरि सतत गोला बरसात्रै॥ 
हरिनन्दुन ध्रद्य ज्ञ तब, सजि सेना रिपु दलनहित | 
चले संग यादव सुभट, भये सौभ लखि चकित चित ॥ 


डरे नहीं प्रद्युम्न प्रथम रिपु मायानाशी | 
छोड़े अगनित बान कृष्णनन्दन सुखराशी ॥ 
कीयो मूछितः शाल्व सचिव ताको पुनि आयो | 
देख्यो आवत शत्र तबढिँ रथ तुरत घुमायो ॥ 
सहसा श्रीप्रद ज्ञ हिय, गदा मारि गरज्यो सचिव | 
बज सरिस हियमह लगी, दुखी सारथी भयो तब ॥ 
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ले रथ रनतें भग्यो चेत हरि-सुतकू आयो। 
युद्ध पलायन निरखि सारथी अति घमकायो ॥ 
रिकै पुनि पय-पान कवच बदल्यो रन आय । 
गरजन भीषन करी शत्र सैनिक घबराय॥ 
मंत्री शाल्व द्य मान बध, करयो फेरि आगे बढ़े। 
करहि बान बरसा असुर, बायुयानपै सब चढ़े ॥ 


सत्ताइस दिन भयो युद्ध नदि यादन हार । 
हय, गज, पैदल, रथी सोभपतिक बहु मार ॥ [ | 
भगे न खल छल करे शस्त्र नभते बरसावे । हट 
बन, उपवन, आराम, सभा घर तोरि गिरावे॥ | 
पुरी सकल ऊजर करी, पुरबासिनि अति दुख दया । 
इन्द्रप्रस्थते आइ इत, श्याम परम विस्मय किया ।७ 


क्षत बिक्षत निज पुरी निहारों कह मुरारा । | 
आइ सोभपति अधम द्वारका सकल उजारी ॥ 
वल पुर-रक्षा हेतु भेजि रिपु सम्मुख .आय । 
उभय परस्पर भिडे क्रोधयुत बचन सुनाय ॥ 
याननिक्री बरसा करा, शत्र सान-सद्न कर॒या | 
रिपु मारे शर श्यामकर, सारंग धनु करत गिरयो ।+ 





` सुर मुनि हाहाकार करं रिपु भये सुखारे । 
शाल्य बढयो अभिमान गरबयुत बचन उचारे | 
कृष्ण सारिक तोइ सित्र-ऋण आजु चुकाऊ । 
हसि बोले भगवान-तोइ यमसद्न पठाऊ॥ 

मायापतिसंग सोभपति, बिबिध भाँति माया. करत । 

माथाते बसुदेव रचि, काट्यो तिनको 'सिर तुरत ।४ 
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नरलीला कछु करी फेरि माया सब जानी । 
सौभ करन विध्वंस गदा श्रीहरिने तानी ॥ 
भारी, गिऱयो बिमान टूटिके चूर भयो सव | 
लखि हरि सम्मुख शाल्व चक्रतें सिर काट्यो जब ॥ 
हाय हाय अरिदल मची, भये सुदित यादव अमर । 
जय जय सुर नर झुनि कहहिं, सुघर श्याम जीत्यो समर ।. 


शाल्व ओर शिशुपाल मरन सब जगमह छायो । 
वद्लौ लेवे. दृन्तबक्र द्वारावति ` आयौ ॥ 
रनके वाचे बजे उभयदल चले हरषि पुनि । 
मामा फूफी बन्धु लड़ें लखि विहँसत ऋषि मुनि ॥ 
गदा श्याम सिर मारि खल, हस्यो न हरि बिचलित भये । 
तानि गदा कौमोदकी, कृष्ण असुरके ढिग गय i; 


मारी हियमहे गदा गिइ्यो सरि अति अभिमानी । 
तनुते निकसी ज्योति श्यामतनुमाँहि समानी ॥ 
तीन जन्म जय बिजय भये खल हरिने मार । 
शाप सुक्त अब भये तुरत बैकुन्ठ सिधार ॥ 
दन्तबक्रको बन्धु लघु, आइ विदूरथ रन करयो । 
सोऊ हरिके हायतें, समरमाँहि सम्मुख म्यो ॥। 
बिजयी बनि घनश्याम पुरी अपनीमहँँ आये । 
सुन्यो द्यूतमहँ धरमराज कौरवनि हराये ॥ 
राज पाट सव हारि बने. पांड बनबासी। . 
पहुँचे बनमह तुरत सुनत अच्युत अबिनासी | 
` दुई सान्त्वना सबनिक्‌ , वनको प्रन पूरन भया | 
दुरयोधनने तङ नहीं, राज पांडर्वान फिरि दया |; 
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भयो युद्ध उद्योग पक्ष पांडव प्रभु लीयो । 
उदासीन बनि रहाँ यही बल निश्चय कीयो ॥ 
तीरथ व्रतके. व्याज द्वारकातै चलि दीय। 
पहुँचे क्षेत्र प्रभास तृप्त सुर, नर, ऋषि कीये ॥ 
करत पुण्य तीरथ सकल, नेमिषार आये मुदित । 
स्वागत हित ऋषि आपु सब, उठे'अरघ दीयो उचित 


पिता न मेरे उठे रहे बैठे उच्चासन। 
चल सोचें--यह घृष्ट करू हों जाको शासन ॥ 

न 009५ w 
ब्र अस्तं तुरत पिताके काट्यो सिरक। 
ऋषि बोले--हम दियो ब्रह्म आसन बर इनक ॥ 

he he ति 
बल बोले--यह अघ भयो, भावी अति बलवान हे । 
उग्रश्रत्रा वक्ता बनें, आत्मा पुत्र समान हे॥ 


ओर कहें सो करूँ बताव अपर प्राइचित । 
ऋषि बोले-- नित बिघन करे बल्बल पापी इत ॥ 
ताकुँ मारे अबहि वरष भरि पुनि तीरथ करि | 
यद्यपि आपु बिशुद्ध शुद्ध होवे हिज दुख हरि॥ 
चल बोले- हे बिप्रगन ! बल्वलको बध करुङ्गो । 
द्विजद्रोहीकुँ नष्ट करि, सब सङ्कट दुख हरुङ्गो ॥ 





बक्ता मोक कऱयो रहे कछु दिन यदुनन्दन । 
कर॒यो _ उपद्रव आइ परबपे बल्वल भीषन॥ 
हलत खच्यो असुर तानि मूसर सिर मार्यो । 
करत भयङ्कर शब्द गिऱ्यो परलोक सिघाऱ्यो ॥ 
यों बल्वलकू मारिके, तीरथ हित बल चलि दये । 
तब तक कौरव खल-नृपति, भारत रनमहँ सरि गये ॥ 
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भीम सुयोधन लड़ें न बल बल बहुत लगायो । 
किन्तु उभय हठ करी सुयोधन स्वगे सिधायो ॥ 
नेमिसार पुनि आइ यज्ञ बलदाऊ कीन्हों । 
यज्ञ दक्षिणा रूप ज्ञान तुम सबकू दीन्हों ।। 
यों बध वल्बलको क्यो, संकरषन अवतार बल । 
सुनहु सुदामा चरित अब, परम सुखद्‌ अतिशय बिमल || 


इति श्रीमागवत चरिके पष्ठाह में शाल्वोद्धार बल्देव 
तीथे यात्रा नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त | 


( मासिक पारायरापच्चीसवें दिवसका विश्राम ) 


स्‌ ॥॥॥५/ 
केके ९१८ 
२ त 3 






४९ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


0225] 58 


हरि सहपाठी सखा सुदामा रहे बिप्रबर। 
मलिन बसन तन छीन दीन भिक्ुक फूल्यो घर ॥ 
पतिनी तिनक्री लटी दूबरी करुतामूरति । 
हरि-साली घर हिली करी तिनकी अति दुरगति।॥ . 
भित्षामें जो कछु मिले, ताते करि निरबाह नित । 
हरि सुमिरन दोऊ करत, नहिं अधममहँ देहिँ चित ॥ 


दारिद दुख अति दुसह भयो तब सती सुमायो । 
यदुनन्दन सखा देव ! बहु बार बतायो ॥ 
उ्यों न द्वारकानाथ निकट हे प्रियतम ! जावे' । 
दीनबन्धु ढिग जाइ दुसह दुख च्यौं न सुनावे ॥ : 
: दविज बोले-धन हेतु हरि, ढिग कबहुँ नहिं जाउँगो । ' 
बिना अन्न मरि जाउगो, तऊ न उदर दिखाउँगो ॥ 


व ` वित्रिघ भाँति सञुमाइ द्वारका भेजे द्विजवर । 

र चूरा मुठ्ठी चार मागि दीये अति सत्वर ॥ 
दावि बगलमह भेंट चले द्विज लठ्या टेकत । 
डगमग डगमग परे पैर हाँपत मग देखत ॥ ' 

'तरु तर सोये श्रान्त ह्र, तनु जरजर, मग अति बिकट । 

लाइ सुवाये शक्ति. हरि, पुरी द्वारकाके निकट ॥ 





श्र के ति | 





छु .:- 





| 
व ॥ 


* / 
iY), ५ | | 
| र्त || Jato; | 
॥ dd Hier 
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जागे, पूछे--कहदाँ द्वारका कृष्ण रहें कित | 

थोंचक्के से लखें परम बिस्मित है उत इतं ॥ 
लोगनि दयो बताइ इक्किमिनी महलनि आये । 
ट्विजनि सहित छै द्वार लाँवि हिय अंति ह्रषाये ॥ 

'सित्र भिलनकी चटपटी, लगी सबनितें द्विज कहत । 


कृष्ण हमारे सखा हैं, इम उनितें मिलिबो चहत || 


` सब सेवक सुनि हँसहि व्यंग करि करि बतरावे' | 

भोरे मारे विप्र सरल चित बात ' बताबे' ॥ 

प्रिया सहित प्रभु पलँग पधारे दीठि परी जब । 

५०-१० ०३०७ ev 

दोरे हके बिकल बिसारी तनु शुधि बुधि सब ॥ 
2) ४ be) ~ 
दाङ भुजा पसारिके, चिपटाये हियतें तुरत । 
"मित्र सित्र पुनि पुनि कहत, नेह नोर चयननि बहत ॥ ` 


स्वयं पकरि यदुनाथ पलँगपै ` बिप्र बिठाये । 

पुजाको संभार स्त्रयं करकमलनि लाये ॥ | 

करि पूजन सम्मान स्वादुभोजन करवाये।. 
` करे प्रम अति अधिक सुदामा बहु. सकुचाये || 
नेह सहित बेठाइ ढिंग, पुनि पुनि पूछत कुशल हरि । 
-कहो लोटि गुरुसदनतें, गृही बने नदिं ब्याह करि ॥ 


भाभी केसी 'मिली मिलै मन तुमरो वाते । 

` लड़ति भिड़ति तो नाहिं कान तो करे न ताते || 

कितने बालक भये सबनिके नाम बताओ | 

सब घरको वृत्तान्त सुनाओ मति सकुचाओ || 
शुरुङुलके सुखमय दिवस, हाय ! स्वप्न सम अब अये | 
वा दिनको कछु यादि है, इंधन लेवे बन गये ॥ 


१ 
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घरमह इंधन नाहि कह्यो शुरुआनी जाओ | 
बेटा ! बनमह जाइ तुरत इंधन ले आओ ॥ 
हम तुम दोऊ चले प्रबल बन आँधी आइ । 
बरषा भीषन भई नहीं मग परै दिखाई।॥ 

राति बिताई बृक्ष तर, भोर भयो गुरु आइके | 
' क्र्यो प्यार आशिष दई, हिय लीये चिपटाइक ॥। 


जो गुरु दैके ज्ञान मोच्चको माग बतावे । 
ते हरि हर अज रूप सच्चिदानन्द कहावे ॥' 
अच्छा, भाभी कहा हमारे लीये दीयो। 
अबही नहिं तुम दयो बिलम काहेकू कीयो॥ 
कछु न कहें द्विज लाजबश, श्रीहरि वैभवे चकित । 
' बार बार यदुवर कहें, देहु उपायन प्रिय तुरत ॥ 


दये रुकिमिनी कछुक प्रेममय हरिकू ताने।. 

तिनकू सुनिके बिप्र और सहमे सङुचाने॥ 

इत उत चित्त बँटाइ बगलतें चिउरा खींजे । 

खाये सुट्टी तुरत कहें--ये अम्मृत सांचे॥ 
`, - लगे चबावन दूसरी, लयो रुकिमिनी पकरि कर) 
कह करो का कृपानिधि, मोऊकू कछु देउ बर॥ 





चिउरा मुट्टी एक खाय सब सम्पति दीन्हीं। 
मोक हू अब देन आपुने इच्छा कीन्हीं ॥ 
यों हरि सब कछु द्यो न द्विजकू प्रकट दिखायो । 
होत प्रात ही विप्र ,पूछि निज नगर सिधायो ॥ 
'कछुक ` दूरि पहुँचाइबे, आये हरि हिय ,लायकें । 


बिदा करे अति बिनयतें, अति ही नेह जनायके ॥ - 
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सगमह सोचत जात श्याम आदर अति कीयो। 
किन्तु न एक छदास ब्राह्मनीकू घन दीयो॥ 
नहीं दियो भल कियो अरथतें अनरथ होवै । 
द्रव्य पाइके पुरुष सनुजता ऋजुता खोवे ॥ 
सोचत सोचत नगर ढि ग, पहुँचि लगे विस्मय करन | 
'निरखि असन,पट,गज,तुरँग,बहु सम्पति मणिमय भवन ॥ 
दिव्य अपसरा बनी बस्न भूषनतें सञ्जित । 
बहु दासिनित घिरी निहारी नारी हरषित ॥ 
स्वरग सरिस सम्पत्ति सकल श्रीहरिकी जानी । 
सञ्जुझि गये सब रहस कृपा यदुबरकी मानी | | 
सुसिरन करि करि कृपाको, पुलकित तनु बिनती करें । 
जनम जनम हरि सखा बनि, ऐसे ही मम दुख हरे'॥ 


प्रभु प्रसाद्‌ सब समुझ्ति करें बिषयनिको सेवन । 
सनमह धारे कृष्ण करे' तिनि नित प्रति चिन्तन । | 
'जगमह॑ सब सुख भोगि अंत हरि लोक .पधारे | 
भये ' सुदामा सखा श्यामके अतिशय प्यारे ॥ 


सुन. सुदामा चरित जे, ते न परै अवकूप पुनि। 
गोपिनि सँग हरि मिलन ज्यों, भयो कहूँ अब सुनहु मुनि ॥ 


इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाह में सुदासाचरित नामक बारहवाँ 
अध्या य समाप्त | 





अथ त्रयोदशोञ्ध्याय;: 


॥ १२] 


सूय्य-प्रहन इक बार पश्यो सुनि सब नर नारी ॥ 
गये न्हान कुरुक्षेत्र सकल यादव बनवारी ॥ 
इततें गोपी गोप परबपे मिलि तह आये। 
भेंट परस्पर भई सकल मिलि परम सिहाये॥ 
उभय ओर आनन्द अति, प्रमुदित यादव गोप-गन ४ 
खिलूयो कमलमुख नयन जल, पुलकित तनु गद्गद्‌ बचन ॥ 


राम कृष्णने दोरि नंद यशुमति पग पकरे। 
शिशुसम गोद बिठाइ पुत्र कसिके हिय जकरे॥ | 
उभय नयन जलधार बहे, करुना घबरानी। 
भये कंठ अवरुद्ध न निकसे सुखत बानी ॥ 
मातु पिताकी गोदमह; रोवत शिशुसम' श्याम बल ४ 
पट भिगवत सिंसकत लिपि, पुनि पुनि पोंछत नंयन जल ॥ ... 


शान्त भयो आवेग यशोदा भीतर आइ । 
दोरि देवकी ओर रोहिनी हिये लगाइ ॥ 

_ करि करि पिछली यादि अधिक आभार जतावे । 
ये तुमरी सुत-बधू सबनिके नाम बतांवे ॥ 
राम श्यामकी बहुनिकू, लखि यशुमति प्रमुदित भई ४ 
नाती बेटा होहिं बहु, मातु सबनि आशिष दईं॥ 





॥ ॥। 
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लखि बेभव ब्रज-बाल बहुत सनमहे सकुचावें | 
सोचे-कब एकान्त ठावमहँ हरिक्‌ पावें॥ 
अति रहस्यमय बात होहि” नहि सबके सम्मुख । 
निश्च॒त निङुञ्जनिमाँहि' मिल हि” प्रिय तब होवै सुख ॥ 
ससुझि भाव भगवान पुनि, सबतें निर्जन थल मिले | 
गाढालिङ्गन कश्यो हरि, चन्द्रानन सबके खिले ॥ 


सङुची सहमी सखी . श्याम संकोच छुड़ायो । `` 
भुर मधुर झुसकाइ करनि मुख अधर उठायो ॥ 
` पूछें--छा रिस भई न हों फिरि त्रजमह आयो | 
जो नहिं चाहों करन भाग्यने सो करवायो॥ 
भारव्ध अधीन सद, सुख दुख अरु बिछुरन मिलन । ` 
सार यही  संसारमहे, मोमें थिर हे जाइ मन ॥ 


हे 


भरि नयननि जल कहे गोपिका- हरि ! तुम ज्ञानी | 
का समुझें हम योग ज्ञानयुत तुमरी बानी ॥ 
कीयो जो उपदेश साँच हम ताकू सानेँ। 
किन्तु न यशुमति-तनय छाँडि हम जग कछु जानें || 
बरदाता ' बर देहु जिह, जाइ न हसरी अनत सति । 
तव मूरति हियमह बसे, चरन कमलमह होदि रति ॥ 


करी कृपा करुनेश सबनिकू धार बंधायो । 
धरमराजने . दरश हेतु सन्देश पठायो ॥ 
गोपिनिकू करि बिदा द्वारपै यदुबर आये | 
कारि स्वागत सत्कार नृपति पांडव बेठाये ॥ | 
कुशल त्तेम पूछी तबहिं, कहि धरम-सुत नयन भरि । 
भई कुराल अब दयामय, तब चरननिके द्रश करि॥ 


१ 4 


क 


७७६ श्रीभागवत चरित, पष्ठाह अध्याय १३ 


इत यदुनन्दन पाडुसुतनि सग प्रेम दिखावे । 
उतः पांचाली प्रभु-पत्निनि सग मिलि. बतरावे ॥ 
निज बिबाहकी बात चलाई सत्र उक्रसाइ । 
पूछे. सबत--कहो कृष्ण तुम कस अपनाई ।! 
रुक्मिनि ! .सत्ये ! लकमण. ! हे भद्र. ! हे जास्बवति । 
_ सतभामे ! रोहिनि ! कहो, अपनाई ज्यों जगतूपति ॥ 


'कृष्णात सब कहें व्याहकी ब्रिहँसि कहानी। 
सत अरु सोलह. सहस आठ श्रीहरिकी रानी-॥ 
रुक्मिनिने निज हरन सत्यभामा सनि. चोरी । 
जाम्बवतीने कही मिली हरित ज्यों जोरी ॥ 
कालिन्दी तपकी कथा, सत्याने बृष नाथिबो । 
कह्यो. “मित्रत्रिन्दा स्वयं, बल-पूचक हथियायबो ॥ 


भद्राने संच्तेपमाॉंहि सब बात बताई। 
परम . सरसतायुक्त लक्ष्मणा कथा सुनाई ॥ 
पुनि जो सोलह सहस अधिक शात प्रभुकी पतिनी । 
कही सबनि इक संग कथा करुनामय अपनी ॥ 
हरिःपल्लिनि अनुराग लखि, सब अति आनन्दित भइ । 
भाग्य सराहत सबनिके, सब निज निज डेरनि गा 





_  . इत बाहर हरि दरश हेतु सुनिवर बहु आये। 
| करि स्वागत सत्कार कनक आसननि बिठाये॥ | 
पुनि पुंनि करी प्रनाम जोरि कर बोले श्रीहरि । 
आज धन्य हम भये दये शुभ दरश दया करि ॥ 
. जप, तप, तीरथ, त्रत, सतत, सेवनत 'पावन करं । 
किन्तु संत दरशननि ही, त सब दुख दारिदं टर ॥ 
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सुनी श्यामकी बिनय भये विस्मित सब ऋषि-गन । 
सुति लोक व्यवहार करयो पुनि सबने थिर मनः।। 
कहे-देब ! करि दरश दुरित दुख टरे हमारे । 
भु तुम अशरन शरन चरन लखि भये सुखारे ॥ 
छदयकमलमह योगि जन, करहि, ध्यान: जिनको सतत । 
तिन पद्पदुमनि ध्यानमहँ, रहाहिं सदा हम सब. निरत || 


यों करि बहुबिधि बिनय चलन लागे ऋषि मुनि जब । 
तुरत जाइ वसुदेव चरन सिर धरि बोले तब ॥ 
करस धरमक्ते हेतु करम विनु नहीं नसावे'। 
कौन करम करि दोहि” मुक्ति सो युक्ति बतावे' ॥ 
सुनि इसि बोले--कृष्ण पितु, है के हू शंका करे' | 
चसहि गङ्गके निकट नर, पय न पियें प्यासे सरे ॥ 


नारद्‌ बोले--मुनिगन ! जामें अचरज नाहीं । 
रहे संग तित होहि न श्रद्धा ताके माही ॥ 
सुनि मुनि बोले-प्रभु प्रसाद हित कम करे' जे | 
होहि न तिनकू दोष बन्ध जग नहीं परे' ते ॥ 
सुररिन, ऋषिरिन, पिठरिन, रहे सबनिपै 'तीन रिन। 
यज्ञ और अध्ययन सुत, करि होवे' सब द्विज उरिन ॥ 


सुत सबंश्वर करे करयो अध्येन जथामति । 

करयो न मख अब करो शूर सुत सुनि हरषे अति ॥ 

सख करवावो मोहि सुनिनितें बिनती कीन्हीं । 

सब ऋषि ऋत्विज करे यज्ञकी दीक्षा लीन्हीं ॥ 

' सजि बजिनर नारी.फिरहि, मख हित लावहि फूल फल | 
दरि दरशन के लोभबश, रहे तहाँ ऋषि मुनि सकल |। 


री 
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अनुपम उतसव भयो सबनिको स्वागत कीन्दों ॥ 
बहुत धेनु धन धान दान विप्रनिकू दोन्हो ॥ 
मखमह सुर ऋषि पूजि शूर-सुत अति हरषाये । 
पाइ मान सुर बिप्र सकल निज घाम सिवाय ॥ 
पूजित होके' नंदजी, सब ई गोपी गोप-गन ॥ 
रहे कछुक दिन संग तद, पुनि कीयो ब्रजकू गमन ॥ 


नित प्रति छुकराजोरि चलाहिं जब गोप नयन भरि । 
आजु नहीं अब काल्हि जाइयों कहि रोके हरि॥ 
तीन मास यों रहे निकट जब बरषा आइ। 
भये बिबश बल श्याम कष्टते करी बिदाई ॥ 
नंद यशोदा सुतनिकू, पुनि पुनि हवये लगाइके । 
कच भिगवत चूमत बदन, नयननि नीर बहाइके 


गोपी गोपनि हृदय प्रेमते अति भरि आये । 
मन हरि चरननि छोरि मधुपुरी तनतै' धाये॥ 
इत यादव सजि सेन द्वारकामह आये जब। 
कही कथा जो भई मिले ज्यों त्रजबासी सब ॥ 
| मिले रहत बल्लभ सदा, गोपिनि हियमह बसहि नित । 
मिलन भयो कुरुक्षेत्रमह, भयो न त्रज सम मन सुदित ॥ 





' इति श्रीभाग चरितके पष्ठाह में कुरुक्षेत्रमें कृष्ण त्रजबासी संगम 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त | 
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एक दिवस. बल श्याम गये निज पितुके पाहीं । | 

निरखि ज्ञान जिह भयो पुत्र मेरे ये नाहीं ॥ 

ऋषि मुनि भीषम व्यास इन्हें सर्वेश बतावे' । 

मानि सोइ निज जनक आइ पद्‌ शीश नवावे* ॥ 
बोले--तुम दोऊ सकल, या जगके आधार हो । 
अज, अच्युत, अक्षर, अजिर,अखिलेश्वर अवतार हो ॥ 


बसुदेव--स्तुति 


जय कृष्ण कृपालो ! भयत्राता । 
जय संकरषन सब सुखदाता ॥ 
दोऊ जा जगके रक्षक हो, निमोता हो पुनि भक्षक हो । 
उम सकल ज्ञानके शिक्षक हो,नहिं तुमरो जगतें कळु नाता॥१॥जय० 
चाहे जब जैसे' बनि जावे', धरि रूप बिबिध जगसें आवे | 
नहि पार निगम आगम पावे, तान्यो जगमायाको छाता॥२।जय५ 
जगमें जितने शक्तिमान, अधिपति स्वामी अरु तेजवान । 


. 'मगवान/ज्ञान अरु बुद्धिमान, तुमही सबके हो गुनदाता॥३।जय० 


पुरुष पुरातन आपु उभय,रबि,शशि,तारा ग्रह,सदा सभय । 


नित करे सरग,थिति आपुप्रलय,सब जगके तुमही पितु माता॥४॥जय० 
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छ०--मोपे किरपा करो शरन तुमरी हों आयो। 
इन्द्रिय बिषयनि फस्यो समय सब व्यथं गवायो ॥ 
सुनिके पितुके बचन श्यामसुन्दर सकुचाय । 
ै आत्मज्ञान युत मधुर बिहँसि बर बचन सुनाये ॥ 
सब भगवतके रूप हैं, में तुम वल ये चराचर | 
आत्मा अद्य एकरस, नित्य निरंजन परावर ॥ 


| सुनि हरिको उपदेश भये बसुदेव खुखारे। 
तब ई आइ मातु सुदित बल श्याम निहारे॥ 
बोलीं मात्ता--प्रथम मृतक गुरु-सुत तुब आन्या । 
योगेश्वर तुम उभय सुनिनितें मखमह जान्यो ॥ 
` सेरे छे सुत कंसने, जनमत मारे सुघर सब। 
7 ` तुम समथ सववज्ञ हो, तिनहि दिखाओ लाइ अब ॥ 


साता इच्छा. समुकि सुतल बल हरि उठि धाये । 
र बलित पूजित भये कुमर माया त लायं॥ 
र ठी | सुतनि पाइ अति सुदित भई जननी सुख पायो । 
पय पिआइ सुख चूमि सू घि सिर हिय सरसायो ॥ 
। छे मरीचि सुत बिंधिहि जब, कामातुर लखि हसि गय । 
आसुर भये ते शाप बशा, प्रभु प्रसाद पुनि सुर भय ॥ 





सुत कहें--अब हरन सुभद्रा सुनहु सुनीशवर । 
करहि भक्त अभिलाष सकल पूरन परमेश्वर ॥ 
| बन प्रसङ्गमह्‌ पाथ सुभद्रा इच्छा लखि डर । 
> बनि ब्राबाजी रहें छद्मत छिपिके हरिपुर ॥ 
` . :' चल छलकू समुमे नहीं, करे निमंत्रित कपट सुनि । 
: करति सुभद्रा पूर्नं ही, प्रेमं पाथको सुयश 'सुनि॥ 


शै 





भान का पदप्रहार पुष्ठ ७८८ 


श्रीविष्णु जी पर भृगु 
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सौनी बाबा बने सुयश पुरमाहीं छायो । 
बल जुलाइ घर प्रेम सहित भोजन करवायो ॥ 
कुमरि सुभद्रा बार बार व्यंजन बहु परसे । 
आति सुन्दर सनहरन रूप लखि पुनि पुनि हरषे ॥ 


हे के मिलिकें चार जब, भई आँखि दोऊ ठगे। 


कपटी मुनि मोहित अये, प्रणय सहित देखन लगे ॥ 
बेष बदलिके' चार मास अरजुन तहु निवसे । ` 
करत प्रफुल्लित सबनि शारदी शशि सम बिकसे । | 
कुमरि हरन हरि संग योजना बैठि बनाई। 
रथ चढ़ि उत्सव मॉहि सुभद्रा बाहर आईं॥ 

बासुदेव निज रथ द्यो, छद्य बेष तजि पांड छुत । 

गये सुभद्राके निकट, पकरि बिठाई रथ सुदित ॥ 


' सुनि बल यादव कुपित चले लड़िये अरजुनतें । 
हैके हरि गम्भीर प्रेमयुत बोले तिनतें॥ 
है अजेय जग पार्थ बात मंत ब्यर्थ बढ़ाओ । 
करो सुभद्रा व्याह नेहते नगर : बुलाओ ॥ 
दरिकी सम्मति समुझि बल, जय बुलाय कन्या दई । 
पाइ परसूपर बर बघू, अति प्रसन्नता सन भई ।। . 


4 


अब इक मुनिवर कहूँ कृपायुत कलित कहानी ।- 
मिथिलाधुरमह बसहि बिप्र श्र॒तदेव अमानी ॥ 
भूपति तह बहुलाश्व भक्तवर हरिके प्यारे ॥ 
दोउनि करन कृताथे कृष्ण पुरमाँहिँ पधारे॥ ` 
पहुँचे मिथिला नगरमहे, . बहु ऋषि मुनि हरि संगमह्‌ । 


: सनत बिप्र त्प हरषते, नहीं समाये अंगमह lb 


॥ १ , 
८१, १ 
5०2 ही 
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दोउनिने इक संग निमंत्रित श्रीहरि कोीन्हें। 
दोउनि करन कताथ रूप इ हरि घरि लीन्हें ॥ 
एक रूपत गये ऋषनि सग नुप महलनिमह । 
अपर रूप घरि गये हिजनि ले बिप्र भवनमह ॥ 
भूपति हरि-पद्‌ गोद घरि, सुदरावे पुनि पुनि कहे । 
करें कृपा करुणेश कछु, काल जनकपुरमह रहें ॥ 


इत हिंज देखे देव दीनके हारे आये। 

चरण कमल सिर नाइ. बिनययुत बचन झुनाये ॥ 

नित्य निरञ्जन नाथ निरन्तर निकट हमारे । 

Fis अति अनुकम्पा करी अज्ञ अनुचर उद्धारे॥ 
करें कहा करुणायतन ! बिधिवत बात बताइदे। 
दोहिं द्रवितत जाते तुरत, साधन सुखद सिखाइ दें ॥ 


हसि हरि बोले--बिप्र बेद. जगमाँहि_ प्रचारे । 
शप्त, दम, संयम, नियम साधि तिनिकू ते धारें ।। 
मेरे हू ते पूज्य करे जो अचन तिनिको । 
समदर्शी हे जाय भक्त होवे जो उनिको॥ 
यों सिख दीन्ही डिज नृपहि ,कछु दिन रहि पुनि पुर गये । 
सुनो का, भव शम्सुकी, बिकल असर बर दै भये ॥ 





डति श्रीभागवंतचरितके षष्ठाह में मातपिठमेथिलानुमह 
नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त | 


f 





अथ पश्चदशोञ्ध्याय; - 


[१५] 


पूछें शुक्ते भूप--प्रभो । हर मरघटबाती | 
चिता भस्म तन मलै दिगम्बर बिषय उदासी | 
तिनिके सबई भक्त धनी मानी आगो अति ।. 
ब दरि रहें सुधर सुन्दर कमलापति ॥ 
सदमीपति-प्रिय धन रहित, शैव घनी बनि जात हें | 
बैष्णव वनि मागत 'फिरहि , ये का उलटी बात हैं॥ 
बोले शुक सुलु नुपति शम्भु अज औषर दानी । 


AY 


होहि शीघ्र सन्तुष्ट लहद बर खल अभिमानी ॥ 

पाइ अभित ऐश्वर्य करे' अपमान सबतिको । 

अक्कति परे प्रभु बिष्णु टिके नहि"चित्त खलनिको ॥ _ 
करे' बिष्ट जापे कपा, निष्किव्वन ताकू करे' | 
सबकी आशा छोडि जब, 'आवे तब सब दुख हरे'॥ 


सुनो एक इतिहास परे हर संकट दे बर। 


आशुतोष शिव समुझि, करै तप उम्र ब्रकासुर ॥ ` 
तनुको काटे मांस अभिर्मे होमें ताकू'। 


शिव दरशन जब नहि” दये, सतवें दिन गहि खडग खल | 


' सिर काटन लाग्यो जबहि , प्रकटे शंकर शिव बिमल || 


॥ 
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` कहे--अरे, च्यों मरे मागु बर मत घबराबे । 
माग्यो 5 घरू जासु सिर सा सरि जावे | 
आशुतोष हू बिमन दयो बर खल सुख पायो । 


भयो बिमोहित शिवा रूप लखि चित्त चलायो ॥ 
करूँ परीक्षा शम्भु सिर, कर धरि यदि मर जायेंगे । 


मिलै सुन्दरी शिवा अरु, सबरे सुर डर जायेगे (7 
घरन शम्भुपै हाथ बढ्यो हर अति घबराये । खू 


भागे सुट्रो बाँधि लोकपालनि पुर आये।॥ ` 
82 बक हू बरतें बढ्यो भगै संग शिवके सगमह । 
नर कौन अन्यथा करे शाम्सुके बरळू जगमह ॥ 
और उपाय न देखि हर, भागि चले बेकुण्ठपुर । 
रमारमन जहँ रमा सँग, करहि .कलित क्रीड़ा सुघर ॥ 
हरि सब समुमि रहस्य रूप बढ़ धरि मग आये । 
TN च 
वकते बोले--बीर ! फिरौ च्यों तुम घबराय ॥ 
कह्यो असुर सव बृत्त बताई अपनी इच्छा । 
बोले हरि--निज शीश हाथ घरि करहु परीक्षा ॥ 
_ सुनिखल निज सिर कर घरयो,भयो भस्म शिव बचि गये । 
एसो बर फिरि देदिं नदिं, हरि हरते कहि हँसि गये॥ ५ 
। सोरठा-सूत कहें सुनिणज, वेदस्तुति बरनन करू । ट 
वे ही कारन काज, ज्ञान रूप हरि एकरस ॥ 
छुप्पय-हरि सब जगे ईश सृष्टि सब जिही बनावें । 
जे ही रक्षा करे प्रलयमे लेट लगावे ॥ 
बन्दी बनिके वेद्‌ विनययुत बोलें बानी । 
` बानी श्रुति कहलाई भेद समुमें .सुनि ज्ञानी ।' 
प्रलय अन्तमें श्रुति सकल, करहि विनय होके' मगन । 
` इस्तुति नपकी करदि ज्यों, बन्दी मागघ सूत-गन ॥ 
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शौनक बोले--सूत ! वेद इस्तुति कछु भाखें ॥ 
भेदभाव निज भक्त सयुकि मनमह नाहि राखेँ ॥. 
कहे सूत--मुनि ! बिषय गूह केसे हौं भाखू' 
आपु सकल सर्वज्ञ भेद तनिकहु नाहि राखू ॥ 
नेह्सत्र॒ जनलोकमें, भयो कुमारनिको प्रथम । 
नारदत इरिने कह्यो, कहूँ ताहि अब सुनहु तुम [। 
बने सनन्दन व्यास भये श्रोता सब भाई । 
प्रकट्यो ब्रह्म विचार ज्ञानकी नदी बहाई ॥ 
कहें सनन्दन--प्रलयकाल अवसान ससुमि सब। . 
श्रुति इस्तुति मिलि करे' कहूँ ताहीकू हों अब ॥ 
सोवें झुखतें प्रलय-पय, में परमेश्‍वर श्रुति जगीं। . 
वंशकी, यों इस्तुति करिबे लगी । 


हाथ जोरि सव 
वेद-स्ठुति ` 


चोपाई कक क 
जाते जनमें जे सच भूता, सब जग जाको प्यारो पूता । 
जानें पूरब अज उपजाये, जानें चारिहु . वेद बनाये ॥ 
बुद्धि प्रकाशक देव अनन्ता, शरण रहूँ जो आत्मनि सन्ता ।. 
नह्य सत्य अरु ज्ञान अनन्ता, जो सरबज्ञ सबबिदू सन्ता ॥ 
कथन मात्र हैं सकल विकारा,ज्यों घटमें मिट्टा ही सारा | 
ब्रह्मरूप है सब जग भाई मिथ्या नाना जो दिखलाई | ' 
कमलपत्र जल नहिं ठहरावे,त्यो ज्ञानी अब नहि लिपटाबे ।.. 
द्वैत न जाके मनमह आवे, पाप पुन्यतें सो बिल्गाबै॥... 
नाम असुया लोक अनन्ता,तमर्ते घिरे नहीं जिनि अन्ता |. 
_आत्मांघाती जे नर अददं, मरिके तिनि लोकनिमें रहहाँ।। `. 
५० । सती | ः्‌ क 





ms) | 
२. । ५ 200 
कर: Fs 


७८६. श्रीभागवत चरित, षष्ठाह अध्याय १६ 


आत्मज्ञान जाने' नहि' कीयो, तानें मनि तजि लोहो लीयो । 
ब्रह्म असृतकू जो नर पीवें, मरेन कब्रह ते नित जीवें । 
जो विषयनिमह नर फि जावे, भ्रमे. जगतमह दुख बहु पाव । 
अन्न प्रानमय वही ब्रझ है, बही बुद्धि मन परन्रह्म हे ॥ 
कोई उदर ब्रह्म करि मानें, कोई हृदय ब्रह्म ही जानें । 
कोई:दहर उपासन करही, दहर अन्त आक्राशाहि भरही ॥ 
एक देव'सब भूतनिमाद्दी, छिप्यो गूढ़ हे दीखत नाही । 
साक्षी सबके हृदय बिराज, केबल निगन हक राज ॥ 
सबरे जगक्‌ वही बनावें, रचि पचि पुनि तामें घुसि जाव । 
जो पुतरिनिमह पुरुष दिखावै, सोई सूरजमाहि लखाव ।। 
एक अनेक प्रकार लखाई, अन्य नहीं सो तू ही भाई 
नमे जाहि सब देच गितरगन, ज्ञानी और मुमुक्ष हरिजन ॥ 
सब प्रतिबिम्ब देखि हरषावें, पतो बिस्चको नहीं लगाव । 
घड़ा देखि विस्मय सब माने, कुप्म ऋारक नहि, पहिचाने ॥ 
देखो सुनो मनन करि ध्याओ, आत्मा में ही चित्त लगाओ। 
मन बानी जहंते फिरि आवे, ब्रह्म ताहि सब बेद बतावे ॥ 


'ज्ञाको सब इ जगत्‌ पसारो, जाते नहीं जगत्‌ कछु न्यारा । 


पहिले सत'ही सत जगमादी , कहो असत कछु हानी नाही || 
रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म लखावे, ब्रह्म बिना कछु दृष्टि न आवे । 


सूरख फंसे अविद्या भीतर, समुमझि विज्ञ द्‌ मन्त्र निरन्तर ॥ | 
अन्धे अन्धनि गेल दिखावे, दोऊ गिरि कृआ में जावे । 


अद्वय एक ब्रह्म सत चित है, भूत मूतमें वह व्यत्रथित हे ॥ 
रक; अनेक वही कहलावे, जेसे जलमें चन्द्र लखाव | 


आत्माको ही सकल पसारो, आत्माते कोई नहि" न्यारो ॥ 
ब्रह्म सत्य अरु ज्ञान अनन्ता, नाना नहीं एक ही पन्था ' | 
जो; नानापन . जगमें देखे, मृत्यु द्वार मरिके वह पेखे | 


Ss 





——a* 
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ता बिलु वस्तु बहुत नहि थोरो, बंधे नाम दामहुकी , डोरी । 
हाथ पैर नहि इन्द्रिय सन है, चलें फिरे” सत्र करें करम हैं ॥ 
अक डरते भूत, चन्द्र, रवि, करे' करम सो सरवेश्वर कवि ।. 
अग्नि पतङ्गा ज्यों उपजाबै, त्यों आत्मा जग अखिल बनावे ॥ 
भे सब जानू जो यह माने, सो मानों क्रिञ्चिज नहि जानै | 
जल खुदबुद्र्वत जनम मरन है, वही करम अरु वही करन हे ॥ 
खसन भिन्न सब रस मिलि जावे, सत्र मिलि जुलि सो मधु कहलावे । 
ज्यों सरिता सागर मिलि जावे, नाम रूप तजि सकल बिलावें ।। 
त्यो विद्वान असत्य भुलाषे, पुरुष पुरातनमह मिलि जावे । 
माया सें फसि . जीव भुलावे, पुनिं पुनि जनमै पुनि मरि जावे ॥ 
शनम मरन भक्तनिकू नाही, परेँ नहीं ते माया माहीं । 
चित चंचल हयके सम अही, दोहि समादित गुरुपद गहहीं ॥ 
जे गुरु बिनु भव तरिबौ चाही, ते बिचु कवट उद्वि तराहीं । 
जे रति सुरूकूं बड़ सुख माने, ते नहिं आत्मतत्व पहिचानें ॥ 
सत्संगति जिनकू मिलि जावै, तिनिकूं' रति-सु व घर नाहे भावे । | 
स्वरग नरक दोऊ दुखकारन, आत्मज्ञान हा है सुव भाजन ॥ 
जो ग्रह तजि पुनि रति सुख चाहे, ते पुनि पुनि नरकनिमें जावें । 
हरि हा है या जगमें सारा, हरि ही कां यह सकल पमारा ॥ 
हारि ही जग जगही सब हरि है,हरि हरि कहि नर जगते तरि है| 
हारि ही नारी हरि ही नर है, हरि हा भोतर हरि बाहर हे ॥ 
दरि भजु सब तजि हरि गुन गाओ, हरि हमें नित चित्त लगाओ | 
ऊपर हारि हैं नीचे हरि हैं, और क छू नहि हरि ही हरि हें ॥ 
उठ नाथ सब जगहि उठावे. अपना शुन कीतेन करबाबें। ' 
जो ठुमरो नितप्रति- शुन गावें, ते तुमरे ही पदक पाबे ॥ 


` दीहा-वेद स्तुति सनकादि सुनि, भये प्रसन्न महान | 


सम्माने श्रीसनन्दन, पुनि कीयो प्रस्थान ॥ | 
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गूढ ज्ञान मुनिवर परम, धारे हियमें आप । 
श्रवन सनन निदिध्यासतें, मिट जगत संताप ॥ 
छप्पय--और सुनो इक चरित चली चरचा सुनिसाई 
करहिं यज्ञ ऋषि विशद सरस्वति तटके पाही !। 
हरि, हर, अज्ञके बीच कोन सुर श्रेष्ठ कहाँ । 
भृगु सुनि करे नियुक्त परीक्षा लेवे जावें । ८ 
प्रथम गये ते अज निकट, करी न दंड प्रणाम जुनि । १ 
सुत अबिनय लखि अति कुपति भये न बोले ब्रह्म पुनि ॥ ) 
श्रगु शिवसन पुनि गये शम्भु दौरे मिलिबे हित । | 
कह्यो अघोरी आपु न सेंट हे यह अनुचित ॥ 
मारन दौरे रुद्र सती पग परि लोटाये । 
` „ क्रोधी शिवकू ससुमि फेरि सुनि हरिपुर आये ॥ 

' सिर घरि लक्ष्मी अंकमह, सोवत हरि मुनि जायक ॥ 
उरमहँ मारी लात कसि, उठे बिष्णु घबरायक ॥ 
लात लगत ही उठे चरन ' मुनिके सुहलावे। 
पुनि पुनि करे प्रणाम दीन है बचन सुनावे ॥ 
द्विजवर ! मोतें भूल भड स्वागत नहि! कीन्हों । 
सेवा कछु नहिं बनी कष्ट ऊपरत दीन्हा ॥ 

तब पद्‌ हैं अतिशय मृदुल, हिय कठोर मम बज्र सम । 
पहुँची पग पीड़ा प्रभो ! भये दूरि मम दुरित श्रम ॥ 
हरिकी सुनिके बिनय भये श्रगु अतिशय लज्जित । 
प्रेम न हिये समात कण्ठ गदूगद अति विस्मित ॥ 
fr, - आइ सत्रमहं सकल वृत्त बिप्रनि सन भाख्यो । 
| विष्णु सबनितें बड़े,सबनि यह निश्चय राख्यो ॥ 
. हरिलीला संबरणक्रो, भास होहि जामें यथा। | 
कहूँ निप्र अरु पार्थेकी, अति अदूसुत अत्र सो कथा ॥ 
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रहें द्वारका पार्थ कृष्ण इक चरित दिखायों। 

सुतक पुत्रले विप्र द्वार राजाके आयौ॥ 

सबै यादवनि कह सरे च्यो मेरे बालक | 

हैं सब यादव पतित अधरमी कुलके घालक ॥ . 
एक एक करि नौ मरे, पुनि {पुनि रोबत आइके'। 
अन्तिम हिज सुत स्तक लखि, अरजुन कहें रिस्याइके' ॥ 


कहो त्रिप्र ! का यहाँ न कोई क्षत्रिय निवसै। ० 
बिलपे ऐसे बिप्र न कोई घरतै' निकसै ॥ 

तब सुत रक्षा करू देव ! अब नहि' घबरावे' । 

होहि. असवको समय आई पुनि माइ बतावे' ॥ 

छत रक्षा यदि नहिं करू , जरू अगिनिमह हेत्यो.द्विजः| 
असच काल आयो जबाहि,गये पाथं लै धनुष निज॥ 


.... बीड़ि शरनि घर घेरि बनायो पि जरा सम तिन | 

` जनस्यो शिशु करि रुदन भयो अन्तरहित तत्‌ङ्विंन।। 
अरजुन लञ्ित भये बिप्र कंडु बचन सुनाये । 
ट्विजसुत दूढन हेतु लोकपालनि पुर धाये ॥ 

कहूँ मिल्यो बालक नहीं, लागे अरजुन तब जरन । 

तोइ दिखाउं द्विज तनयं, चल बोले अशरनशरन ॥ 


दे अरजुनकू धीर ताहि रथमहँ बैठारयो । 
पच्छिम दिशि करि लक्ष्य दिब्य रथतुरत सिधाऱयो ।। 
पबत, द्वीप, समुद्र सात सब लंघन करिकें। 
कऱ्यो घोरतम नाश सुदर्शन आगे बढ़िकें॥ 
देख्यो तमके पार अति, दिब्य तेजमय लोक तह | 
परे.सहस फन अहि प्रबल, दिब्य उद्धिके भवनमह ।। 
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तिनकी शैया सुखद ताहिपर श्याम बिराजे | 
भूमा, अज, अखिलेश अस्न आयुध सह आज ॥ 
पाथं कृष्णने जाइ चरन बन्दन तिनि कीन्हें । 
भूमा पुरुष निहारि तनय दश हिजके दीन्हें । 
बोले भूमा पुरुष पुनि, नर नारायण उभय हुम । 
आओ भूको भार हरि, तुरतहिं आयसु देहि हम ॥ 
करिके' दंड प्रनाम द्वारका दोऊ आये । 
द्विजंके ' दशहू तनय दये दोऊ ' हरषाये ॥ 
संमुझे अरजुन भेद करन दारे सब हरि हे । 
कोई करि नहिं सके कछू कारे सब करिह ॥। 
यों लीला संत्ररणको, यदुनन्दन निश्चय कर्यो ॥ 
भावमयी हरि भामिनिनि, को आपुहि हीयो भइयो ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके पष्ठाह हर सुगु अर्जनानुग्रह नामक 


' पुन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


[. “१६ ] 
भाग्यवती हरि प्रिया रिमावें हरिकूँ नित प्रति ॥ 
रहे सुखी सब सदा सुमिरि श्रीहरि चितवन गति 
कमलनयन सुख दयो सरसतामहँ सब पारगी । | 
घः सबकू अति बिरहमयी लीला ते लागीं.॥ « .. 
` कुररी, चक़वी, नीरनिधि, चन्द्र, मलय ` मारुत, सरित । . - 
..... कोकिल, भूधर,सजल घन, कहहिं सबनि लखि कछु दुखित ॥ - 





प्रथम गीत 


कुररी च्यौं रोबतिसुनिशामे।  ' | 

-सोबत श्याम सुखद शय्या पे; बिघन करति तू तामे ॥९॥ 
बात बताइ बीर! बिपदाकी, डूबी बिरह बिथामें। 

ये सुखदेनि रैनि प्रिय संगमहँ, हसि हसि बहिन ! बितामें ॥२॥ 
नींद नहीं आवति है तोकू, यादि. प्रांत प्रिय “आमें। 

.- ,कुटिल्ष कटाक्ष कमल .दल ,लोचन, सर दियमह घसि जामें ॥३। 

' तो फिर, भूख नींद सुख सजनी, निशि' बासर न सुद्दामे ।: : 
` @(हमहुँ व्यथित. दुखितः निशि : रोवति,. तोकू' का समुभासें-॥8॥ 


a१ ७ 
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द्वितीय गीत 
चकवी ! किन सूरति तू ध्यावे | 


. पति बियोगत - व्याकुल बानक, बार बार बिललाबे ॥शा 


निशि नहि नींद नीर भोजन तजि, नयनति नीर बहावे । 


समुक्ति श्याम दासी तू हमकू, मत सौभाग्य सराबे ॥२॥ | 
 दासभावमह दुख पग. पगपे, ` बनि पाछ पछिताव। | 
हरि चरननिपे अरपित माला, जो तू शीश चढ़ावे ॥४॥ ` 


तो सजनी ! सब ई फिर जीवन, यों ही बिलपत जावे, 
निपट निठुर नर कपटी सब ईं, मत तू नेह बढाव ॥४॥ 


तृतीय गीत 


सागर.! च्यौं गरजत निशिबासर । 


नींदलोपको रोग भयो का, जागत रहत निरन्तर॥१। 


का चितचोर चुराई तुमरी, कोस्तुभमणि अति सुन्दर । 


अंथवा शंख हरनक कारन, कोसत हो नित नटवर॥२॥. 


अथवा प्रियां बियोग जनित दुख, उमडि घुमडि उर अन्तर । 


प्रलपत . रहत प्रेमके कारन, है अति प्रेम भयंकर ॥ शी 


हमरो चित्त चुरायो हरिने, हम तुमः एक बरात्रर । 


७ अभुकी .करनी प्रभु दी जाने प्रेम .गली अति सांकर ॥४॥ 


चतुथ गीत 


शशि ! च्यौं सुन्दर बदन मलीन । | 


(तम तव रिपुः तव निकट बिराजत, करत न ताकू छीन ॥९॥ 


राजरोग क्षय दुख अति दारुन, ताते तुम हो दीन। 


_ अथवा 'तुमहू ठगे. श्यामने. जो सब क्ला प्रबीन॥२॥ 


हे _ 02? टल ०. 





- श्रीभागवत्त चरित, षष्ठाह अध्याय १६ ५९३ 
झुनि सुनि सरस श्यामकी बतियों, छतिंयाँ छेद नबीन ।: 


सुम सम हमहूँ परस दुखित शशि ! भइ निठुर आधीन |: : 


अञ्जु बिचु जग सूनो सब दीखत, कृष्ण पक्ष अवि हीनं ॥४॥ 


पंचम 
सलयानिल ! च्यो दुखी बनाओ । 
हम अबला जगमह अति निरबल, च्यौं हिय चोट चलाओ ॥१॥ 
आपुहि दुखी श्याम दुख दोनो, नेमक कटे बुरकाओ। . | 


इर कटाक्ष सर कसकत उरमहं' ठम ताकू करकाओ ॥ २॥ 


भरन बहते दियकू परि तुम नहि” सखा सझुि समुकाओ । 
जहि बहि संद सुगन्धित शीतल, रतिपतिकू उक्रसाथो ॥३॥ 


षष्ठस गीत 


=` थेन “हुम यदुनन्दन के प्यारे | Es 
नेह रोग तुमहूकू लाग्यो, चित्त चढ़ि गये कारे ॥१॥ 
करिके प्रेम कोन सुख पायौ, सबः ई भये दुखारे । 

थिन छिन पल पल रोवत बीतत, नयननि बहूत पनारे ॥२॥ ` 
दमने फंसि जो जो दुख पाये, सो तुम नाहि बिचारे] . . 


अब झर भर आँसू बरसाबत, कपटी कष्ण' इमारे॥ 


ससमगीत | 

कोकिल ! कुहू कुहू का बोलति । म्हार क 

रसमें सनी सुधा सम बानी, बोलति तरुपै डोलारे ॥श। 
ऐसे ही ये श्याम निगोड़े, प्रेम पिटारो'  खोलत। : 


नेह तुलागहे हियकू घरि के, राग बाटै तोलत 2 
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कूजति तू कलकंठ कोकिले !.प्रियकी सुरति दिवाबति ।' 
का प्रिय करें बहिन ! तेरो हम, तव चरननि सिर नावति ॥।३।॥ 
गोवि दके गुन खग गन गावत, उडि उड़ि इतं ई रोबत। . 

तो प्रभुके प्रेम ` छीरमह्‌, मधुरव मिसिरी घोरति ॥४॥ 


अष्टमगीत का = 


. 


भूधर ! प्रेम समाधि लगा ! 
नहि डोलत नहि बोलत बाबा, आसन अचल जमाओ | '॥ 


का सोचत.का चाहत तप करि, अपनी साध बताओ. । य 
, अतिशय मृदुल चरन यदुबरते, शिखरनि परसन चाओ ॥३। 
` परसि प्यास नहि बुझै बावरे ! मत तिनकै ललचाओ। | 
प्रथम होहि सुख अतिशय अनुपम, परि पीछे पढिताओ ।।३॥ . 


हम त्रिललावति रोवत डोलति, हरित हमें मिलाओ । . 
` - बञ्ज समान कठिन हिय हमरे, प्रभु पदत ` पिघला ॥७४॥ 


क, 


नवम गीत 


सरिता ! च्यो सूखत तव गात! : 
नहि... पय भ्रमर हिलोर ,तर गहु; तट मयाद: दिखात ॥£) ` 
देखी प्रथम फली फूली तू, सजि बजि पिय ढिंग जात । | 
अब न पदुम श्री मीन पीन पय,' चन्द्र बदन ,कुम्हिलात ॥२॥ 
हमहू दुखित प्रणय सर हरि हिय, घुसि-पीड़ा पहुँचात । 
बनि दुरबल भटकति इत उत निरि, दिवस कछ न सुदात ॥ ३१ 
ज्यों तुमःपति-पय त अब वंचित, त्यो हमहू घरात | | क 
, असु मुखकमल सुरति करि रोवति, जग सत्र :सूनं दिखात प्र 
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` 'दशय गीत 
ठर हँसा ! हरिके दूत जनाओ | + 
बैक सरस संदेश श्याम को, हमरे ढिंग मत आओ ॥ १ 


होहि न तोष सँदेशनिते' प्रिय, यढुबर हमहि” मिलाओ । ` 
खो परि न जलमुट्टी कमला, ` सौति संग मत लाओ ॥२॥}. 


लिषटी रहत श्याम अंगंमह नित, ताको मुह न दिखाओ । 
हम सबहू कछु लगें तिह।री, एक बार फिरि आओ ॥३॥ | 


जाओ जाओ यढुनन्द्नढिँग, प्रिय संदेश सुनाओ । 
कै बा प्रभु परस प्रेमते'. तनकी तपन बुझाओ ॥४॥ 


छप्पय--गावे' महिषी गीत कबहुँ नहि श्याम भुलावे' । . 
तिनिके भागनि इन्द्र, शम्भु, अज सकल सरावे' | 
जगपतिकू पति पाइ अये तिनिके सुत दश दृश । 
सबसें श्रीप्रद्युत्ञ ज्येष्ठ जिनिको व्यापो यश ॥ 


तिनिके श्रीअनिरुद्धजी, शूरवीर वर सुत भये । 


वज्र भये तिनिके ` तनय, _सदुकुलक्ञयतें बचि गये ॥ 


वेअर तनय प्रतिबाहु, _ सुबाहु ` सुतहू तिनिके । 
शान्तसेन तिनि पुत्र भये शतसेनहु उनिके ¦ 
यादव कोटि असंख्य . सबनिकी ह आया नाही । 
` यों यहुकुल पुनि बढ्यो छीन युगके माही ॥ 


जब सब सुरगन, घेनु, द्विज, अधरम ते हे के दुखित), 
` हेरिढिग जामे वीन हँ; होहि" अवतरित तब अजित |. 


हि 
® 
| 


हक 
`. श्रीभागवत चरित; षष्ठाह अध्याय १६ ७९३, . 
सब सारनि को सार श्याम गुन सुने सुनावें। 
हके' तन्मय सतत नाम हरि चरितनि गावें॥ | | 
- सुखद्‌ सरस शुभ चरित जगत दुख दूर भगाने ¦ 
सुनत सुनत हरि कथा कृष्ण दियमाहि समा !। 
पावन परम चरित्र जे, नेम प्रेमते गायगे | 
- ते. पहुँचह्टि प्रभु पद्निमह , पुण्य परमपद पायगे। - 
इति श्रीभागवतचरित के षष्ठाह में. महिषीयीत नामक सोलहवो ५ 
5६ अध्याय समाप्त | "० 
._( मालिक पारायश--छच्वीसवें दिनका विश्राम ) ` 
ide इति षष्ठाह दा 






| 





अथ सप्ताह 


प्रथमोऽध्यायः 

[rors] 
छप्पय--हे यदुनंदन कृष्णचन्द्र सब जगके शासक.) 
. उप भगवान भक्त वत्सल भयनाशक ॥ 
हे हरि ज्ञान स्वरूप मोहनाशक दुखभंजन | 
शोभाके धाम भुवनपांत देवकिनंदन ॥ 

: उद्धव मेत्रेय अरु, विदुर ज्ञानदाता प्रभो) 
हेम अज्ञानिनिषे कृपा, इष्टि बृष्टि होने बिभो ॥ 
भटकि रहे भवमाँहि पन्थ ढीखै न हिं सूधो.।. 

हमहूँ कू मिलि जायें विदुर सम ब्रजमें ऊधो ॥ 
हिं मधुर तव नाम सरस कछु कथा सुनावें। : 
केसे पारवे तुम्हें सरल-सी गेल बतावें । 
संतनिके ढिग बेठिके', कथा कोरतन करहि नित) . 
अरचन बन्दन देहतें, तब चरननिमें रमहि चित॥ | 


दोहा-सूत. कहें शौनक मुनिहिं, हरि गुन चरित अपार | | 
कडु रसमय लीला कही सुनो ज्ञानको सार ॥ 
ललित ललित लीला करों, प्रभु लेके' अवतार | . 
'जो गावें घ्यावे सुनें, ते पावे भवपार;॥ ; 
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यों लेके अवतार श्याम बल असुर सहारे) दा 
भारभूत भूपाल महाभारतमह मारे || 
भूको भार उतारि जानि निज कुलकूँ दरपित । 
ताहूको संहार करन हरि सोचत हरषित। 
_ बिप्रनि कुपित कराइके', यदुकुल शाप दिवाइके' 
'गमने प्रभु निज धामकूँ, लीला ललित दिखाइके' । 


>या. 


शोनक पूछें--सूत ! शाप बिप्रनि च्यों दीन्हों । 
च्यों हरिने संहार स्वयं निज कुलको कीन्हों ॥ 
सूत कहं--त्रत चतुर मास हित आये ऋषि मुनि.। 
पिंडारकमह रहे गये ,यादवकुमार सुनि ॥ 
नारि बेष करि शास्त्रको, पूळत--प्रसव करे. कहा | 
कह क्रोध करि मुनि--जने, कुज्ननाशक मूसल महा ॥ 


द्विजनि शाप सुनि कुमर भये अति दुखित डराये । 
साम्ब उंद्रते सुसल भयो लखि सब घबराये ॥ 
थर थर कापत आइ नपहिं सब वृत्त बताया । 
उग्रसेन सुनि सकल झुसल तुरतहिं रितवायो ॥ 
चूरौ अरु.लोहो बच्यो, फेंक्यो सागरमहँ जबाह । 
ऱचूरो बहिः तटपे लग्यो, भये एरका तून तबहि॥ 


' जो लोहेकी कील बची सो सफरी खाई। 

. उदर फारि. सो जरा ब्याध सर नॉक लगाई ॥ 
| यदुकुलको संहार साज सबरो इ साज्यो। ... | 
 ' सहाकालको कठिन क्र अब घंटा बाज्यो ॥ ड 
सखा और निज जनककू, तत्व ज्ञान अन्तिम दयो । 
चार. मुनि बसुदेवत, :उद्ववते आपुहिं कह्यो॥ 
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अभ नारद बसुदेव सुनहु सम्बाद प्रथम सुनि । 
भजे मोह भ्रम सकल सरल उपदेश सुखद सुनि ॥ 
एक दिवस बसुदेव भवन नारद्‌ मुनि झाये | 
सब विधि करि सतकार सदुल आसन बैठाय || 

बोले श्रीबसुदेच जी--मुनिवर ! अब हम का करे'। 

देहु सुगस उपदेश . बर, अनायास जगतै' तरे'॥ 


माया मोहित भयो कर्यो मैंने तप सुत हित । 

: अब समुभयो यह रहस लगायो प्रभुचरननि चित ॥ 
बोले नारद- नृपति ! प्रश्‍न अति सुन्दर कीयो। 
कृष्णापिता हो मोइ प्रश्‍न करि आदर दीयो ॥ 

जब योगेश्वर . जनकको, भयो 


यो सुखद सम्बाद बर। 
जो सब देशनि सब समय, हे सबकू कल्याणकर ॥ . 


ऋषभतनय शत भये, इक्यासी बिप्र कहाये । 

` नव पनि नव सुपति भूप बड़ भरत बनाये ।| 

कबि, हरि, आविहोत्र, पिप्पलायन, करभाजन । 

अन्तरिक्ष अरु चमस,दरमल अरु प्रबुध योगिगन । 
“नव योगेश्वर बिद्त जग, जनक सभामहँ सब गयं | 
मैथिल मन अति मुदित हो, परमारथ पूत भये ॥ 


बोले बिज्ञ बिदेह--बिप्रगन ! बात बतावे! । 
'जा. जगसह का सार भागवत धम सुनावे' ॥ 
जिति धरमनिकू पालि जगतके बन्धन टूटे' । 


लोक आर्‌ परलोक जीवके भय सब छूटे". 


जनक प्रश्न सुनि सुनिनिमें, ते' जो कब्रि मुनि ज्येष्ठ हैं। 
4 अपतिते' कहिबे लगे, ; जो . सबई . बिधि श्रेष्ठ हे ॥ 
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कबि बोले-चृप! अजित चरन चिन्तन ही भयहर । पा 
सुगम भागवत धरम रांजपथ सुन्दर सुखकर॥ “ :' 


तन, मंन, बानी, बुद्धि आदिते' करै करम जो। 
कृष्णापण करि देइ न फिरि बन्धन कारक सो | 
प्रभु लीला नितनित सुने, नाम गान निरभय करै |. 
नाचे गावे. नेह भरि, हँसि रोबे गिरि गिरि परै । ¢ 


लोक लाजकू त्यागि पुकारे प्रभु अब आओ । 
हरि ! नारायण ! कृष्ण ! कपालो दरश दिखायो ॥ 
इ के सदा असंग त्यागि संकोच सबनिको । 
करे मधुर स्वर सतत कीरतन हरि नामनिको | 
करत करत कीर्तन कलित, होहि प्रेम प्रभु पदनिमहे। 
- तब निरखे निज. इष्टकूं, जीव चराचर. सबनिमह।३ 


बृत्त. नीरनिधि, नदी, सरोवर, पुर, बन, भूधर । 
प्रथिबी,जल,अरु अनिल,अनल,नभ,नखत,चराचर ॥। 
सबक प्रभुको रूप समुकि. निज शीश नवावे । 
आद्र सबको करै भेद मनमह नहि, लावे ॥ 
भगे भूख भोजन करत, तुष्टि पुष्टि हू होहि. ज्यों + 
भजन करत प्रभु प्रेम अरु, होहि. ज्ञान .बैराग्य त्यों:॥) 


पुनि नुप कहें बिदेह--भागवत कैसे जानें। 
हैं ये भगवदूभक्त कौन ` बिधिते' पद्दिचानें॥ 
सबई देहि बताइ भागवत लक्षन भगवनः। 
भक्त आचरन, चलन, मिलन, बोलन अरु चितवन ॥ 
` सुनि कबि भूपति प्रशन सुनि,निरखे मुनिवर हरि जबहि 
' समुझि बन्धु स केत हरि, लगे दॅन उत्तर तबहि ॥ 
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Ae / हरि बोले--नूप ! श्रेष्ठ भक्त हरि सवहि निहार' | 


| fr १ आपनेसहे लखि सवनि न कबहूँ असत्‌ उचारे' ॥_ 
5 ग उत्तम भक्त मध्य कछु भेद जनाव | 
खलनि उपेता, नेह भक्त, हरि प्रेम हढ़ावें॥ 

अधम न पूजादि अक्तकू, प्रभुहि न निरखें सबनिमह। ` 
मिया पूजन करहि” नित, लई सिद्धि कछु दिननिमह।। 


करें सकल व्यवहार होहि आसंक्त :न. तबहूँ | 
समुझै माया सबहि करै नाहि सुख दुख कबहुँ ॥ 
जो सांक्षारिक घमे न मोहित 'तिनिमहे होच । 
हसै न लखि अनुकूल निरखि प्रतिकूल न रोवे ॥ 
नम) करस, आश्रम, बरन, जाति भेद मनये तजे 
ते ई भगवत्‌ भक्त बर, प्रेम. सहित. ्रभुकू सजे ॥ 
गरम भागवत में मेरीमह नाहि भुलावें। 
दरि सुमिरनके हेतु राज वैभव ठुंकरावें॥। 
सुमिरन निशि. दिन करे' नहीं प्रभु-पदं बिसरा 
समद्रसी बनि जायें परमपद तबई; पाचे | 
पल पल सेबहि हरि चरन, शरनःगहेँ सब कछु सहे । 
तिनकू ऋषि मुनि वेदवित्‌, भक्त-मुकुटमणि, बर कहें॥ ` 








' इति श्रीभागवत चरितके सप्ताहमे यदुकुल शाप, - नारद-बसुदेव | 
पम्बाद नायक, प्रथम अध्याय समाक्ष। ' ट 


( पात्तिक पारायण - तेरहवें दिवसका का विश्राम 9 
"५१ WR कर | 


र र | 





~ अथ द्वितीयोऽध्यायः 


र | | २ 
- बोले मैथिल भूप--नाथ ! मम रोग मिटाओ । 
2: कृष्ण कथासृत मधुरसरस कछु अधिक पिआओ ॥ 
| होहि न मेरी तृप्ति चारु.प्रभु चरित. सुनावें। 
, / - साया अति बलवती बताई तिहि समुझादोें ॥ 
` न्तरित्त बोले तबह्दि, त्रिगुनमयी माया प्रबल। 
'सग स्थिति लयकारिनी, सजत बायु, भू, जल, अनल ॥ 


हारि स्वरूप निज जीव भोग अरु मोक्ष करनकू ॥| 
यंचभूतत रचे दीघं अरु लघु प्रानिनकू/॥ 
तिनिसबमह प्रभू प्रबिशिकरनमनबनि भोगनिकू । 
भाग: ह आसक्त आतंमा माने इनिकू ॥ 
करम बासना , युक्त हृ, के भटके संसारमहे। 
धुनि पुनि जनमै -पुनि मरै; परयो प्रवाह असारमहँ ॥ 





प्रकृति आर महतत्व, अहं तैजस रज तममय। 

छ _ तामसर्त सब भूत करन राजसतै निश्चय ॥ | डु 

` क्रतनिके सब देव और मन तेजस संभव।. ; क 
. «  .. हक सप्र उत्पन्न रहें फिरि प्रलय हो हि जव ॥ ही. 
` -, तब ये सब प्रतिलोमते, मिले जाय अव्यक्तमह । | 
. ` यह माया भगवानकी, रहे सदा परतत्वमहँ॥ 





4 वं ९. नि ७ 
। A ०० ह| < 5 - ० 

अर शा क ७ ड्‌ र 9-3 . =, + > $ A क ‘ 
म a की | 2 त ब "प... दर है डं १ 

. ® + = - + ० 

बः & ° ॥ | ~ 4 / 3 ड ७ क्र है 
= छ कु ० १ 3 रू प्र Ne क क RR 

Nor SSID. ४५54० हैं Mert बने ४.५ 








ह 


। id 


| । | 





| Poin ॥ ` श्रसागवत चरित, सप्ताह अध्यय २ 


| क्व b=} 


१५ 


८ हँ चड =e ८५ 0 
*# केसे माया तर, वृपतिने पूया जब डं । 


7 च सुनिप्रवर प्रबुद्ध भूपते बोले तब ई ॥ 


नी ) "सफ घर, धन,करम,नाशयुत गुरु चरननि ढिंग । 
जावे सीखे धरम भागवत अक्तनिके सँग ॥ 
सतसंगति, मैत्री, दया, बिनय शौच तप ति तिक्षा । 


a विनय बड़नि प्रति नेह सम,दीननिके प्रति सदिच्छा ॥ 


रहे मौन स्वाध्याय सरलता चितमह घारे । 
नझचयत्रत धारि न कांह जीवहि मारे ॥ 
सुख दुखमह सम रहे निहारे सब थल हरिकू । 
रहे सदा एकान्त न समुझे अपनो घरक ॥ | 

द 5 ~ a ७% 

पट पबित्र पहिने ८. परम, यथालाभ संतोष नित। 

सतत भागवत धमके, अन्थनिमे ही देहि चित ॥ 


करे न निन्दा भूलि अन्य शाञ्जनिकी कबहुँ । 
चाहे सरबसु मिले अनत बोले नहि तबहुँ ॥ 
संयम मन अरु बचन करमते. नित ई राखे। 
राम दभको आचरन करै हरि चरितनि भाख्ै । 
जनम करम शुन गन श्रवन, श्रीहरिके नित नित करै । 
कथा कोरतन ध्यानमहँ; रहै मगन माया तरै॥ - 


यज्ञ करे सख, दान, मंत्रजप,तप सब नियमित 
सुत, दारा, गृह, प्रान करे सब हरिके अरपित ॥ . 
हरि भक्ति सरबस्व ससुकि सेवै सुख पावे । 
हरि चरचाकू त्यागि अनत नाहि चित्त चलावे ॥ 


न ७७ १०७९ है 

|. इन धरमनि . आचरनते, प्रेम भाव होवै उदित । 

to क्ति 5 NR AE 
` अक्ति भाव भावित भगत, नित नाचत रोवत हसत ॥ | 


4 ५ 


८०३ 


१ 





9 = 
१ ७-३ 
चू 
~ > 
भि Fs | पु 


:८०४ श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय २ "६. 


नारायन हरि कोन, नृपति ने प्रश्‍न करयो जत्र। `: ह: 

सुनिके बोले बिहसि पिप्पलायन मुनिवर तब | / । 
जगकी उतपति प्रलय अकारन हंके' कारन । / `. 
बाहर भीतर रहै संबनिमह' हरिनारासन ॥ 

स्वयं प्रकाशित परावर, नेति निगम आगम कहें 


प्रान, करन, करन नित, जिनत जीवन लहें ॥ दु 


तित्‌ ओर महतत्व सूत्र, हंकार, सकल सुर । | 
करत, अरथ, सत,असत ब्रह्म ही सब थल अच्तर ॥ 
साक्षी चेतन शुद्ध नित्य कूठस्थ कहावे । 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति सबनिको दृश्य दिखाचे ॥ 
इच्छा जब उत्कट बढ़े, कब पाऊ प्रभु पद कमल | 
करसयोगते' - होदि मन, शुद्ध ब्रह्म दीखे अमल ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमे नवयोगेश्वरोपदेश - 
` नामक द्वितीय अध्याय समाप्त | 
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र्त 


अथ तृतीयोऽध्यायः : - 
( ३) 
करमयोग अब कहे, जनक जब बोले मुनिते'। 
मुनिवर आविहोत्र : बिहंसिके' बोले तिनिते'॥. 
करमयोग अति कठिन होहि” मोहित. हू ज्ञानी । 
करमफदर्मे फंसे न समुझै नर अज्ञानी ॥ 


करस करे निष्काम नित, बेद बिहित प्रभु प्रीति हित । 
अतिमापूजन प्रेमते, करे होहि तब शुद्ध चित ॥ 


भीतर बाहर करन शुद्ध करि प्रतिमा सम्मुख.। 
बेठे प्राणायाम करे तजि. जगके सुख दुख ॥ 
पूजाकी सब बस्तु जथाक्रम सब ई धरिके) 
स्वयं अङ्ग करन्यास करै प्रतिमामहँ करिके॥ 
सूलमंत्र पढिके करै, ,प्रतिमा पूजन श्रेमतें। 


अङ्ग उपाङ्ग सपाषदहि, पूजे नित प्रति नेंमतैः॥ 


पाद्य, अरघ, आचमन, स्नान, नाना पट, भूषन । 
गन्ध, पुष्प, तिल, हार, धूप, दीपक, बर ब्यंजन ॥ 
पुन्नीफल, तांबूल, दक्षिणा, नीराजन, करि । 
' क्षमा प्राथना स्तोत्र ' दंडवत प्रथिवीपै परि ॥ 
यों तन्मय हके करै, पूजन प्रभु परमेशको । 


दावे ,तबही नाश सब, जगके. दुख भय क्लेशको ॥ 


) 
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श्रीहरिको निरमाल्य गन्ध माला सिर धारै। ` कि 


पूजित बिग्रह यथाथान धरि नाम उचारै॥ / 0 
यों जल,थल,रबि, अनल, अतिथि, प्रतिमाके माहीं । /5 ` 
यजन कृष्णको करे युक्ति पढ्‌ दुरलभ नाइीं॥ “ .. 

अरचन, पूजन, कीरतन, अवतारनिको नित करै. . 

त्रिभुवनकू तारे स्वयं, इक्किस पीढ़िनि सँग तरै ॥ ड 


॥ | 
भूप कहें--अवतारचरित. सब देव.! सुनाओं । | 
दुमिल कहें-अब चित्त नृपति सम ओर्‌ लगाओ ॥ 
हैं अवतार अनन्त अन्त बेदहु नहि, पावे । 
तोड कछु कछु शुननि सहित हरि चरित सुनावे ॥ 

| प्रथम पुरुष वे ई भये, अज, हरि, हर नर नरायन ॥ 
. चद्रीबनमहँ तप करत, काम क्रोधते' बिगत मन |! 


हंस और सनकादि षभ इय ग्रीव मत्स्य हरि | 

कियो अवनि. उद्धार बेद बाराह रूप. धरि ॥ 

पुनि प्रभु कछुआ बने पीठ. मंद्र गिरि धाऱ्यो । 
, बनि हरि ,गजकू माह. बक्त्रते खेंचि-उबारयो ॥ 
चालखिल्य उद्धार करि, . इन्द्र शाप रक्षा करी। म 
असुर बन्दिनी बनी बहु, सुर-ललननि विपदा हरी, : 





कलप कलप मनु भये लयो अवतार सबनिमहॅँ.। 
लयो ,सुरनिको पक्ष सुरासुर सब्रहिं रननिमह ॥ 
ले बामन अव्रतार छल्ले बलि त्रिभुवन पालूयो । 


ड परशुराम बनि: गये क्षंत्रकुल पापी ; साऱ्यो.॥। 
रामर्पर्ते बदरे, . करयो सेतु रावन इन्यो॥ 
क जग-उद्धारक सुक्तिप्रद, चरित-सेतु ताते बन्यो॥ | 
कट “टर | | टेड र, । 
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कृष्ण रूप धारे करें कलित क्राडा कंसारी। 
बुद्ध रूपत निरदय हिसा नाथ -निवारी॥ 
कल्कि लेहि अवतार अंत करि कलिको केशव 
सतयुगका आरम्भ करे करि क्ररनि निज बश ॥ 
अवतारनिको कछु कथा, - कही अधिक संचेपमहेँ। 


~~ 


इरे फिरि क ये ही चरित, सव पुरान अरु बेदमह।॥ 


0 


(नेमि पूछे --प्रभु ! भक्तिहीन गति केसे'  पावे' | 
कहे चसमसमुनि--नृपति ! प्रश्नको मरम बतांवे' ॥ 
बणाश्रस उत्पन्न करे हरिजनक कहावे। 
आदर तिनि नहि. करे भजे नहि तिनि गिरि जावे ॥ 
जा सीर अनपढ़ बिबस, भक्त तिनहि अपनाइके ? 
कथा कोरतन सुलभ करि, तारे नाम सुनाइके 


'कछु पाखंडी अज्ञ अंट. की सट सुनावे। 
'फलश्रति बाणी मधुर कहें बहु बात बनावे'॥ 
कामी, क्रोधी, कर, काम्य कछु करम करावे । 
भक्ति, भक्त, भगवान सबनिकू ढोग बतावे ॥ 
धन, बैभव, कुल, रूप, बल, बिद्याके अभिमानसें । 


अरे रहें मन देहि नहि, भक्त-जछल भगवानमें ॥ 


मैथुन मदिरा माँस बेदबिधि सूख बतावे । | 
बेइ निड्टति हित कहें ताहि बिधि कहि समुमावे । 
इच्छा नियमित करनं ब्याह मंख बिबिध बताये । 
सुत हित कह्यो बिबाह यज्ञ आलभन जताये॥ 


सौत्रामणि मखमह सुरा, सूँघि नियम पूरो करे। 


जो बिधान इनकू कहे; सो नर नरकनिमह परै ॥. 


क 
१ 
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| 
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। 
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धरम अरथ अरु काम नरक, भू, नाक घुमाणै'। 
पाये बिजु पद परम शान्ति नर कबहुँ न पावै' ॥ 
नित प्रति नव नव सुघर मनोरथ महल बनावै' |। 
तजि घर, सुत, धन, सुहृद्‌ मृत्युके मुखमहँ जावे' । 


हवे दुरगति भक्ति बिनु, उभय लोकमह नरनिकी | \ - 


' भक्ति भवनमह्‌ प्रबिसिके', होइ सुगति इन सबनिकी । ५. > 


निमि पूळे--युगधम सबिधि मुनिवर समुझावे' | 
युग युगमह हरि रूप, नाम अरु बरन 'वतावे'॥ 
_करभाजन मुनि कहें--चारि युग चारि रूप धरि | 
' सतयुगमह बंडु बने चतुरभुज शुक्ल बरन हरि ॥ 
तपते' तब तिनिकूँ अजै, प्रेम. करे. तपधाम तैः 
` करे कीरतन हंस, मजु, ईश्वर आदिक नाम ते'.॥. 


तामह मख रूप त्रयीमय सरक खव घारी | 
रक्त वरन भुज चारि रूप घरि रहें मुरारी ॥ 
'प्रिनगभ, उरुगाय, बृषाकपि, बिष्णु उरुक्रम । 
` यज्ञ आदि ले नाम करे' कीतेन नर अनुपम ॥ 
डापरमह कारे बने, पीताम्बर आयुध . सहित ।. 
तन्त्र बेद बिघिते तिनहिँ, पूज नर चित-संमाहित ॥ 


चर नारायन बासुदेव संकषेन आदिक । 
नाम कौरतन करे पूजि प्रभु श्रेष्ठ उपासक ॥ 
ऊष्ण कान्तिमय कृष्ण बरन कलि काल सपाषद-। 
करिके' _ कीतन यज्ञ सहजमहँ पाहि -परमपदः॥ 
राम कृष्ण अवतार शुन, नामनिको कीर्तन करै । - 


` केवल कीर्तन ही करत, नर भवसागरते' तरै" ॥ 


॥ > 
| 
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या कलि-गुनते' रीकि जनम कलिमह चाहें सुर । 


७५ 3७ 


होवे कलिमहू अक्क करे' कीतेन धरि हरि उर ॥ 


८०७ 


~ 


भै न पेज सच विषय बिलास शरन हरिकी जे जावै' । 
i. सच रिनते ह डारन श्यासके घाम सिधावै' | | 
५:१७ अशभ करस यदि सूलते', कबहुँ भक्ततै' बनि पै | 
क ० पतिचक शरनागत बछल, अघहारी श्रीहरि हरे ॥ 
ह नव योगेश्वर दयो ज्ञान निमिकू ह्व प्रमुदित । 
आह अति प्रसन्न चूप भये गये होके मुनि पूजित ॥ 
| नारद भुनि बसुदेव प्रश्‍नको उत्तर दोन्ह । 
शूर-तनयने त्रह्म-तनयकों आदर कीन्हों ॥ 
झुनि बोले--बसुदेवजी ! तुम सहपली धन्य अति। 
जगमह जिनके सुत भयं बासुदेव श्रीजगतपति ॥ 


यों देके' उपदेश गथे नारदमुनि इत उत ॥ 
मोह छोडि बसुदेव देवकी दयो कृष्ण चित ॥ 
सूत कहँ--यह सुखद चरित निरमल अति पावन | 
मोह बिनाशक मुक्तिकरन जग दुःख बिनाशन ॥ 
यों नारद बसुदेवको, प्रश्नोत्तर मुनिवर भयो। 
` कहूँ ज्ञान अब अति 'बिषद, जो प्रभु उद्धवते' कह्यो ॥ 








इति श्रीयागवतचरितके सप्ताहमे नाटद-बसुदेव सम्बाद 
- समापि नामक तृतीय अध्याय समाप्त । 


\ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[ ४ | 
एक दिवस बसु,रुद्र,पितर,त्रषि,मुनि,शिव,सुरगन । 
सब मिलि प्रभुढि ग गये द्वारका सँग चतुरानन ॥ 
नन्दन बनके सुमन बिपुल प्रभुपै बरसाये । 
नव जलधर सम छटा निरखि सब अति हरषाये ॥ 


. करि दरशन घनश्यामके, दुःख शोक सबके भगे ४ 


सुललित पद अति मधुर ' स्वर, ते' इस्तुति करिबे लगे | 


करि बिनती अज कहँ--नाथ.! भूभांर उतारयो । 
'पापी असुरनि मारि देव द्विज दुःख निर्वारयो ॥ 
हम सब प्रभुवर ! खड़े. कृपा करि हमें निहारे। | 
अब न रह्यो कछु काम धाम घनश्याम पधारे'॥ 


यडुकुलको संहार करि, तब आऊ पुनि धोम निज ॥' 


हरि आयसु सिर धारि देव निज घाम सिधारे । 

पुरी द्वारकामाँहि सबनि उत्पात निद्दारे॥ | 
बोले सबतै' श्याम- नित्य अपशकुन दिखाबे। 

सब मिलि चलो प्रभास पितर सुर पूजि नहावे ॥ 


, करिषे शान्ति अनिष्टकी, सब चलिबे. उद्यत, अये।' 


रि-हियकी सब समुमिके', उद्धवजी प्रभु ढिंग गये॥ 


४“ 
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` हसि बोले रुक्मिनि-रमन, शेष अबहिं कछ काम अज । | 


१ 


+h टे है 
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वोले--हे बिश्वेश ! आपुकी इच्छा जानी।. 
तजि एथिवी निजलोक गमनकी सनमह्‌ ठाउी ॥. 
रहूँ तुम्हारे विना नाथ ! नहिं जग़के पाहीं । 
तजे न सोकू देब! संग ते चलें गुसाई ।। 
; १ ¬ -:९अ अञ्चु ! प्रसाद, पट, गंध, खक, सिर धरि क्रीतन करि्गो + | 
|.” तब चरितनि चिन्तन करत, दुस्तर माया तरिङ्गो ॥ 


। हे उद्धचकी सुनि बिनय बिहॉसि बोले बनवारी। 
| हा, मने निजलोक गमनकी करी तयारी Nh 
` यढुकुल होवै नाश धरम अब होहि तिरोहित । 

१ 


८१६ 





तुम तजिक सब मोह जाउ वद्रीबन तप हित ॥ 
जो मन-इन्द्रिय बिषय हैं, मायामय सब मानिके' | 
त्यागो गुन अरु दोष भ्रम, आत्मरूप जग जानिके' ¢ 


| आत्मा अद्य अजर अमर व्यापक सब थलमें | 
| जगमह्‌ एक समान रहें रबि शशि नभ जलमें || 
|: जाकू ऐसो ज्ञान. न. सो जगमहँ दुख पावै। 

|; दशय चराचरमाँहि सबनिमहेँ ब्रह्म लखावै। | 
| ज्ञानी बालकके सरिस, भेद भावते रहित हो! 


नहिं सोचे वह स्वपन्नमें, यह अबिहित यह्‌ बिद्दित है ॥ 


कमे. त्याग संन्यास घरम सुनि बोले उद्ध। . ' 
“बिषय गहन हों अज्ञ सरलताते कहु केशव ॥ 

काकी जाऊ शरन आपु सम और न पाऊ] 

आयो तुमरी शारन- चरनमहँ “शीश नवाऊँ॥ 9 

` उद्धवकी ` सुनिके' बिनय, बोले प्रभु परमातमा -। 

उपदेशक, शुरु, सुहृद, रिपु, है अपनी ही आतमा ॥ | 


| 
» 
| 
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कू. 

| नाना योनि बनाइ सबनिमह निरस भाई। \ > 
| किन्तु मोइ नरयोनि सबनित अति सुखदाई ॥ / 
करिके' मनुज जिचार भेद मेरो सव जानें। ०५२३ 
इन्द्रिय मन धी परै मोइ साधक पहिचानें॥ .| 
नृप यदु अरु अवधूतको, भयो सुखद संवाद जो। ' .. 
अति पावन अति ज्ञानमय, कहूँ प्रेमते सुनहु सो॥ सद्ध 


| 


द 


एक दिवस यदु गये निहारे बनमह ज्ञानी । 
थूल, नगन, निरभीक, युवक कबि सरल अमानी ॥ 
नित्य मगन अवधूत देखि नृप पूछाहिं मुनिवर । 
बिचरो बालक सरिस बुद्धि कहें पाईं सखकर ॥ 
'चक्त मधुर भाषी सुघर, तोऊ जड़ -उनमन्त सम । 
निरंघन इ बिचरो सुखी, कांम अगिनिमहँ तपहि/ हम॥ 


' हृसिबोले अवधूत-भूमि,नभ,अनिल, अनल,जल । 

रबि शशि,अजगर,जलधि,कबूतर,ह्रिन, रुदनबल ॥ 

मधुमक्खी, करि, मीन, पिंगला बेश्या, कुररी । 

रारक्कत, भ्र गी, सरप, कुमारी कन्या, मकरी ॥ 
सधुहारी अरु पतङ्गा, गुरु चौबीस बनाइके । 
सबइत शिक्षा लई, इन सबके ढिंग आइके ॥ 





. होबे' नित उत्पात अवनिपे सब ई खोदें। 
| कह चांदी कह कनक खोदिके नर नित सोदे ॥ 
| तऊ न होवै कुपित धीरता. मनमह घारे । 
> ज्ञानीको सत्कार करे चाहे तो. मारै॥ 
Ey साला मेली कण्ठमें, . काइने गारी दई। : 
रहे सदा इई एक रस, यह शिक्षा भूते लई॥ 


` 
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परकारजमह निरत रहें सब आँगतें नग गिरि । 
ने) पुष्प, फल, सूल, काष्ठ,बलकल,छाया करि || | 
देहि सबनि विश्राम करे निज जीवन अरपित | 
आश्रय, जल, आहार दान करि होवें प्रमुदित ॥ 
क नित प्रति पर उपकारकी, शिक्षा गिरि वृत्तनि दई | 
0...” कहूँ ताहि जो बायुकू, गुरु बनाइ शिक्षा लई॥ 





|. केवल करि आहार आन सन्तुष्ट रहें नित । 

डि हे सुन्दर रसयुक्त पदारथ' नहि देवे चित ॥ 

| प्रान बायुत लीनी मैंने संयम: शिक्षा । 
मिले भाग्यवश रूखी सूखी जेसी भिक्षा ॥ 

` - ताकू पावे प्रेमते, प्रान मात्र धारन करे, 


फवडु न रसना स्वादके, चक्करमहँ योगी परै || 


गन्ध बहन नित करै रहे निरलेप अनिलहू ॥ 
परस न ताकू करे गन्ध दुरगन्ध तंनिकह ॥ 
यों ही योगी रहे ब्रिरत बिषयनितें नित नित । 
तनके आश्रय रहे देहि नहि तिनके शुन चित ॥ 
होहि गन्धमह लिप्त नहि, अनल सवंगामी संतत | 
'शिक्षा लई असंगकी, बिज्ञ बायुवत नित बिरत.॥ 


करिकं शुरु आकाश लई जो शिक्षा भूपति। - : 
कहूँ ताहि अब सुनहु आतमा है असङ्ग अति ॥ 
व्याप्त चराचरमाँहि सबंगत अनुगत सबके । 
सूत्र व्याप्त ख्कमाहि रहें मनिका बश तिनके ॥ 
'- साखी अपरिछिन्नता, आत्मा देह असङ्गता। 
इन भूतनितें आतमा, की होवै' नहि एकता ॥ 


। % 
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| जा 
भः ॥ LS डर 
} 00 १ २८/ ४० ७ ~ न ३ ४ न | 
|. तेज किरन आकाशमाँहिँ चहु दिशिते आजें। \ > 


. जल सीकर नित व्याप्त बायु सरवत्न बिराज ।। (५ 
प्रथिवी ` जनितः पदाथ रहें सब ताके माही । | i, 

_ भरे रहे नित मेघ लिप्त तिनमह नभ नाही॥ [2 , 
हकं सुनि. नित समाहित, करे भावना गगनसह। `. हन 

आत्मा शुद्ध अनादि अज, फंसे न तीनिहु गुननिमहँ |. “< 


जल गुरुतें गुन चार भूप सीखे अति सुन्दर । 

नित स्व॒भावते शुद्ध रहे मुनि बाहर भीतर॥ 

स्नेहयुक्त बनि सबनि प्रेममह् नित्य न्हवावै । 
चळ कहिकें कडवे बचन चित्त नहिं कबहुँ दुखावे ॥ 
._  तीथ रुप सबकू बने, सदा तृप्त सबकू करे । 


०७४ 


हंसे हसावे सरल चित, दुखियनिके. दुखकू दरै ॥ 


दरशन देक करे सब्निकू शुद्ध सरल चित । 
परस प्रेमते करे करे नित सब प्रानिनि हित ॥ . 
कृष्ण कोरतन करे कथा हरि सुने सुनावै । 
परस्वारथमह निरत सबनिकू धार बघावे ॥ 
जीवन ही जलकू कह्योसृष्टि प्रथम जलतें भई । 
उत्तम शिक्षा नीर गुरु, तें राजन ! मैंने लई ॥ 


A तेजस्वी मुनि रहे अभ्निके सरिस निरन्तर । 
 J“्तपत हु देदीप्य प्रकाशित . भीतर बाहर॥ ! ' 
7 ' छुभित होहि नहि कबहुँ पेट ही पात्र बनावे । 

| . भिन्ामे जो मिले ताहि ताही छिन खावे॥ ' .. क 
' रहे सर्वभत्ती तऊ, कबहुँ न मल धारन करै। 





९ 


_,... ' चहु गुप्त कहे प्रकट हो, भिच्चादातनि अघ हरै॥ 
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#6 % सेद भाव नहि करे अन्न सबईको खानै | 

२, ०५५ 50.3: ~ ०८ >> वै 

मि आवस अनल रूप ताके हो जाबै॥ 
सन्‌ रता. यही आत्मा. सबके माहीं । 
पार क 000 हि. द्र ~ Ws र ~ 
> „7 मबिसे ह्वे तदूरूप लिप्त तिनिमह सो नाहीं॥ - / 
फि खये आठ शुन अगिनिते, ताते ते मम शुरु भये। 

अच चन्द्र शुरु, कारि तिनते जो गुन लये ॥ 


he 


= निक 
फडे [तनिहि 





चन्द्र एकरस रहे स्वयं निजलोक प्रकाशित । 
कष्णप्षमहे घटे शुक्षमहँ बढ़े कला नित ॥ 
सोचे योगी जिद्दी आतमा अजर अमर अज्ञ! 
गरभ, जनम अरु जरा स्रत्यु तनके सब कारज ॥ 
छिन छिन्न पल पल जगत्मइँ, परिवर्तेन होवै सतत । 


चलत रहत ताते कहत, जाकूँ सब मुनिजन जगत | र 


अभ्रि शिखा छिनसमाँहि” प्रकट होके' छिपि जावे । 
एक' नष्ट हो जाय दूसरी ततृद्विन आवे ॥ 
जल उदूगमते' निकसि बहे फिरि नूतन पुनि पुनि। 
बहे. महन तब करै थान पुनि बीते बिन्डुनि ॥ 
जग परिबतनशील हे, असत्‌ अभद्र अनित्य है। 
यरिवतन. तनमहँ सकल, आत्म चेतन नित्य है 


अब जो. शिक्षा लई सूय्यतै' ताहि सुनाऊँ । 
' “गुरु सूरज च्यौं कऱयो हेतु ताकौ समुकाऊ॥ 
` निज किरननिते खींचि सलिल ओषममह लेवे । | 





वरषामहे बरसोइ फेरि प्रानिनिकू देव | त्यो 
:इन्द्रिनितें स्वीकारिके', त्यों ही त्रिगुन पदार्थं सब। . 
* ०७ ~ १ AR 
ससय पाइ त्यागत तुरत, होहि न हष बषाद तव ॥ {३ 
f [| रर १ र | व न ४ आर पे ५ ह डू हे 
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जलपात्रनिमहँ प्रथक सूय बहु रूप - लखावे ; 

टेढ़े मेढे गोल पात्र अनुरूप ढिखानै !] 

| __ : प्रतिबिम्बित लखि अज्ञ पात्रमहँ रचि हि” ञनावें | 
i | हें अज्ञ परिडिन्न बहुत कहि ताहि घताचें |। / ४ 
` सूयविम्ब सम मुनि कहें, आत्मा अद्रय सर्वगत $ ` | 

_ ˆ अब कपोतते लयो गुन, कहूँ ताहि नूप देड चित) खॉ 





काऊ बनके सघन बृक्षपे रहै कबूतर । 
पत्नी. ताकी रूपवती गुण तामें सुन्दर ॥ 
करै परसपर प्रेम राग नव नित्य हृढ़ाव। 
a ७" ५० ~ £ ह] में ५ कु न 
मिलि जुलि सग फिरे संगमें सोबे खावे | 
` कछुक कालमें चार सुत; जने नेह दम्पति करे | 
~ Ne a रे & 
शिशु कलरब कोमल परस, ते दोउनिके हिय भरै ॥ ।॥ | 


पक ` दोऊ इक दिन गये चुरान खगघाती आयौ । 
' सुन्दर शावक निरखि डारि कण जाल बिछायो । 
` बालक कणके लोभ जालमह फंसि घबराये। ` 
तब ई लेके चुगो तुरत दोऊ . तहँ आये॥ 
लखि कबूतरी बन्ध-शिशु, स्वयं फंसी पति फँसि मर्यो ) 
करे मोह सुनि कबहुँ नाहि, दिव्य ज्ञान हियमहँ धर्यो।। 





Ur अजगर शुरु करि लई सीख मागन नहिं जावे । 
ही १ € अ जे जे 

शा रूखी सूखी अधिक न्यून पावे सो खावे । 
4 व. है है wy # 
 . , यदि भोजन नहीं मिले याचना करे न कब हूँ । 


~ 


2 हाहि चाहिँ उपवास करै चिन्ता नहिं तबहूँ ॥ 
। , चिन्ताते' कारज न कछु; कबहुँ बने चितमहँ घरे) 
क रच्यों उद्र सो अरैगो, मूरख च्यों चिन्ता करै॥ . | 
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भाग्यमाहिं जो होहि देह सुख दुःख प्रबलहू । 
इन्द्रिय, सन, बलयुक्त होहि शारीरिक बलहू ॥ 
चनद न चिन्ता करे तानिंकें सोये चादर । 
3-५ ॐअ यह शुभ यह हे अशुस कर्मको करे न आदर ॥ 
॥) .....” आहूतं कड़बो बचन, हित अनहित कबहुँ न कहे। 
" आजगर सम निद्रित सतत, तिब्योपार बन्यो रहे.॥ 


जलनिधि कीन्हीं कृपा. दया करि दीक्षा दीन्हीं। 
निस्तरंग जलराशि निरखि शुभ शिक्षा लीन्हीं॥ ` 
शान्त ओर गम्भीर रहै. सागर .सम ज्ञानी | 
थाह न सुमी मनुज पार नहिं पावहि प्रानी ॥ 
चाह. बहु. पूजा करहि, अथवा ताइन करहि जन । 
घटना , केसीहू घटे, कबहुँ .न होवे. चुमित मन ॥ 
ज्यों अगनित जलरारि सहित सरिता सागरमह । 
जावें .तऊ न. बृद्धि होहि पयनिधिके पयमहँ ॥ 
` ग्रीषममहं सुखि जायें घटे नहि तबहुँ पानी। 
त्यो प्रिय पाइ पदार्थ होहि हर्षित नहि ज्ञानी॥ 
सुख दुखमह सम भावकी, शिक्षा सागरते' ` लई । 
लखि समता गम्भीरता, ममता मेरी नसि गई ॥ 


अब पतङ्गः गुरु करयो कहूँ कारन सो. भूपति । 
देखि दीपकी लोय फंसे तामे खल दुरमति॥ 
त्यो ही कुण्डल कनक कामिनी पद अति सुन्दर । | 


न, 


` ` भोग बुद्धि करि 'फंसे देवकी माया. दुस्तर ॥ 





५२ | ५७ 


pe ५ 
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रूप अगिनिमह्‌' असम तजु, करे पी आसक्त अति । 9 
 सुन्द्रतामह सुख ससुकि, जगम होवै नहि छुगति॥ 


। | नि, बे 
हे न $ ‘६ > fs 
७ क ३: i । 
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ताते' सुन्दर नारि निरखि नहिँ चित चलावे! १ 
नर सुबेष लखिनारि कबहुँ मन नाहिं डिगाबै॥ / 7" 
जो धारे नहिं सीख व्यर्थं नर देह गँवाबे। |. 
हे पतङ्ग सम पतित स॒त्युके मुखमहँ जावे) |. 
यह सुन्द्रः शिक्षा सुखद्‌, लई पतंग शुरु स्वयं करि ॥ `~ 
मघुमक्खी ज्यों शुरु करी, सुनहु ताहि अब धीर धरि । 


५ 


पुष्पनितें मधु लेड न तिनिको रूप बिगारै। 

त्यो ही मुनि मघुकरी-ब्त्ति भिक्षाहित घारै॥ 

सुमननितै गहि सार स्वार्थ नित अपनो साथे। 

त्यों शाख्निको सार समुकि हरिकू आराधी॥ | 
इत उतत अति यल्ल करि, सक्खी मधु छेत्ता घरे, , 
त्यो यति. कबहुँ भूलते', संचय नहिं. कबह करै ॥ 


. करपे भित्ता -लेइ उद्रमें. जितौ .समावे । 
जलके तटपे जाइ  प्रेमते' . ताकू पावे ॥ 
बचे अन्न कळु..शेष अन्य: प्रानिनिकू” देवे । 

___ कल या सायंकाल हेतु नहिं यति घरि लेवे. ॥ 
| त्यागी बनि ' संचय करे, सो पीछे ` पछिताइगों [। 
मघुमक्खी मधुहित मरे, त्यो. यति हू गिरी: जाइगो ॥ 





। इक दिन घूमत फिरत गयो नृपवर हों बनमें। 
सोच लंखिके' बनी काठकी हथिनी मनमें ॥ 


8: कोने यह धरि दई खिलौना बडो : बनायो ।` 
2 . इतनेमें. - मदमत्त युवक इक हाथी : आयो॥ 


अबलः कामके वगते, अन्धो: हो आगे. बढ्यो। 
'  फूस्यो मेर. हथिनी सहित, अन्धे कूआमें : -शिर्यो ॥ 
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| ; “>. जब कछु आगे बढ्यो यूथ हाथिनिको आयौ | 
फि.) पर हथनी संग निरखियुवक.गज मारि गिरायौ ॥ 
| 





शुरु गज करिके लई सीख अतिई उपयोगी | 

„उअ जनी काठकी नारि पैरतें छुये न योगी ॥ 

..: | ` ५7 परनारी है अगिनि सम, काम नेहते नित जरै। 
. जो पकरे सो मृत्युको, आलिङ्गन करि वत करे ॥ 


जोरि जोरिकें घरै लोभबश लोभी घनक्‌ ।. 
स्वयं खाइ नहि देहि अतिथि गुरु बन्धु स्वजनकूँ॥ 





भेद भेद्रिया लेइ एक दिन चुपके झावे । 

मदारी सम आइ निकारे मधु सब खावे॥ _ 
राच पचिके संग्रह करे, ते देखत. रहि जात हैं.। 
राम भरोसे जे रहें, मेवा मिश्री खात हें ॥ 


में मेरी करि पहिन लेइ बेडी नर पगमहँ | 
घन काहूको भयो न होगो है नहि, जगमहे ।। 
मधुमक्खी करि कष्ट राति दिन शहद जुटावे । 
`, भाग करि रुके नहीं काम औरनिके आवै ॥ 
मधुद्दारा गुरु क रि सदा, भिक्षा माँगन जात हूँ। 
यहा रुग्रहात प्रथम, बाबा बनिके खात हूँ 
बीहड़ बनमें . व्याध बिलोक्यो बीन बजावत । 
ढि गमह जाल बिछाय मधुर स्वर राग अलापत ॥ 

५ सुनि बीनाकी तान राग-प्रियः सुग तह ® आयो । 
म्राम.गीत सुनि फस्यो अज्ञ निज प्रान गँमायो ॥ 
श्रवन्न्द्रिय आर्धन है, पछितावै अरु सिर घुने। 
बंजबासी यांत भूलिके; बिषय ; गीत कबहुँ न सुने॥ 
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कोकिलकंठी नारि गाइकें. चित्त छुमावे । ५7. 
बिषय प्रशांसा करे. स्वार्थे . तुरंत , गिरावे ॥ / ~ 
| व्याधिनि जाल विछाय मनुजसग तुरत फेसावे । | र 
' ऋष्यशज्ञ दृष्टान्त शाख्ज.. प्रत्यक्ष बताबे ॥ ।- ` 
दि सग गुरु कोरे शिक्षा लई, करे राग ब्जचन्दमहँ | `. व 


ध्द 


बिषयराग सुनि सृण सरिस, फँसे न जगके फन्‍दसहेँ | 
सत्स्य करयो गुरु लई सीख रसना बशा राखे! 
लालुपता बश कबहु न अनुचित रंसक चाखे ॥ 
मांस लोभत : मत्स्य निगलि ,कॉँटेक जाने । 
फेरि उगलि नहिं सके, लोभमहँ प्रान गमाचे ॥ 

होवें बिषय निबृत्ति जब, शिथिल होहिं इन्द्रिय सकल । 

केवल रसना छोड़िकें, यह. इन्द्रिय अतिशय प्रबल ॥ 


ह. इन्द्रिय ,आधीन समय सब: याँहीं बीते। 
इन्द्रियजित नहिं होहि न जब तक रसना: जीते ॥ 
रसना संयम सीख लई सफरीत राजन्‌। 
बेश्या गुरु च्यों.करी कहूँ ताको अब कारन ॥ 
_ मिथिलापुरमह पिंगला, बेश्या अति ,सन्दर रहति | 
आव कोई नर घनी,” बैठी नित . आशा करति॥ 


इक दिन बैठी रही न कोई कामी . आयो । 

ह निराश बेराग्य भयो मन अति . पछितायो ॥ 

कर्क २... साचति-हाँ अति पतित मनुज तन व्यर्थ गमायो । 

ह, चित्य कमाऊ पाप न हरिमहँ चित्त लगायो ॥ 
fo कर कामना पूण का, ये . कामी अति छुद्र नर। 
न भजु प्रभुक सतत, जो बिश्वम्भर गुणाकर ॥ 


४ 
| § कि ह. 
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' `, / करि करि पश्चाताप पिंगला अतिशय रोयी। 
`| आशा छूटी सुखी भई अति सुखते सोयी ॥ 
का १ आरासें 'ही दुःख निराशा सुखकी जननी । 
०...) पांव फलःनर अवशि दोहि जाकी जस करनी ॥ 
५-4 अस शिक्षा: निरपेक्षता, की बेश्या गुरुतै' लई। 
f: ` 2 कहूँ कुरर पक्षी कथा, जो मेरे सम्मुख भई ॥ 


भांसखंड ले कुरर बेगते' नभमहँ जावे । 

he सरे रो हे जिह ३, ~ ~ 

| सेर he मांस साचि अति हिये सिहावे॥ 

| इंतनेमें कछु बली बिहँग उड्कि' इत आये । 
निरखि सांस ह्यि लोभ बढ़ यो छीनन संब धाये ॥ 

मार परै तोउ न तजे, क्त बिक्षत तनु हो गयो। 
५ कडे न्द्ति 

कर्यो त्याग जब बिबश हे, तब अति आनन्दित भयो ॥ 


शिक्षा मैंने लई करे नहि” यति संचय घन। 
जो जो संचय करै रहे ताहीमहँ निज सन ॥ 
चिन्ता शंका लोभ दोहि भय घनतै' नित निते। 
घनलोभी बहु रहें घनीके पीछे उत इत॥ 
कुरर सरिस संग्रह करे, मार खाइगो सो अवसि। 
निषकिश्वन अति सुख लहै, व्रह्मामृत सागर प्रविसि ॥ 


भक 
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बालककू अपमान 'मानको भान न होवे। - 
सोवे लागे नींद हु भूख लगिबेपै 'रोवै॥ 
घरं फूटैः या गिरे रहे घन चाहे जानै। 
,जो मुखमह॑ धरि देउ ताहि भावे तो खावे ॥ 
भेद भाव चिन्ता नहीं, रहे करत क्रीडा सतत। 
यों ज्ञानी. यति हू रहे, आत्मभावमहँ नित. निरत॥ 





|; न र 
१ न 


यर्‌र' श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय ४ | ; 


हे ई जगमहँ सुखी ओर सब दुखी सूसिपति ।. र , 

एकगुननिर्ते पार ज्ञान बिज्ञान निपुण यति ॥ ळे, 

दूसर छलतें रहित सरल शिशु आरो आरो | । (is 

अधकचरे नित रहें दुखी चिन्तित हिय घारों॥ | 
बालक शुरु करि जगतमहूं, बिचरू हो निःशङ्क नित ॥- ` 
निज पर भेद झुलाइके, समझ सबकू आत्सवत ॥ 


“as 
“7 


क... 


निरखी कन्या एक अकेली बैठी. आँगन । 
खोजन साता पिता गये बर पहुँचे पाहुन ॥ 
चावल घर नहि रहे घांन वह लागीं: कूटन । 
पहिनें करमहं चुरी शा्कक्री लागीं बाजन ।। 
पथक्‌ करां करते' कछू, रहीं बजी हे शेष जो। 
.. एक उतारी नहि बजी, हों शुरु कीन्हीं तुरत सो ॥ 


शिक्षा ग्वाते लई--कलह होवे बहुतनिमह। 

, यदि सग द्वेऊ रहें समय बीते बातनिमह ॥ 
भीड़ .भाड़में भिछु भूलिके कबहुँ न आवे । 
रखे न दूजो, संग अकेलो समय बितावे ॥ 

एकाकी चिन्तन करे, खटपटते' नित ही बचै। 
नरः नारिनिकी संगता, जनम मरन पुनि पुनि रचे ॥ 





` शुरु कीयो इषुकार बान पथमाँहि' बनावे । 
हृके तन्मय चित्तब्र्ति सरमाँहि . लगावे ॥ 
राजा सेना सहित गयो चित . नाहि” चलायो । 

_ इतत भूपति गयो को कछु नहि, सकुचायौ ॥ 

बिषयनिते' - बैराग्य करि, नित नितके अभ्यासतै'। 

चित्त मिलावे लच्यतै, - आसन  'प्राणायामतै ॥ . 
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| र क. 5... / रज तस रूपी मैल त्यागि जग बन्धन तोडे | 
५. `` / निशि परम पढ्‌ चित्त धूलि करमनिकी छोड़े ॥ 

' हस १ आत्मासहँ चितरोध होहि हियमह सुख पावे । 
९७) सीतर बाहर फेरि तन.कछु जग बस्तु दिखाबे ॥ 
४ | | न बाणकारके सरिस तित, करे चित्त एकाग्र यति। 
| ७. १: छ देहि ध्यान नहि जगतमहँ, तब पावै त्यागी सुगति ॥ 

अहि सम बिचरै मिल्नु अकेलो सबते छिपिके । 
एक थान नहिं रहे गुहामे सोचे लुकिक ॥ 
कबहुँ न करे प्रमाद. समयकूं व्यय न खोबे। 
जन संग्रह नहि करे. अल्पभाषी नित होव॥ 
परे न सठके फेरमें, ककर पत्थर जोरिक | 
पश्यो रहे एकान्तमें, सबत नातो- : तोरिकें॥ 





जन्‌ सकल. क अमन न 


आम-घड़ा संम देह पत्कमहँ फटते फूटे। 

कच्चे काँच समान आँच लागत ही दूठे॥ 

जा अर्नित्य तनु हेतु भवन अति बिषद बनावे। 

इरि सुमिरन नहिं करे ब्यथमह पाप कमाव॥ 
पावे सूनो भवन जह, अहि सम रनि बिताइक | : 
चले फेरि शिक्षा लई, अहि गुरुदेव बनाइके ॥ 


मकड़ीत शुभ ' सीख महेशवरःलीला लोन्दी। 
नित्य सजन थिति प्रलय करे गुरु तात कोन्हीं॥ 
हियतं मुखके हार जाल बिस्तृत फलाव । 
तामें : करै बिहार लीलि पाछेत जावे ॥ 
कल्प आदिमह जगतकू, रच मध्य क्रीड़ा करे। 
कल्प अन्तमंह निज रचित, संबक हर बनि संदरै ॥ 





BULAN 

त कर 

८२४ श्रीसागवत चरित, सप्ताह अध्याय छ ` ह 
ईश्वर आत्माधार अकेले पुनि रह जावे Ne 
मायाकू करि छुब्ध सूत्रकू ` फेरि बनावें॥ \ | 

जामें ओत प्रोत . जगतूके जीव चराचर | : 
प्रकृति पुरुषके इश करे' नित खेल परावर || / A 
हरे रक्ता करे, हारि समान क्रीडा करति । pis 
जगबन्धनमें नहिं परै, समुझि खिलारी खेल अति | ॥ 


रचि घर भ्रद्धी कीट पकरि क्रीडाकू लावे । १ 
: करिके घरमें बन्द निरन्तर शब्द सुनाबे ॥ 

ताको सुनि सुनि शब्द ध्यान भङ्गीको करिकें । 

शन्नी ही बनि जाय एक ही तनतें डरिके | | 
यान धरत तद्रूपता, होवे निञ्चय यह भई। 
गुरु करि भ्रड्ीकू तुरत, उपयोगी शिक्षा लई ॥ 


काहूमें भय द्वेष नेह वश चित लगि जावे, 

शङ्गी क्रीडा सरिस तुरत तन्मय बनि जावे ॥ 

तन शुरु करयो बिवेक होहि बैराग्य भूपवर । 

उपपति और बिनाश होय दुख सहे. निरन्तर। | 
यद्यपि जातें तत्वको चिन्तन हौं नितप्रति करूँ । 
जानि परायो . मोह तजि, हो असङ्ग. निभय फिरू ॥ 


दारा, सुत, धन, त्य, कुटुम घर सञ्चय करिके | 
'' परहित श्रम नित करे बृत्त सम दुख बहु सहिकें ॥ ` 

` अपनी अपनी ओर खेंचि इन्द्रिय ले जावे । 

' . जैसे पतिकूँ सौति पकरिक बहुत: नचावें ॥ 
. . परमारथ जाते : सधै, ; बर. . नर तनकू पाइकें.। 
3 = मोक्ष देतु भरम नाहि. करे, सरबसु. जाइ गमाइकें ॥ 
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श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय ४ ८२% 


हरिने नाना योनि रची. परि तोष न पायो । 
सुखी भये लखि अनुज मोक्षको द्वार बतायो ॥ 
पाइ मनुजको जनस जनम को अंत न कीयो। 
विषयनि फॅसि मरि गयो असत तजिके' बिष पीयो ॥ 


सब योनिनिमहँ बिषय सुख, मिलै करे च्यॉ अम झरे । 
छनिक दुखद सुखतजि सरस, नित्य सुखहिं भजि बावरे | 


| क नहि सीमित मम ज्ञान लेहुँ जो होहि सबनिपै । 
सबते लै उपदेश फिरू निःसंग अवनितै ॥ 

ब्रह्म एक ही सुनिनि निरूपन बहु विधि कीयो । 

जाते जो मिलि गयो ज्ञान ग्वाईते' लीयो ॥ 

| कहें कृष्ण-- उद्धव ! सुनो, यों कहिके अवधूत मुनि.। 

पूजित ह जुपते' गये, भये मुदित यढु ज्ञान सुनि ॥ 





| इति श्रीभागवत चरितके सप्ताह में उद्धवणीतान्वर्गत अवधूतगीता 
| | नामक चतुर्थ अध्याय समासत | 











- . `  अ्रथ पञ्चमोऽध्यायः 


[4 
उद्धव ! निज निज धरम पालि पावे सुख प्रानी । 
आश्रम कुल अरु बरन धरमकू त्यागहि ज्ञानी ॥ 
भक्त शौच. संतोष आदि नियमनिंकू पालहि । 
गुरुकू पूजहि सदा साधना सत सब साधहि ॥ 
चह मिथ्या संसार सब, सत्य ससुकि नर दुख सहै । 
सोकू' काल स्वाभाव सब, बेद जीव घरमहु कहें ॥ 


. , उद्धव बोले--बद्ध मुक्त अरु भक्तनि लक्षन । 
. कहें प्रभो ! सरबेश सुनत हरि बोलें ततृढिन॥ 
` शुनतें ही हे बद्ध मोक्ष माया मूलक गुन । 
 बिद्याते हे मोक्ष. अबिद्याते' जगबन्धन ॥ 


जीव ईश पक्षी सखा, तनु . तरुपे बेठे उभय । 
फल खावे सो भय लहै, निराहार नित ही अभय ॥ 


कत्तोपनते' बंधे अकत्तो बँघे न कबहूँ। 
ज्ञानोकू दुख देउ , बिक्कत होवै नहि तबहूँ॥ 
अद्यभावमह लीन परम असूत नित चाखे। 
. इस्तुति निन्दा रहित चुरो अरु भलो नभाखै॥ ` 
 कीतन नामनिको करै, . भाख मेरे शुन करम। 


. अक्ति करे मोमें सतत, पाइ उपासक पद्‌ परम ॥ 


| | हस 
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र $|! “८.” पावन मेरी कथा सुने गावे ध्यावे नित । 
म __ लीला अभिनय करे लगावे मस चरननि चित || 


$ धरम अरथ अरु काम करै हो मेरे आश्रित । 
५ पावे निश्चल भक्ति कटे जगकी यह संसृत्त ॥ 
2ऊ खाधुनिके सतसंगतें, भक्ति मुक्ति पावे सबहि । 


` उण्य पुरातन उदय जब, होवें साधु मिलें तबहि॥ 


होवें साधु कृपालु तितिच्नू द्रोहरहित नित | 
सत्यशील समभाव हितैषी मृदुल शुद्ध चित ॥ 
कामरहित संयमी सदाचारी निष्किञ्चन । 
निस्ृह युक्ताहार . शांतचित शरणागत जन॥ 
घीर गंभीर प्रमाद बिछु, षड रिपुजित थिरधी मुनी । | 
सानरहित मानद सबहिं, मिलनसार समरथ गुनी ॥ 


करुनामय कबि होहि साधु हरि भक्त हदवे । 
शुभ साधन करें भक्ति ते प्रभुकी पायें ॥ 
प्रभु-प्रतिमा अरु साधु दरस पूजन पद्‌ परसन | 
सेवा इस्तुति बिनय सहित गुन नामनि कीर्तन ॥ 
ध्यान दास्य मम पब तिथि, उत्सव गायन नित्य नित । 
कथा श्रवन अरपन सकल, मेरे हित सब करहि व्रत॥ 


सम हित यात्रा करे देवसंन्दिर बनवावै।. 
स्वयं शाक्तिः नहिं होहि यत्न करिकें करवावे॥ | 
उपबन अरु उद्यान सभाथल शाला सुन्दर] . 
| , होकें निश्छल नित्य करै लेपन सम मन्दिर । | 

2. करी. निवेदित वस्तु जो, लेड न. अपने: काममह । 

| ` 'करे सपपित बस्तु प्रिय, होहि प्रेम मम नाममह' ॥. 


| 





a 
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-- न का नेता. है {. 
बिप्र, घेनु, रबि, अनिल, अनल, भू बेष्णव पानी । \ ४ 
आत्मा अरु आकाश चराचर जगके प्रानी! ५६ 


0 A ~ 
_उपस्थानत सूय्यं अभि घृत आहुति डारे॥ 
' पूज द्विज आतिथ्य - करि, धेनु घास तन डारिकें । 
बैष्णवकूं सत्कार करि, पूजे अत प्रिय मानिकं ॥। 


ये सब आश्रय कहे देव पूजाके प्यारे। RE 


४ त 
s fd 
श्ट ` 

। | “> 


मुख्य प्राणतें बायु हृदय आकास ध्यान धरि । 

' पुष्प्रादिकत नीर भूमि बेदी थापन करि ॥ 

 अन्तरातमा करै तुष्ट भोगनिते नियमित । 

त 'पू करि समदृष्टि सकल प्रानिनिमह नित नित ॥ 
" शान्त चतुरसुज रूपको, करे ध्यान हे समाहित ॥: 
करे करम मेरे निमित, मोमें राखे नित्य चित ॥. 


भक्तियोग सत्संग बिना सुख नहि” नर पावे । 
चाहें जप तप करे योग करि ध्यान लगावै ॥ 
= सत्संगतिते ठरे दैत्य अन्त्यज अघकारी । 
- असुर, गीध, गज, गाय, गोपिगन, कुब्जा नारी॥ 
नहीं करी सेवा महत, बेद पढ़े- नहिं व्रत करे ।: 
' करि सतूसंगति जगतूमहँ, जीव .चराचर बहु तरे ॥ 





:... योग,दान,ब्रत, सांख्य, यज्ञ, जप, तप सब साधन। 
अवन, मनन, संन्यास आदिते होवै बशः सन॥ .' 
` ' किन्तु न ये सब सरस सरल हियकू” नहिं पकरें। 
साधन च्युत यदिः भये फेरि जगबन्धन जकरै॥ , . 
` भक्तिभाव ` सत्संगते, दोहि सरस तन्मय हियो। | 
. वितति सोमे. मधुर, प्रेममाव अनुपम .कयोश 
| | ; १, ॥ य्य Fhe’ म 
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| (१. ख्पसुधामहे घरकी निरंतर मोङूँ घ्यावे | 
४. “भे  प्रेमडारिसहँ वधी सुनत बंशी घुनि आवे ॥ 
। ०, तजि . इन्दावन गायो मधुपुरी वे घबरायी । 
RES _ मन साइसह फस्यो सकल सुधि बुधि बिसरायाँ ॥ 
2.३” मर सगसह्‌ छिन सरिस, निशा बिताया जो सुखद्‌ । 
सई कलप सम सो विना, मम बियोगसहँ अति दुखद्‌ ॥ 


ज्यों समाधिमहेँ सिद्ध मिलें सागरमहँ सरिता | 
त्यों हक आसक्त मिलीं मोमें. त्रजबांनता ॥ 
मोमें मन फँसि गयो सकल तन सुधि बुधि भूलौं । 
नहि सुभ सरबेश रमन सुन्दर लखि फुली ॥ 
भरम धन्य जगमह भइ, . मोर्मे करि आसक्ति अति | 
खुम हू उद्धव ! त्यागि सब, भंजो सोइ पावो सुगति ॥ 
हौं ही जग बनि गयो बीज ज्यों . तरु बनि जावें 
बृत्त कमे सय. मोक्ष भोग फलफूल कहावे ॥ 
पाप पुण्य & बीज बासना जड़ गुन तन हैं। 
इन्द्रिय शाखा इश जीव क्ले बैठे खग हे ॥ 
सुख दुख” ही & फल लगे, खावे दुख भोगी सतत | 
'योगी सुख चाखत रहत, ब्रहझमभावमहँ तित निरत ॥ ` 
गुन ` ही बन्धनं हेतु प्रथम रज. तमक्‌ त्यागै। 
सत्व ब्रद्धितें भक्ति होहि भद्धा हिय जागे ॥ 
आगम, जल अरु कुटुम-देश,संस्कार करम पुनि । ' 
. काल, जनम अरु ध्यान मंत्र ये कारन दश सुनि॥ | 
“तत्वज्ञान होवै नहीं, सेवै तब तंक . सत्यकू । | 
चान अगिनि अज्ञान सलि, प्राप्त करे एकत्वॉक | 
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- उद्धव बोले--प्रभो ! सबहि मानें बिषयनि दुख । 
फिरि च्यों तिनकै भजे करे तिनमें अनुभव सुख ॥। 
हँसि बोले भगवान--अहंतात मूरख जन। 
फंसे रजोगुणमाँहि कामना बश होने अन ॥ 


कबहुँ बिवेकी हू फंस, किन्तु होहि आसक्त नहि । 
चित्त समाहित करन हित, करे प्रान संयम नितहि ॥ 


सब बिषयनितै' खेंचि चित्त मम चरननि लावे । 
करे योग अभ्यास निरन्तर ध्यान लगावे ॥ 
सनकादिकक हस रूपते शिक्षा दीन्हीं। 
- चे. मेरे प्रिय शिष्य योगमह निष्ठा कोन्हीं॥ 


उद्धब ` पूछें--ज्ंगतगुरु! हंस रूप केसे धरय़ो । 


सनकादिकक योगमय, ज्ञान दान शुभ कब करयो ।। 


प्रभु बोले--इक बार कुमर सुत अज ढि ग आये । 
जिज्ञासा तिनि करी बन्दि पद बचन सुनायं ॥ 
बिषयनिमह-चित जाइ बिषयचितमहः घुसि जाव । 
कैसे. करि तिनि पथक मुक्ति पद प्रानी पाव ॥ 
निरनय नहि कछु करि सकी, कममयी अज बुद्धि जब । 
प्रश्‍न पयोनिधि पार हित, कर्यो ध्यान मम चरन तब ॥ 


तबई मैं बनि हंस छुमारनिके 'ढिग आयो। 
करि आगे अज सबनि चरन मेरे सिर नायो॥ 
पूछे--को हैं आप १ कही हँसिके' हों बानी। - 
काकं .करि -उहेशा प्रश्न कीन्हों मुनि ज्ञानी ॥ 


आत्मा अद्य एक है, 'बनहिं न तामें प्रश्‍न यहा 
भूतकेः देह सब, ' प्रश्‍न न जामे उठदि जिह॥ | 


हे NR 





` औभागवत चरित, सप्ताह अध्याय ६ ८३१ ` 
:. जो सोषो जो लखो झुंनो सो मैं ही सब हूँ। 
>. `> भसष्ठ सैं ही रहो रहाँगो में ही अबहु ॥ 
:°° ५ बिषयनि चित अचुसरे बिषय हू. प्रबिशें तामें । 





| ६ जीव उपाधी उभय नहीं ते रूप कहावे॥ ` 
5) सेवै बिषयनिकँ सतत, चित्त दोहि आविष्ट तहाँ। 
बने बासना चित्ती, जीव ब्रह्म 3 पथक ` कहँ |} 


दोऊ जीव उपाधि शुद्ध निज रूप ` निह्दारौ | 
बुद्धि अवस्था तीनि आतमा इते न्यारौ ॥ 
सो तुरीयमह पहुँ जगत्‌ बन्धन नहिं लागे । 
. चित्त विषय नसि जाये अहंता अपनी त्यागै॥ ` ` 
द बुद्धि जब तक नहीं, नसे न तब तक बुद्ध है । 
जग-भपञ्च, मिथ्या असत्‌, ब्रह्म सत्य शिव शुद्ध है ॥ 


सव॑ नियामक नित्य निरञ्जन आत्मा सतूचित । 
जामत स्वप्न सुषुप्ति सबहि मायामह/ कल्पित ॥ 
ज्ञान खड्गकू धारि तीक्ष्ण युक्तिनितें करि करि। 
अहृकारकू काटि मोइ भजि जगक्‌ परिहरि ॥ 
` नरवर दृश्य प्रपञ्च जिह, भासे नाना रूपमह । 
. दीखे मायामय त्रिबिधि, मिथ्या स्वप्न, , स्वरूपमह ॥ 


निजानन्दमह पूण मौन गहि तृष्णा त्यागो । 
स्वप्न जगत्‌मह्‌ फंसे मोह निद्राते जागी ॥ 
स्वपन-पदारथ याद होहिं जागतमहँ जबई. | 
` करे, न कछू अनथे बिज्ञ ससुभै त्यो सबई ।| भ्र 
मंदिरात उनमत्त नर, मोरीमहँँ गिर जातु हे | | 
नंगो हेके हसि परे, सुधि बुधि सकल मुलात हे ॥ हि 





हा न | 


रकश {श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय. \ Ra 
£ ' 
योंही ज्ञानी करे कम पीषे अम्मृत रस। ! 


तनमह नहिं आपक्त दोहि तन काज देव बश॥ ~" 

ड्विजगन ! मोकू परम पुरुष परमेश्वर सातां। की 

सांख्य सत्य श्री कीतिं परम गति सबकी जांनी ॥ , | 
सब सुनि मिलि पूजा करी; हँस तहात उडे गयं) ` 
सुन्यो हंसगीता बिमल, अज मुनि गन प्रसुदित अय.॥ 


डति श्रीयागवत चरितके सप्ताह में ऊड्वगीता. हंसावतार कथा 
नामक पञ्चम अध्याय समाप्त | टर 


[ मासिक पारायण --सत्ताईसवें दिनका विश्राम ] 


७ 











अथ षष्ठोऽध्यायः 


द 
कहे कुष्ण यह दस ज्ञानमय गीता उद्धव | 
सखा समुमिकक कह्यो कहूँ का कथा अपर अब ॥ 
उद्धव पूछे--भ्भो ! तुम्हे बुध बहुत बतावें । 
_ अय सिद्धिके भिन्न मागे ऋषि मुनि बहु गावें ॥ 
कही ज्ञानगाथा बिमल, तृप्ति न मेरी भइ हरि । 
कहें भक्ति महिमा उचद्‌, सरस मधुर प्रभु कृपा करि ॥ 


तब बोले भगवान्‌-बेद ही मेरी: बानी । 
मुख्य भागवत धर्म जाहि धारे' . बिज्ञानी ॥ 
आदि सरगमह कह्यो वहाते सनुढिग तिननें | 
` तिनि सप्तषिनि दयो कह्यो फिर सबै उनने ॥ 
अहन कर्यो निज मत सरिस, सबके भिन्न स्वाभाव हैं । 
प्रति भेदतें भिन्न पथ, भिन्न क्रिया अर भाव हैं ॥ 
धमं एक परमाथ बतावे यशकू दूसर। ` 
अपर कामकू कहे सत्यमह' कोइ तत्पर ॥ 
राम दम कोई कहें अपर ऐशवर्द बतावें । 
दान भोग ही स्वार्थं अपर तप भख मन लागै' ॥ 
कह दान ब्रत यम नियम, भिन्न भिन्न पुरुषाथ हैँ । 


किन्तु न शाश्‍वत नित्य ये, छुद्र कमय स्वाथ हैं॥ 


५३ 
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शुभ कर्मनितै' लोक मिले' जाओ सुख पाओ 0 ७ 
पुण्य छीन हो जाय गिरौ .उलटे जग आओ ।॥ _: 
मोहजनक दुख हेतु तुच्छ सुख दैवेवारे। /#०., 
दुख परिनामी लगे तनिक इन्द्रिनिकू प्यारे ॥ {१ 

जो सुख मेरी : भक्तिमहँ वह सुख विषयनिसह नहीं ॥ `... 

'भिभ्रीमहे जो सुख मिले, लौटामहँ पावे' कहीं ॥ "३ 


री" 
* ~ 
a, 


निष्किव्वन समबुद्धि शान्त सन्तोषी त्यागी । 
निस्पृह निर्मम नित्य तुष्ट मम पद अनुरागी ॥ 
निरखें सबमहँ मोइ टत दीखे नहिं जिनिकू | - 
दुखको नहि लवलेश दिशा सुखमय सब तिनिकू ॥ 
तन, मन, घन मम पदनिमहँ, सौंपि न चाहें इन्द्रपद | 
राज्य .. पाट ऐशवयं सुख, लेवे नहिं ते ब्रह्मपद ॥ 


उद्धव जैसे मोइ, भक्त -निष्किक्षन प्यारे । 
तैसे प्रिय नाहि. राम रमा अज . डमरूवारे ॥ 
निरबैरी निरपेक्ष भक्तके . पीछे घुमू । 
पद्रजतै' कृतकृत्य बनू चरननिक्‌ चूमू ॥ 
बिषयवासना कामसुख, की इच्छा मनमह नहीं। 
उनि भक्तनि आनन्द्कूं, _ विषयी का पावै . कहीं ॥ 


` भूले मेरो भक्त विषयभोगनि. फँसि जावे । 
मम पद्‌ तजिके' नारि बदनमह चित्त लगावे ॥ 
कछु दिन होवे पतित यादि सुमिरन सुख आवे । 
भूलि भटकि पछिताइ सोइ फिरते' अपनावे ॥ 
बढ़ी अप्निमहँ .नीर इ, भस्म दोहि जरि जाइ पुनि' 
भक्ति होहि फिरते. सजग, मधुसय मेरी कथा सुति ॥ 


EES 


शर र; १ . शीसागवत दर्तः सप्ताह अध्याय ६. 


८२५: 
अर पहाड़नि अक्ति : जरा उद्धव सेरी । 
$ तू. चिन्ता अति करे परस सति तेरी॥ 
पाण, साख्य, जप, दान, असी ही रीझू नहि 


डरीलि सा ही श्रेष्ठ जाहि कामी नहि सझुभाहिं ॥ 
१० सत्य अण्‌ ढ्यायुत, तप सावित बिद्या बिमल 

कण पचित्न न करि सक भक्तिहीन नरकू सकल ॥ 
उद्धव ! सोचो प्रेम 


बिजु गदगद बानी | 
- बित्न तनु पुलकित अये मोइ पावें च्यौं प्रानी । 





कथा कीरतनतें नसे, हियमह संचित बिषय बिष |, - 
जा सोचो सो बनो होहि जेसो 
| बस्न सस चित्त रंगो. जेसो होवे रंग ॥ 
| बिषयनि चिन्ता करे बिषयमय मन बनि जावे | 
| मेरी: चिन्ता करे भक्त मेरो पद्‌ पावे ॥ 
स्वप्न मनोरथ सम सकल | 
_ सात सब तजि मोह भज, मम चिन्तन साधन सफल ॥ : 
तिरियनिको तजि नेह संग बिषयी पुरुषनिको । 
धीर बीर गम्भीर बचें प्रिय सब जीवनिको ॥ 
भजन हेतु घर तजे. समय नहि ब्यथ बितावे । 
निरखि शान्त एकान्त पुण्य थल ध्यान लगावे ॥ 
करे न आलस भजनमह, कथा कीरतनमह निरत। : 
अथवा प्राणायामं करि, करे ध्यान मेरो सततं ॥ 


जाको सँग | 








दशक 


श्रीभागवत.- चरित, सप्ताह अध्याय ६: 


उद्धव बाँची गाँठ: मोक्ष झारग आति. दुस्तर f 
पग;पग्रपै.-अतिः क्लेशा देहिँ,ये . बिषय निहन्‍्दर ॥. / 
जेसो होवे-: क्लेश कामिनी, अछ.. कामिनिततेः। £ , 
तैसो. होवे. - नहीं लोभ.....मोहादि; रिपुनितं ॥7 ` ` 


संस्रतिको .ही हेतु है, कामधुराको , संग, . नित. 
ताते तजि अबिलम्ब नर, मम चंरननिम्नह .देहि. चित,॥: ` 


बोले;उद्धव- नाथ. ध्यान बिर्घि सोइ, बताव। 
कोन भाव झिहि भॉति.- रूप :तत्र केसे प्याक ॥ 
हरि बोले--8ुनु सुहृद ! प्रथम; शुभ आसन बा चैः 
पुनि पुनि. . प्राणायाम, “करे. प्राणनिकू . साघे.॥ 
कमलनाल सम प्रणव ध्वनि, घंटा. नाद, समान.) खर।, 
तीन:काल:दशः बेर करि, ` होहिः सहजंमह , चित्त. थिर्‌:॥: 


हृदय कमल दल अष्ट प्रफुल्लित साधक ध्याव!। 
सूय्यः चन्द्र . अरु: अग्नि * कणिकासाहि ब्रिछाव॥ 
चिन्ते मम मुख मधुर, बाहु: घर चार.: ब्रिशाला ।' 
शंख: चक्र: 'अरु गदा 'पंदुम प्रहिनेः बनमाला.॥ 
“सकराकृत कुण्डल' ; कलित॑,.. श्रीनिवास :: पंतपीतंबर॥ 
सुज अंगद क्रटि .करधनी, :नूपुश्युत पद. अति सुत्र. 


भाळ, नयन मुख हृदय, नाभि, काटि,ऊरु, च रनतल'।।' 
स॒घर मनोहर निरखि/करे शिरः मनकू शुभ थल") 
केवल मुखकू :ध्याइ. अन्तमह। ..ताकू ! त्यागै 
निराकार... निरबीज चित्तः; :आत्सामह,.लागे ॥ 


` समुझै.. आत्मा ` सबंगत; .: सबक :.मोमें। मोह सब a 
ज्ञानः कर्म अर: द्रब्य भ्रम, योर्गीको नसि: जाय. तब ॥ | 


श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय ६ 


F योगी ध्यावे मोइ सिद्धि सब तिहि ढिंग आवें । 

॥; ` उद्धव वोले-नाथ ! सिद्धिके भेद बतावें ॥ 

; । ,. ४9 हरि बोले--सव सिद्धि अठारह मुनिनि गिनाई । 

0.९ = तिनिसह दश .हे गोण आठ ही मुख्य बताई ॥ 

`] ¬ -०६अणिसा महिमा अरु लघिम, आश्रय इनको देह है। 
'......आपि सिद्धि उत्तम कहो, “इन्द्रिय . जाको गेह हे ॥ 


सिद्धि कही प्राकाश्य ईशिता बशिता उद्धव | 
३ अवन परकाय भ्रविसि तनु सुधर मनोजव ॥ 
| गति आज्ञा अनिवार ढेवक्रीडा अनुद्रशन । 
अग्नि सूथ्यें जल गरल आदि वस्तुनि को स्तंभन ॥ ` 
| 


२३७ 






करे धारना जाहिमें, - होहि सिद्धि तेसी ` तहाँ। 
भक्तियोग बिनु सिद्धि सब, पाये कामी. नर कहाँ॥ 


जितनी होवें सिद्धि जन्म औषधि अरु: तपतें । 
सब पावें भक्त नाम मेरेके जपते ॥ 
सब्‌ सिद्धिनिको ईश बेदबिद मोहि बतानें | 
तातें सव तजि चित्त भक्त मम चर लगावे ॥ 
| हों ही संबमहँ रमि रह्यो, देहुँ सिद्धि संबकू* सकल । .. 
' मम तजि. सिद्धिनिमह फंसे, सेरी माया अति' प्रबल ॥ 
रैति श्रीयागवतचरितके सप्ताहमे उद्बगीतान्तर्गत भक्तियोग 
ध्यान तथ तिबि वरान नामक छुठवाँ अध्याय समाप्त । 





ह 





अथ सप्तमोऽध्यायः 
( ७ ) 
बोले उद्धव--पुनीं सिद्धि सब नाथ बखानी । 
अब बिभूति निज कहें मोइ,निज सेवक जातीं ॥ 
सुनि बोले बिश्‍वेशं--पार्थत मैने रनमहं.। 


कछु बिभूति निज कहीं कहूँ तिनि घारौं मनमहेँ ॥ 
जीव काल गति गुन, प्रनव, गायत्री, सुरपति, ,अनल । 


बिष्णु नीललोहित, भ्रगू , मनु; नारद; कपिला कपिल ॥ 


प्रजापतिनिमह दक्ष अयमा : हों: पितरनिमहः । 
देत्यनिमह प्रहलाद बरुन हों जलबासिनिमह ॥ 
ऐरावत, रबि नृपतिं, अहिप, यसं, कनक, अश्वबर । 
शेष, सिंह, संन्यास, गंग,-जलनिधि, धनु, शङ्कर ॥ 
गिरिप मेरु, अश्वस्त, यव, कार्तिकेय, अज, बृहस्पति । 
सुनि बसिंष्ठ,जल,अनल,रबि,मनु, शंतरूपा. बिष्णु. यति ॥ 


“हौ ही सनतकुमार त्याग . अ भौन, अन्नापति। 


! संबवसर्‌ सुबसन्त;मास अगहन-अरू.अभिज्ञिति.॥ 
सत्‌ युग, देवल असित, ब्यास ठ्वैपायन, भागव । 
, बासुदेव, हनुमान, सुदशन, गोघृत उद्धव ॥ ` 
कमलकोरा, कुश, पद्ममणि, गुण सत्त्वादिक, तेज रस । 


'पूवचित्ति बिश्वाबसू हों हो सबमह कीर्ति यश ॥ 


>“ 
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भीसागबत चरित, सप्ताह अध्याय ७. : ८३ 


हों ही ईश्वर, जीव, सत्व, रज और तमोगुन । 
प्रकृति, पुरुष, गति,काल, भूमि,जल,नभ,रवित्रिमुवन ॥ 
केह कहा तक तेज, कोतिं, श्री जहँ जहे जानों । 
36 गरथ, बल, कान्ति अंशः सब मेरे मानों I 
अपनी कहीं विभूति कछु, सब ये. सनोबिकार हैं । 
मरमारथ ये ही नहीं, जगके सब च्योहार हैं॥ 
उद्धव वोले-मोइ बतावहिर बणांश्रम हरि। 
क्रि जिनको आचरन जादि जगते' मानव तरि | 
र ग्रसु सव समथ बेद सब तुमरी बानी । 
सूतिमान हो :धरम कहे मुनि: पंडित ज्ञानी । 
बणोभ्रमको प्रश्‍न . सुनि, हरि बोले--उद्धव हूँ । 
हों ही चारिहु युगनिमह , धरम. रूपते' नित रहेँ.॥ 
आदि कल्पमह भयो प्रथम सतयुग..हो जामें |. 
हंसरूपते' रह्यौं घ्यानतै" पूजे'  तामें॥ 
सखते' : ज्रेतामाँहिं ` करे' पूजा: द्वापरमहँ | 
नाम कोरतन करहि पाहिं प्रानी कलियुगमहं ॥ 
सुखते दविज, झुंज त्र उरु, वैश्य शूद्र सम चरनतै' t 
चारि बरन प्रकटित भये, जानहिं निज निज करमते' 3 


बरन, सरिस ही चार भये आश्रम : बिराटते' । 
'मस्तकते. संन्यास ` धमं  प्रकटित + स्वराटपै' ॥ 
ग्रह आश्रमं वड़ धमं जघन अरु हियते*जानो । 
बक्षस्थलते बानप्रस्थ उतपति तुम मानों ॥. 


चारं चार आश्रम बरन, सबके प्रथक्‌ स्वभाव हे । 
यात्रे. .फल-:सब कमे करि, जिनिके जैसे भाव हैं ॥ 


4 


८४० - श्रीभागवंत चारत, सप्ताह अध्याय ७ : 


पहिले सुनो स्वभाव बिप्रको उद्धव ! उत्तम | 
राम दममह नित निरत रहे ध्यावे चरननि मम | 
ततूपरताके सहित शौचके पाले नियमनि। | 
यथालाभ संतोष करे नहिं संग्रह बस्तुति ॥ { 
अपकारीके दोषकू , ड शक्तिवान हु के ` सतत |... 
क्षमा करै निष्कपट हु, परकारजमह नित निरत ॥. 


® 
७. 53 » “Ns (न 


होवै' मृदुल स्वभाव भक्ति मेरी हिय घारे' | 
सब जीवनि पे दया करै नहिं जीवनि मारै ॥ 
सदा सत्य ब्यवहार बिप्रकेये ही सब शुन। 
इन गुनते ही करे' जगतकूँ बशमहे ड्विजगन ॥ 
दविजस्वभाव मेने कहे, ब्राह्मण तनमहँ रहाहिं सब | 
करे बृत्ति केसी रहे, सुनो बिप्रको धमं अब॥ 


| त्राह्मण क्षत्रिय बेश्य बण द्विज तीनि कहावै । 

® यज्ञ दान अध्ययन तीनिको धमं बतावै ॥ 
पढ़ बिप्र सब बेद द्विजनिकू फेरि पढ़ावे । 

` स्वयं यज्ञ नित करै द्विजनिकू यज्ञ करावे' ॥. 

देदि दान श्रद्धा सहित, लेहिं बिबश हे बृत्ति हित। 

रहं तपस्यामह निरत, परमारथमहँ रखाहें चित॥ 





शि बिप्र बृत्ति तजि नहीं नीच कारज अपनावे । 

EE . गो कृषि र अरु व्यापार बृत्तिते' काज चलावे ॥ 

अथवा लेके शस्त्र युद्धमह लड़िबे जाव । 

न. ७/ > 

धमयुद्धत कबहुँ पेर पीछे न हटावे॥ 

| ९ हात OE पक कको 
. आपद धम अनेक हैं, सदाचार कबहुँ न तजे। 
कस बचन मनते सदा, अघहारी हरिकू मज, 
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श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय ७ ` ८४९: 


क्षत्रिय बण स्वभांव सुनौ उद्धव मोते' अब | 
तेजस्वी, बलवान, धीर अति सहे दुःख सब ॥ 
शूरबीर रणधीर दानमह रुचि नित राखे। 


हाव परम उदार दीन बाणी नहिं भाखे ॥ 


करत रहे उद्योग नित, थिरता रखि कारज करै । 
दन दुखिनिके दुःखकूं, स्वयं दुःख सहिके' हरे ॥: 


यदि होवे सामर्थ्य विभ्रकू सुख पहुँचावे। 
\y he ~ ¢ ते e 
जो माँगे सो देहि नहीँ घर लौटावे ॥ 
दे विप्रनिकू दान अपर बहु भये नृपति गन ।. 
बहुतनि दीयो विप्र बचनते' सरबसु तन घन ॥ 
~ नि ०) ७ ऐर ९ I 
सात्रॉनिकों एश्वय नित, रहे सत्य अरु धरमतें । 


बढ़ें पुण्य यश जगतमहँ, शाख बिहित शुभ करमते ॥ 





सुतवत पाले प्रजा दूर भय करै संबनिको । 
छठवों लेवे अंश हरे दुख नरनारिनिको ॥ 
द्ण्डशुलक कर क्षात्र वृत्ति ऋषि बेद. बतावे । 
द्स्युनि दोहिं भगाइ नृपति अति पुण्य कमावे ॥ . 
बेश्य बृत्तिहु : बिपतिमहँ, धारि करे निर्बाह नृप | 
अथवा बिचरे विप्र बनि, नहिं त्यागै तप नियम जप | 


क्षत्रियः धमे प्रधान प्रजापालन ` रणथिरता। 

' दुष्टनिको संहार करै रिपुते नहिं. मढुता ॥ 

भाइहू रिपु: होहि समरमहँँ ताहि पछारै॥ | 

जगको होवे अहित ताहि बिनु सोचे मारै॥ ' 
क्षत्रिय वृत्ति स्वभाव कछु, उद्धव यह तुमते' ।कद्यो।: 
बैरयब्गत्तिः बणन करूँ, जो स्वभाव इतने लक्षो ॥ 


१ 
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बैश्य - कहावे श्रेष्ठ सरल होबे' आस्तिक अति । 
यथाशक्ति . नित दान पुण्यम स्वाभाविक भति ॥ 
बिप्रनि सेवा करे: पबपे न्योति जिमादें । 
करे बिप्र जो क्रोध ताहि. चितमह नहिं लावें ॥ 
शत, सहस्त्र, दश लक्ष वा, अरब खरब हू होदि धन । 
चाहे. जितनो नित मिलै, तबहु न होवै तुष्ट सन ॥. 


खेतीते' निबांह करै गोपालन नित प्रति]. 
बस्तुनिको ब्योहार करे जोरै धन : सम्पति । 
: शूदर बृत्ति हू बैश्य बिपतिमहे परि अपनावे | 
किन्तु न ताकू ध्म समुकि नित. काज चलावे ॥ 

पाले अपने धमकू, नृप द्विज देवनितं डरै । 

पूजे द्विज, गौ, अतिथि, सुर, सन्ध्या बन्दन नित करै ॥ 





स्वाभाविक रुचि रहे शूट्रकी सेवा माहीँ।. 
कहें करन द्विज काज करै नहिं कबहुँ नाहीं ॥. 
बिप्र, धेनु, सुर पूजि नित्य कतब्य निभावे ।: 
सेवाते जो मिले ताहितै' काम चलावे | 
शुरुकुलबास न शौच तप, सेवा तिनिको कम है । 
छ ` सेवा ही तप दान जत, शूद॒निको यह. धम. हे ॥ 


` शूद्र बिपतिके समय करै गोपालन खेती ।. 
अथवा धारे बृत्ति कारु पुरुषनिकी जेती ॥ 





चमं, चटाई, सूप, . ऊनकी, बस्तु बनावे 
ट बनते ` लाचे बस्तु बेचिकं काम चलावे ॥। 


आपद ही में सब करे, पुनि आपद मिटि जाय जब. 
सीचः बृत्तिकू, त्यागि क॑, अपनावे निज -घमे:- तब ।6 | 
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नारिहरन करि उच्च -बर्णंकी जे लै जावे' | 


दस्यु म्लेच्छ ते अधम नीच चांडाल कहावे' || - . 


रहे सदा अपवित्र करे' खल मिथ्या भाषन । 

दे. चोरीमह चित्त न मानहिं देव पितर गन ॥ 
शिखा सूत्र बिश्वास नहिं, व्यथे कलह सबते' करे । 
कामी, क्रोधी; लालची, ते मरि नरकनिकह परे'॥ 


म्लेच्छ दस्यु हू थम पालिके सद्गति पावे । 
अधम बृत्तिकू त्यागि करे' शुभ शुचि है. जावें॥ 
उद्धव ! मैंने बण धर्मं सब ` तोइ सुनाये। 
जे पुरान, इतिहास, बेद, शास्त्रनिने गाये ॥ 
यह्‌. बिशेष सब बके, धम कहे मैंने सकलं । 
कहूँ घमं सामान्य अब, जो सब बणुनिकू बिमल ॥ 


सत्य, अहिंसा शुद्ध चित्तते मनमह धारैः । 
कबहु न चोरी करे, काम बड़ रिपुकू मारै'॥ 
क्रोध लोमते' रहित होहिं प्रिय करहि सबनिको । 
प्राशिमात्रते' प्रेम करे, हित सब जीवनि को ॥ 
सुखी होहि पर सुख निरखि, पर संपति लखि नहीं जरै' । 
स्वयं न प्रिय व्यवहार जो, तिहि. ओरनि सँग नहीं करै ॥ 


द्विज शूद्रनि अरु 'सवं ` बणंको. घमं बतायो । 
सबकी बृत्तिनि सहित तोइ संक्षिप्त सुनायी ॥ | 
अंब जो इच्छा होहि कहूँ जो पूछो ` उद्धवं । 
बोले उद्धव--कहो धम आश्रमको केशव॥' 
हरि 'बोले-आश्रमनिमहे, ज्रह्मचयं आश्रम. प्रथम । 
हिज. बालक :: उपनयन, बसे तहाँ पाले नियम ॥ 


* ६ ॥ 
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।। गुरुकुलमह नित बास करै भिक्षा करि लावे | 


शुरु सम्मुख धरि देहि देहिं जो सोई खावे ॥। fi 
घारे नित उपबीत मेखला अरु सुगछाला । रः 
दरड, कमण्डलु, जटा अक्षकी उरमह माला ॥ १ 


अलंकार हित दंत पट, रंगे न उज्चल करे आति ४ 
ष्य wy बोले & 
भोजन सज्जन, होम, जप, मह नहि बोले घीरमति ॥. 


पंचकेशकू रखे शिखा ही अथवा घारै। 
“जग बिषयनिते' बिरत रहै नित मनक मारै॥ 
गो गुरु,डिज रबि,अभि,अतिथिक्‌ पूजे. नित प्रति । . | 
सञ्चरे शुरु ममरूप करे सेवा निश्चल मति॥ 
Rr तजे अष्ट मैथुन सदा, भिच्षापै निरबाह करि# . ` 
पढ़ि गुरुक दे दक्षिणा, बने गृहस्थी व्याह करि॥ 


कन्या सुघर सवण सुशीला सदूगुन बारी। 
. ताके संग करि ब्याह बृत्ति धारे हितकारी ॥ 
घरमह अतिथि समान बसै रागादिक त्यागै। 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तृष्णते' आगै ॥ . ` 


सबक स्वप्न समान लखि, सुत, दारा, घन बन्धु जन | 
ऊपरते' कारज करै, राखे मो में सदा मन ॥. 


| देव, पितर अरु अतिथि करै सेवा प्रानिनिक्री । 
' ' ` देवे सबको भाग जीविका जैसी - जिनिकी ॥ 
FE कछु कारज करै भांब मोईमह राखे । 
जीवनि दुख नहिं देहि अनृत बानी. नहि” भाखै ॥ 
, . सब 'भूतनिमहं मोड लखि, .निरभिमान घरमह बसे । 
घर त्यागे . अथवा चतुर बानप्रस्थ बनि तनु. कसे ॥. 


| 
| 
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केन्द भूल फल खाइ मूँछ, नख जटा बढाबै। 
बनसह जो मिलि जाइ ताहितें काम चलावे ॥ 
पञ्च असि तप करे छुटीमहँ सोवे नाहीं। 
सिरपे वरषा सहे, शरदमहँ जलके साही ॥ 

करे अभि सेवा सतत, स्वयं दास बनि रहे ।- 


'बरषा गरमी ठंडकू, जथाशक्ति नित नित.. सहै॥ 
करे दर्श अरु पौर्णमास मख मोक” उर घरि । 
बन्य कन्द्‌ फल मूल आदि चरु पुरोडास करि ॥ 
तुच्छ स्वगंके हेतु व्यर्थं नहि देह तपावे । 
रुग्ण वृद्ध असमथ होहि तनु अनल. जरावे ॥ 

बै च ९५, - ८ x 

यदि होवे बेराग्य तो, अभि लीन करि प्रानमहे । 

संन्यासी बनि सम रहे, सदा मान अपमानमह || | 
संन्यासी तजि अभि काम्य कर्मनिक्‌ छोरे। 
सबकी तजि आसक्ति जगते . सुखक - मोरे ॥ 
दर्ड कमण्डलु. रखे बस्त कौपीन. लगावे । 
दष्टिपूत. पग घरै साँगिकें भित्ता खावे ॥ 

'बडबगनिक जीतिके, राखे मोमें सतत चित। 

घ जौ _ सासे सत गत 
अनुभव परमानन्दं करि, बिचरै हृ स्वछन्द नित॥ 


७ 
00 आहे RRR ie i 


समुमे नहि सत्‌ कहु. दश्यकू यति वेरागी । 
अनासक्त नित रहे कास्य कमनिते त्यागी॥ | 
मन बानी संघात रूप जग माया माने । जे 
नित परिवतनशील असत्‌ नश्वर सब जाने। | 
नेति. नेतिते बाध. करि, नहि माया चक्कर परै। ' . । 
गथिर .ह नित्य स्वरूपमहँ, ब्रह्म एक निश्चय करै।' | | 
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जगंते होहि बिरक्त -ज्ञानमहे अथवा थिरमति। 

चाहें होवै भक्त कृष्ण चरननिमहँ द्रति ॥ 

तजि बरणाश्रम चिन्ह: मिले 'भित्ता जहे खाने । 

. बिधि निषेधते रहित मुक्त बन्धन हो जाये | 
| ',बालकवत क्रीडा, करे, जड्वत्‌ अरु उनसत्तवत | 
| पशुवत हू चयो करै, रहे न जग कारज -निरत ॥ 


यदि होवे जिज्ञासु सिद्ध गुरुके ढिंग जावे । 

| सन इदट्रिनिकू रोकि हृदयकू शुद्ध बनावे ॥ 
| शान्ति अहिन्सा ज्ञान धारि बैराग्य जगततें । 
` मोमें राखे चित्त, मोरिके युखकू' इतते' ।। 


वणोश्रसके घमं , सब, पाले मम सेवा करे; 
काहू आश्रममह रहदै, अनायास . जगते' तरै॥ 


परमहंस सब त्यागि -कमंमय. बेदबाद रति । 
रहे धीर गम्भीर अमानी सहनशील यति ।। 
सुखदुखमह सम. रहे रहूँ जैसे हो. माधव। 
लाला सम सब करै देव आधीन समुमि सब ॥ 


ii ® भिक्षाकू ओषधि समुमि, खाइ उद्र केवल भरै ।. 


की फृट्यौ पुरानो जो मिले, पट. ताकू . धारन करे ॥. 
शौच आचमन नियम करै नाहि विधिमह बंधिकें । 
केवल लीला समुक्ति करे सब नियमनि तजिक ॥ 
“ , ज्ञानाकूं संसार स्वप्नवत्‌ असत त्खावे। 
., होहि प्रतीती कब्र सम्ुझि मिथ्या हसि जावे ॥ 
जब तक तनु तब तक कबहुँ, यदि भासे जग नहिं हिले ॥ . 


दोदि पतन जब देहको, दोहि एक मोमें 'मिल्े ॥: 
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ज्ञानी तो सववस्व एक मोईकू/ मानै। 

सो प्रभुते अतिरिक्त स्वगं अपवग न जाने ॥ 

ज्ञानी अति प्रिय मोइ निरन्तर मोकू ध्यावे ।- 

तत्व ज्ञान बिलु सिद्धि कबहुँ साधक नई पाचे ॥ 
बोले उद्ठव--जगतूपति ! होहि ज्ञान कैसे बिमल । ` 
भक्तियोग बरनन . करे',' सुनिबेकी इच्छा प्रन॥ 


इति श्रीयागवतचरितके सप्ताहमें उदवणीतान्तंगत विभूतियोग 
तथा वणाश्रमधर्म नामक सप्तम अध्याय समात्त । 
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... हरि बोले--जो ज्ञान भीष्म पांडवकू दीयो। 
EE. ताहीक हूँ कहूँ प्रश्‍न तुमने जो कीयो ॥ | 
| . नौ ग्याह. अरु पाँच. तीन अट्टाइस ये सब्र। 
“कहद तत्व इनमाहि एक अनुगत हौँ उद्धव ॥ ` 
ज्ञान कह्यो अपरोक्ष हे, ` दृदतर सो बिज्ञान है । 
' नेति नेतिते जो बच्चै, वही ब्रह्म भगवान है॥ 


परिणामी सब कम लोक परलोक अशाश्वत | 
जानि असत्‌ सब तजे जगतकूं ज्ञानी बिषबत ॥ 
भक्तियोग अब कहूँ समुकिके तुमरां रुचि अति । 
कृथा सुने अरु करे नाम कीतेन सम नित प्रति ॥ 
सेरी . पूजामह सतत, रहे' ,भक्त संलग्न नित। | 

`. त्यागि जगत व्योहार सब समुमै सेवामाँहि/ हित ॥ 


हें अति ई आरत करै स्तव मेरो सादर । 

परम दीनता प्रकटं करे मेरे प्रति आदर ॥ 

करुनामय, इस्तोत्र कंठ गद्गद्‌ हे गावे । 
सम र भक्तिमावते'- जाइ सुनावे ॥ 
मेरी सेवामहे ,सदा, प्रेम रखे सेबा करै। 
मेरे सम्मुख दण्डवत्‌, प्रेम सहित भूपै परै॥ 
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सव. अङ्गनितें करै बन्दना मम सक्तनिकी । 
ईजा मात अधिक करै श्रद्धातें उनिकी | 
निज पूजाकूँ निरखि होहु. नहिं ` उतनों हरित । 
जितनो पूजित भक्त निरखि होने अग पुलकित | 
थावर जंगम जीव सब, अचर सचर चैतन्य (जड़ । 
निरखे मोकूँ सबनिमहेँ, जगमह सोई भक्त बड्॥ 


चेष्टा मेरे हेतु करै अङ्गनिकी सब डे! 
“९ गान शुन सतत उचारै बानी जब ई॥ 
च कार ha Y ८७ ० चळे 
जा कछु कारज करे मोइमहें चित्तः लगावे । 
९ ७ 
_ मनसा बाचा कर्म सदा मोईकूँ ध्यावे ॥ 
७. ९७० खु 
जगकी जितनी कामना, तिनि सबकू मनतं तजे । 
जगके नाते तोरि सब, केवल मोइकुँ भजे ॥ 


मम हित धन अरु भोग तजे सुख सबरे मनदैँ । 
करे यज्ञ त्रत दान हवन जप तप जो तनतें॥ 
सस अरपन कारे देइ न अपनेमह कछु राखे । 
यह शुभ कऱयो न कबहुँ मुखते भाखे ॥. 
'जो इन धरमनिको करै, पालन श्रद्धा सहित सुनि। 
होवे प्रकटित भक्ति मम, का तिनिकू अवशेष पुनि॥ 


बढ़े सत्व चित शान्त होहिआत्मामह जावे ] 

धर्म ज्ञान बैराग्य और ऐश्‍वर्योहे लावे ॥ 

यदि चित जगमह लगे बिषय भोगनिमह भटके । 

जनम मरन अरु रोग शोक दुःखनिमह पटक्कै ॥ 
भक्ति बढ़े सो धर्म है, सबमह आत्मा ज्ञान है । 
अणिमादिक ऐश्वय हे, बिषय बिरत बैराग्य हे ॥ 
५४ 
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उद्धव बोले-प्रभो ! प्रश्न कछु पूछ पावन | 
'पूछो' बोले कृष्ण--देहु. उत्तर मन आवन ॥ 
यम कितने हैं नाथ! कहे. उद्धब! बारह सुनि। 
सत्य, अहिंसा, त्रह्मचय अस्तेय, अभय पुनि ।। 
आस्तिकता, हो, मोन अरु, तमा थसञ्चय दश अये। 
थिरता, बिषय-असंगता, यों सब बारह हो गये॥ 


'नियम बताओ नाथ! कहें बारह ते सज्जन । 
भीतर बाहर शौच, होम, जप तप सम पूजन ॥ 
श्रद्धा, अरु संतोष, तीथे, गुरु-सेवा उद्धव । 
परकारज आतिथ्य, भये बारह पूछो अब ॥ 
“शाम, दम, धीरज तितिक्षा, अथं बतावें रिपुदमन । 
शस-मस घी गो-दमन दम, कहें तितिक्षा दुख सहन ॥ 


जिह्या और उपस्थ बिजय श्रृति बेद बतावें । 
उद्धव बोले-दान बीरता, तप समुमावें ॥ 
सत्य और ऋत, त्याग, इष्ट धन यज्ञ अथ बिभु । 
नरबल, भग, बड़ लाभ, दक्षिणा, बिद्या ही प्रभु ॥ 
हरि चोले-है दान बड़, भूतद्रोह तजिबो सतत । 
सन बशा करिबो शूरता, सत प्रिय बानी कहहि ऋत ॥ 


सम दरशन ही सत्य शौच कमनि आसक्ति न। 
करम त्याग संन्यास धरम ही कह्यो इष्ट घन ॥ 
हों ही उत्तम यज्ञ ज्ञान उपदेश दच्छिना । 
बल बड़ प्राणायाम लाभअति भक्तिभावचा ॥ 


आत्मा अरु परमातमा, महँ अभेद विद्या कही । 


भगही मम ऐश्वयं है, दुष्करमनिको त्याग दी । 
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उद्धव बोले--कहैं आपु “श्री” काकूँ स्वामी! 
७ ६ 
सुख दुख, पंडित, सूख अर्थ का अन्तरयामी !! 
कौन कुपथ, का सुपथ, स्वरग अरु नरक बताओ । 
चे अ च 

> खिकान,घर कहा, कान निरधन समुझाओ ॥ 
की इश्वर; बिपरीत को, धनी कौन, को कुपन हैं। 
“न he he ` 
मेंटे मेरे मोहकूँ, प्रभु तो अशरन-शारन हें ॥ 


सस सुख-दुख सुख कह्यो, कही श्री सद्गुण संचय । 
बिषय अपेक्षा दुःख, काम ही रिपु अति दुर्जन ।। 
बन्ध मोच्चत विज्ञ होहि सो पंडित ज्ञानी | 
सेरीमह फस्यो कह्यो मूरख अज्ञानी ॥ 
चढ़े सत्व शुन स्वर्ग सो, ममढिंग लावे सो सुपथ । 
बढ़े तमोगुण सो नरक, चित चञ्चलकर सो कुपथ ॥ 


, हौं ही गुरुवर बन्धु मनुज तनु घर अति मनहर। 
गुणी घनी ही सत्य, बिषय निरलिप्तहि इश्वर ॥ 
बिषयी इश्वर नहीं तासु चित नहीं समाहित । 
'निरधन जो नहि तुष्ट कपन जो नहिं इन्द्रियजित ॥ 

'सब प्रशननि उत्तर द्यो, उद्धव ! अब अति सार सुन । 
गुन दोषतिको देखिबो, दोष न देखन उभय गुन ॥ 


सुनिके प्रभुके बचन प्रश्न कोयो उद्धव पुनि । 
भगवन्‌ ! मन-भ्रम भयो बात शुन दोषनिकी सुति॥ 
यह गुन है यह दोष सतत श्रुति बचन बतावें । 
बिधि निषेधके हेतु कर्म गुण दोष दिखावें ॥ 
द्रब्य, देश, बय, काल अरु, स्वरग नरक उत्तम अधम । 
जेद भेद प्रतिपद कहे, केसे' फिरि तजि देहि हम॥ 


न 


Sk 
et क 





८५२ 


श्रीभागवत चरित; सप्ताह अध्याय ८ 


पुनि पुनि ही यों कहे--दोष शुन नहीं निहारौँ। 
त्यागि दोष गुन भक्ति करौं या ब्रह्म विचारों ॥ 
खि बिरोध भ्रम भयो बुद्धि मेरी चकराई । 
मम भ्रम मेंटो नाथ भक्तवत्सल यडुराई॥ 
तव बोले भगवान- मुगु, उद्धव ! तू अति तत्ववित । 
तन योग मैंने कहे, पुरूषनिके- कल्यान हित ॥ 


ज्ञान कमे अरु भक्तियोग ये तीनि पुरातन । 
जो बिरक्त निष्काम ज्ञान तिनि हेतु सनातन ॥ 
he ९ च 
अधिकारी ते कमयोगके जो सकाम जन। 
नहि बिरक्त अति रक्त नतिनिको भक्ति परम धन॥ 
जबतक बिषयबिराग नहि, मम शुनकरमनि श्रवन रुचि 
तब तक तजि फल कम करि, होवे अन्तःकरन शुचि ॥ 


भक्ति ज्ञानकी प्राप्ति मनुज तच्नुते ही होव । 
पाइ मनुज तनु बिषय भोगमहं ताक खोब॥ 
अति मूरख अधम अमृत तजि बिषकू पीव । 
मृतक सरिस सो अज्ञ देखिबेकों ही जीवे ॥ 
नौक्ा नरतनु अति सुदृढ़, करनधार शुरुके चरन। 
हाहि अज्ञ भवपार नहि, मम प्रेरित पावन पवन ॥ 


होवे बिषय बिराग तबहि इन्द्रिय संयम करि । 
चितक करि थिर चव्वलता सब मनकी परिहरि ॥ 
चञ्चल हयके सरिस चित्तक सीख सिखाव । 
होले करि अनुरोध योगमह नित्य लगावे ॥ 
सांख्ययोगतें उद्य लय, को सनते चिन्तन करे। 
यों अनात्ममहँ आत्मधी, की जड़ताकू परिहरे॥ 
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सेरी पूजा करे कथा सुनि मम गुन गावे । 


he Ya 

हाहि कम आसक्ति ताहि नित निन्य बतावे॥ 
भजन भावकू नित्य बढ़ावे कर्मनि त्यामै । 
करत करत अभ्यास बासना द्वियकी भागे ॥ 

भक्ति साग अति सुगम सुठि, है निरपेक्ष निकाम नित । 


¢ 


स्यागि स्त्रग अपवर्ग सुख, मोमें राखे भक्त चित॥ 


ज्ञान करम अरु भक्ति कहे साधन परमारथ । 
जे तजि इनकू छुद्र विषय सुख साथे स्वारथ ॥ 
पुनि पुनि जनमें मरे' घोर ते नरकनि जावें | 
पाइ सनुज तनु बिषय निरत ते पुनि पछितावें॥ 
चोरासीके चक्रमहँ, घूमि पाहि” पुनि मनुज तन | 
तब छूटे' संसारतै, यदि साधनमह देहि मन ॥ 


जो जाको अधिकार सुद्ददृता तामें गुन है। 
अनधिकार बिपरीत कर्म सो ई अवगुन है ॥ 
परिभाषा गुन दोष बिबेचन जिही बताई। 
बस्तु सकल सम किन्तु भिन्नता बेद जताई ॥ 
शुद्धि अशुद्धि बिचार है, धम हेतु पुनि दोष गुन। 
कहे सकल व्यवहार हित, यात्रा हित शुभ अशुभ दिन ॥ 


पञ्चभूतमय देह कहे अजतै नग द्रुम तक। 

भिन्न भिन्न हें नाम रूप तनके सब साधक ॥ . 

करमनि नियमित करन देशकालादि बखाने । 

शुद्ध देश कछु कहे कछुक अति शुद्ध न माने ॥| 
द्रब्य संयोग स्वभावते', होदि कमे जिह कालमह | 
बही शुद्ध नहि कमं जब, होहि अशुद्ध बिकालमहँ॥ 
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कहे हेतु कछु शुद्धि अशुद्धि पदाथनि मधिमह । 
द्रब्य, बचन, संस्कार, काल, बहु स्वल्प सबनिमह ॥ 
शक्ति बुद्धि अरु बित्त विभव कारन कछु भाखे । 
होहिं दोष गुन, देश काल अजुसारहिं राखे । 
| स्नान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, कम, संस्क्रारते' । 
| चित्त शुद्ध होवे अवसि, सुमिरन मम पद प्यारते ॥ 


परिज्ञानते' मन्त्र शुद्धि कमहु अरपनते । 
देश, काल अरु बस्तु, कमे कत्तो, मनु इनते ॥ 
घम शुद्धिमह हेतु कहे छे ये सब; उद्धव । 
शुचिते' होवे धर्म अशुचित अधरम यादव ॥ 
कबहुँ दोष शुनके सरिस, गुन होव कछु दोष सम | 
कह्यो बली सामान्यते, अधिक विशेष निगम नियम ।! 


जो जाको कुल धरम दोष नहिं ताक तामें। 
चाहे होइ सदोष पतिततें नहिं हों ग्वामें॥ 
होइ प्रब्वतिते दुःख निब्टतिते सख निरभयता। 
बिषयनि सखप्रद लखे होइ तब तिनिमह ममता ॥ 
होहि कामना कलह पुनि, क्रोध मोह अज्ञान हू ।' | 
सिसृतिनाश स्तवत्‌ बने, नसे ज्ञान बिज्ञान हू ॥ 


करम बन्धकरे हेतु सकामनि हित बेदनि मह । 
` कहे प्रशंसापरक बचन नर फंसिहे तिनिमह ।। 
दै मीठेको लोभ शिशुनि कटु ओषधि प्यावे । 
त्यों श्रति कहि श्रतमधुर बचन मखमाँहिं लगाव ॥ 
अज्ञ न समुक रहसक्‌ , सब कछु समुमे करमक । 
हिंसामह नित निरत हू, तज मोक्ष सख घरमक ॥ 
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"न समान अमान मधुर श्रुत स्वरग आदि सुख । 
तिनिहित हिंसा करै अन्तमह' पावै बहु दुख ॥ 
गुनमय देवनि भजे गुननिमह ही फँसि जावे । 
निरशुन परमात्म-तत्व मोकूँ नाहि पारवे ॥ 
सुनि करमनिको प्रशंसा, गूढ रहस नहि धरहि हिय । 
ऋषि परोक्ष बरनन करे, हे परोक्ष अति सोइ प्रिय॥ 


शब्द-तरह्म ढुरबोध पार सब ताहि न पावे 
पश्यन्ती अरु परा मध्यमा त्रिबिधि बतास ॥ 
नाद रूपतें प्रथम फेरि बनि बरन सुहाये। 
वरन छन्द बनि गये भेद बहु झुनिनि बताये ॥ 
गायत्री उष्णिक्‌ ब्रृहृति, जगती त्रिष्टुप पंक्ति सब | 
अतिच्छंद्‌ अत्यष्ठि ये, अति जगती बीराट तब ॥ 


छन्दनिमे ही भये व्यक्त सब भाव जगतके | 
कम उपासन ज्ञानकांड प्रकटित इत उतके ॥ 
आदि मध्य अरु अन्त कह्योः हौं ही बेदनिमह । 
हैं सब मायामात्र पदारथ सत्‌ हों इनिमहँ ॥ 
तत्वनिको निश्चयकरो, परमतत्वकूं पुनि लह्दो। 
उद्धव बोले--तत्व के, यदुनन्दन! मोते कहो ॥ 


अट्ठाइस प्रभु ! कहे तत्व कछु चार बतार्व | 
कछु नो, छे, छब्बीस, सात, पच्चीस गिनावें ॥ 
च्यों इतनो मतभेद रहस का जाके भीतर । 
उद्धव शङ्का सुनी बिहसिके बोले यदुबर॥ 
बिज्ञ बिभ्र जो कछु कहें, युक्तियुक्त सब तात | है। 
मेरी मायामह कहो, कोन असंभव बात है ॥ 
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तत्व परसपर मिलेजुले कछु पथक बतावे' | 
w हें स न 
कछु एकहिमह कहें कछू ह चार मिलाव॥ 
प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहं, मन, मात्रा इन्द्रिय । 
[oN ~ 
पञ्चभूत पच्चीस भये अठ्ठाइस शुन त्रय॥ 
छब्बिस ईश्वर सहित है, कहूँ भूत इन्द्रिय अलग । 
००४ be ५७४ च ॥ 
कह आत्मा, परमात्मा, एक कह्यो कई सो बिलग॥ 


इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें उद्धवगीतान्तर्गत विविध 
अश्ननोत्तर नामक आठवा अध्याय समाप्त | 





re TE 
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अथ नवमोऽध्यायः 


[JR] 


घोले उद्धव-तस्व ज्ञान तो सुन्यो मुरारी ! 
च >> ० | 

प्रकृति __ पुरुषक्रो भेद बतावे. ,भवभयद्दारी ॥ 

हरि बोले--हे प्रकृति पुरुषमह भेद परमप्रिय । 

सायाते' जग होहि पुरुष सत चेतन निष्क्रिय ॥ 
७५ Pa | च 
भेद्‌ त्रिविध गुन तीन हैं, सब प्रपञ्च इनिते' भयो । | 
आत्मा ज्ञान स्वरूप नित, अविकारी बेदनि कह्यो ॥ | 


उद्धव पूछे--श्रभो ! बियुख जे तुमते' प्रानी। 
का तिनकी गति होहि कमे जे अभिमानी ॥ 
आत्मज्ञानते' रहित पुरुष यह भेद न जानें। 
जग प्रपञ्चमहँ फसे देहकू सव कछु मानें॥ 
फस्यो सोहमहँँ दयानिधि! गहे कृपामय तव चरन | 
उद्धवकी सुनिकें बिनय, बनवारी बोले बचन॥ 


प्रियवर ! मन है करमयुक्त इन्द्रियत्रे संयुत । 
जीव संग ले फिरे लोक लोकनिमह इत उत ॥ . 
सनने जो कछु सुन्यो करयो तिहि. नित्य बिचारे । 
जाइ जहाँ तहे रमे पून निज. रूप बिसारै॥ 
' अहंभाव स्वीकार ही,- यही जीवको जनमद्दै। 
नहीं जीव जनमै मरै, यही यथारथ मरम हे.॥ 


rr 7 -.-” 
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करे स्वप्नमह भेद भाव ज्यों बहु विधि प्रानी । 

त्यों आश्रय करि करण बने आत्मा अज्ञानी ॥ 

h प्रति पल होवे जनम मरन मूरख नहिं जानें। 

` परिवर्तित तनु होहि अबुध नित नदिं पहिचानै।॥ 
i गरभ, बृद्धि, उत्पत्ति शिशु, कुमर,थुवक पुनि, प्रौढ़ बय | 
जरा, मरन नव अवस्था, तनुकी जीव सदा अभय ॥ 


बोयो पोधा भयो काटिके बीज निकारौ। 
द्रष्टा इनते' प्रथक जीव त्यौं तनुते' न्यारौ ॥ 
प्रकृति पुरुषको भेद समुमि जे नहीं बिचारै' । 
न्या भटके योनिनिमाँहि मरै पुनि पुनि तनु घारै' ॥ 
न चाई साई शिशु करे, कहैं-भूमि घूमे फिरे। 
br त्या कत्ती नहि जीव है, श्रम बश चक्‍्करमह परै ॥. 


होहि अथ नहि तऊ जगत चिन्तन है अनरथ । 
स्वप्नमाँहि जो लखै तिनहि सत्‌ समुझे स्वास्थ ॥ 
श्रमबश भासित होहि सत्य जगकू मत जानों। 
खल जो कछु कटु कहें चुरो ताको मत मानों ॥ 
उद्धव बोले-प्रभु ! नहीं, सह्यो जात अपमान है। 
केसे समदर्शी बने', हियमहँ बड़ अज्ञान है ॥ 


हरिह्‌सिबोले-सखे ! सहनअपमान कठिनअति । 
वाक्य- वानते' बिंधे व्यक्तिकी बिगरै गति मति॥ 
सुनौ एक दृष्टान्त अवन्ती नगरी नामी। 
तामें द्विज एक बसे कपन अति क्रोधी कामी ॥ 
भयो नाश धन कृपनको, दान भोग नहि, कळु कर्यो । 
हरयो चोर,नृप,स्वजन,खल,जोरि जोरि जो धन धरयो ॥ 
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भयो कपन धन रहित बात अब कोइ न बूभे । 
~ ha रे 
माइया साइयो फिरे न मारग सुखकर सूमे॥ 
आशा करिके जाइ जहाँ तह धक्का पावै। 
हं चिन्तामहँ प्रस्त नयनतै' नीर बहावे ॥ 
अब पछितावत छपन अति, लई भक्त-चरननि शरन। 
गाह्‌ पद्‌ गद्गद्‌ कंठत, विकल बिलख बोल्यो बचन ॥. 


में नहि कीयो धरम करम कलु द्रव्य कमायो । 
सोऊ सब नसि गर्यो काम मेरे नहि, आयौ ॥ 
कृपननिको धन धरम भोगमह काम न आवे । 
दुखको कारन बने, लोक परलोक नसावे ॥ 
धनअजन,व्यय, नाशमह,श्रम, भ्रम,भय, मद होहिदुख ४ 
चित चिन्तित सब जन छु, कहो द्रव्यमहँ कौन सुख ॥. 
चोरी, जारी, काम, क्रोध, मिथ्या भाषन अति । 
इस्मय, मद्‌, पाखण्ड बेर अरु भेद व्यसन मति ॥ 
इस्प्धा, बिश्वासहीनता, हिंसा, अनरथ । 
होहि अर्थते सकल सधै का धनतें स्वास्थ ॥ ` 
सब व्यसननिको जनक धन, तृष्ना अब नहिं करुङ्गो ४ 
करें कृपा करुनायतन, तो सब तजि हरि भजुङ्गो॥, 


यों निश्चय करि बिप्र भयो दन्डी सन्यासी । 
प्रान, करन, सन साधि बन्यो भगवत विश्वासी ॥ 
भिक्षाकू जब जाइ करे अपमान असज्जन। 
छीने कन्या, दन्ड, कमन्डलु, माला, आसन॥ 
करन लगे भिक्षा जबहि , त्यागि देहि मल-मूत्र खल; 
देहि बिबिध बिधि यातना, तऊ न होवे द्विज बिकल | 
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डाटें डपटे दुष्ट बाँधि कपि सरिस नचावे। . 
नित कटु कहै कुदाक्य धूत, खल, चोर बतावें ॥ 
कहे-द्रव्य हित कुपन फिरे नित वेष बनाये । 
तजे मोन खल करें यतन नहिं डिगै डिगाये ॥ 
दैविक देहिक परहि दुख, भाग्य समुझि सबक सहै | 
गीत गाइ समुझाइकं, बार वार मनते कहे ॥ 


देवे दुख सुख कौन दैव गतिते' सब होवे । 

अमुक देहि दुख समुकि अज्ञ पछितावे रोवे ॥ 

स्वजन, देवगन, काल, करम कारन सब नाहीं । 

ह. , मनहो सुख दुख रचे घुमावं जगके माहा ॥ 
et: गुन वृत्तिनि उपजाइ मन, त्रिबिध करम करवाइकें । 
आत्मा नित्य निरीह परि, बधे शुननि सन पाइके ॥ 


दान, धरम, यम, नियम, वेद पढिबो, ब्रत धारन । 
बरनाश्रम शुभकरन सकल मन बशके कारन ॥ 
यदि मन बशमह भयो न फिरि आवश्यक साधन । 
साधन सब ब्यथ होहि नहि बश जिनिते' मन ॥ 
यह सन अति बलवान रिपु, सकल करन प्रेरक प्रबल । 
जाके बशमह सब रहें, करहिं जाहिबश नर विरल ॥ 


अज्ञ न जीते' जाहि बिजय हित इत:उत अटकै' । 
बिजु मन जीते पुरुष बिबिध योनिनिमहँ भटके' ॥ 
यदि सुख दुखको हेतु मनुजकू ही तुम मानों । 
परस्पर लड़ आत्मा निष्क्रिय जानों॥ 
साचो यदि निज दाँतते, कटै जीभ भोजन समय । 
करो क्रोध फिरि कोनपै, कौन करे अनुनय बिनय ॥ 
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देहिं देवता दुःख लड़ें यदि स्वयं परस्पर । 
आत्माको का हानि गिरे जल जलके ऊपर। 
सुख दुखते है परे आतमा का दुख देवे । 
निजानन्द्महँ तुष्ट नहीं बिषयनिक सेवे ॥ 

यदि अहगन ही देहि दुख, सहै देह आत्मा नहीं । 
स्व कालको अहि कहो, कारे जाग्रतमहँ कहीँ ? 


नहीं करम सुख दुःख देहि आत्मा है न्यारो । 
जड़ चेतन है भिन्न नहीं दुख देहि, बिचारो॥ 
काल कहा दुख देहि अंश आत्माको जानों। 
आत्मा अज, निद प्रकृतित पर पहिंचानों॥ 
अहंकार सस्रति जनक, भ्रम-बश होहि प्रतीत दुख | 
09, wy w 
समुझे जो जा श्ञानकू, होवे ताकुँ नित्य सुख ॥ 


नहीं दुःख सुख देहि कबहुँ . काहूकू कोई। 
दुखको कारन अन्य बतावें तिनि मति खोई ॥ 
मारे बांधे चाहि देहि दुख सोकूँ सब जन | 
समुमि देव गति कबहुँ होहुँ नहि दुखित मलिन मन ॥ 
कहें कृष्ण--उद्धव ! सुनो, भिछु कृतारथ हे गयो । 
'सहीं यातना खलनिकी, गाय, गीत प्रमुदित भयो |) 


उद्धव बोले-प्रभो ! सांख्य अब सोइ सुनावें । 
कितने हें सब तत्व ? भये कैसें ? समुमावें॥ 
हरि बोले--हों प्रथम एक ही अद्वय 'सतचित | 
हृष्टा दृश्य स्वरूप प्रकृति अरु पुरुष भये इत ।! 
प्रकृति पुरुष संयोगते, क्षोभ भयो जब शुननिमें। 
' एकादश अरु देव मिलि, भयो अण्ड इनि सबनिमें |) 
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सलिलमाँहि सो रह्यो बिराज्यो तामें हों जब । 
भयो नाभिते कमल प्रकट अज भयो खयं तब ॥ 
तप करि त्रिभुवन रचे चतुरद्श लोक बनाये | 
मनुज, भूत, सुर, असुर लोक सबमाँहि_ बसाये || 
प्रकृति पुरुषत होहि जग, काल पाइ होने सकल | 
रहूँ ब्रह्म हों ही सदा, मोते नहि, कोई प्रबल | 


प्रलयकाल जब होहि कार्यं कारन मिलि जाबे। 

अन्नमहे मिले बीजमहँ अन्न समावै। 

Fs बीज भूमिमहद भूमि गंध सो जल जल रसमह । 

[$ यों क्रमते सब भूत लीन हे जावें नभमहं ॥ 
| इन्द्रिय मात्रा भूत गन, अहंकारमहँ होहि” लय। 
हंकार महतत्वमहँ, प्रकृतिमाँहि सोऊ बिलय ॥ 


'प्रकृति कालमह बिलय जीवमहँ काल समावे | 

हों अव्यक्त अनादि जीव मोमें मिलि जावे | 

. नाहि काहूमें मिल्‌ अवधि सबकी हौं उद्धव । 

अति समासते' कही सृष्टि लय कहूँ कहा अब ॥ 
“बोल्ने उद्धव--नाथ ! अब, गुन बृत्तिनि बरनन करें। 
'च्यॉ प्रानिनिमहे बिषमता, नटनागर संशय हरे ॥ 


; सुनि हरि बोले--भेद दोहि गुनकी बृत्तिनिमह । 
राम, दम, दया, बिबेक, नहीं इच्छा बिषयनिमह ॥ 
त्याग तितिक्षा, दान, सत्य, श्रद्धा अरु इस्सृवि । 
मन प्रसाद अरु मौन सत्य गुनमाँहि आत्म रति ॥ 

इच्छा, एष्णा, बिषय सुख, भेद-बुद्धि, अभिमान, मद । 
आत्मप्ररांसा, हास्यबल, बृत्ति रजोगुनकी दुखद ॥ 
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क्रोध, लोभ, पाखंड, कलह, श्रम,शोक, मोह भय | 
मिथ्याभाषन, नींद, याचना, हिंसा अपचय ॥ 
पीड़ा और विषाद, व्यथं आशा निज तनमहे । 
, अनुद्योग हु रहे अधिक ममता निज तनमहँ ॥ 


चढ़े तमोगुन देहमहें, होवें ये सब बृत्ति तव | 
शथक्‌ कहीं शुन बृत्ति सब, सन्निपात गुन सुनहु अब ॥ 


अहकार सुन उद्धव ! होवे तोनिहु गुनमहँ। 
इन्द्रिय, सन अरु विषय प्रान तीनिहुगुन इनसह ॥ 
धरम, अरथ अरु काम होइ इच्छा जब मनमह । 
सन्निपात गुन होहि चित्त श्रद्धा, रति धनमहं ।। 
गृह रति रुचि कतव्यमहँ, करम कामनाके सहित । 
सम्ुझहु खिचरी गुननिकी, सुनु स्वमाव गन लाइ चित ॥ 


बढ़े सस्व शम आदि बढ़ें गुन चित प्रसन्न अति। 
ज्ञानादिकि सम्पन्न होहि सुख धरममाँहि मति ॥ 
जब रज अति बढि जाय काम सुखई प्रिय लागे । 
चित चंचल मति अमित द्रव्य यश इच्छा जागे ॥ 
तमकी होवे प्रबलता, हिंसा निद्रा शोक भय। 
बढ़े ग्लानि मन शून्यवत, खिन्न चित्त अज्ञानमय ॥ 


देव असुर अरु यातुधान बल बाढै क्रमतै । 
सत्व रजोशुन और ज्ञाननाशक गुनतमतै' ॥ 
स्वरग भूमि अरु नरक देवत्रय (तीन अवस्था । 
बात, पित्त,कफ सबनि माहि शुन तीन व्यवस्था॥ _ 
भोग, धरम, ब्रत,नियम,फल, काल, करम, करता, करन । 
द्रब्य, देश,निष्ठा, क्रिया, ज्ञान, अवस्था अरु असन ॥ 


“42.०... छो CI ही... कक ० २,७०० 
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सबई हैँ त्रिगुनात्म प्रकृति अरु पुरुष अधिष्ठित । 
देखे समुझे सुने बुद्धि द्वारा जो नि शिचित ॥ 
होहि करम बश बन्ध भक्तिते गुन भागि जावें | 
सोमें राखें भाव भक्त ते मोकूँ पावे॥ 
रज, तमकू जय सत्वतें, करे सत्व मम भजनते | 


होबे त्रिगुनातीत तब, लिपटै सो मम चरनतें |॥ 


इति श्रीभागवतचरितके. ससाहे मिच्न गीत सांख्ययोग नामक 
नवो अध्याय समाप्त | | 


(पाक्षिक परायण--चौदहवें दिनका विश्राम ) 





अथ दशमोऽध्यायः 


[९० 


मानव तनु लहि रहे चरन मेरे लिपटानों। 

नर जीवन फल लह्यो यथारथ तानें जानों॥ 

दोषे जबर ई ज्ञान जगत माया नसि जावे । 
५ अज्ञानिनिको संग करे बिषयनि फँसि जातै ॥ 
फसे उरवशी मोहमहँ, ऐल नृपति सम्राट जब | 
भयो ज्ञान पछिताइ पुनि, सुखकर गाये. गीत तब || 


ऐल-गीत 


प्रथम गीत 

हाय ! यह जीवन बृथा गंवायौ । 
मोहमयी मदिरा पी-पीके, कामिनि हाथ  बिकायौ ॥१॥ हाय 
सृगनयनी बधिकिति बनि सम्मुख,मोहक जाल बिछायो। | 
डारि रूपको चुगो चहूँ दिशि, चंचल चित्त फंसायो ॥२॥ हाय० 
हों नरपति भूपति-पद बन्दित,खग सग सरिस नचायौ । 
त्यागि मोड ठगिनी चली दीनी, नॅक न नेह निभायौ ॥३॥ हाय० 
है के बिकल त्यागि पट भूषण, पीछे नंगो धायौ । 
तेज, ओज,बल,पौरुष त्यागो, हौँ नहिँ नीच लजायौ ॥४॥ हाय० 
भयो दुखी कातर अति बिहृल, अतिशय नेह जतायौ । : 
गद्दी भारत . जात दुलत्ती,. खर बत पीछे घायो ॥४॥ हाय०: 
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द्वितीय गीत 


वृथा ताको जप तप अरु दान । 
जाके हियमहँ घंसीं नारिकी, मंद सदुल सुसकान ॥१॥ वृथा० 
पढ़े शाख, फल फूल खाय व्रत, कऱयो बेद को गान। 
व्यर्थ सकल साधन यदि चाहे, मन अधरासृत पान ॥२॥ वृथा० 
तब तक शील,सेकोंच,सरलता,जाति, बरन कुल कान । . 
जब तक हियमह चुभे न चोखे, नारि नयन बर बान॥३॥ इथा० 
बार बार धिक्कार जारकू कुलटा रूप लुभान । 


 सानत सुख जा हाइचाममह, नहिं सुमिरत भगवान ॥४॥ वृथा० 


तृतीय गीत 


हाय ! मन मूढ न मेरो मान्यो । 
जो अति अशुचि मूत्रमल आलय,ताकू सुखकर जान्यो ॥१॥हाय० 
खग,सूग सरिस समुकि सोइ बधिक्रिनि,निज कटाच्छ सर तान्यो । 
अपने आप फस्यो फंदामें, भयो न दुखी रिस्यान्यो ॥२॥ हाय० 


` ' . सुधा समुझि बिष बेलि अधम पशु,पाइ ताहि हरषान्यो । 


अति उनमत्त भयो मद पीके, नहिं पहिले पहिचान्यो ॥३।। हाय० 

चन्द्रबद्न कजरारे नयना, अग अग निरखि लुभान्यो । [ 

देखि रूप भरमायो कामी, बिष अमिरितमहे सान्यो ॥४॥.हाय० 
चतुर्थ गीत 


ह त्रियाकी देह परम प्रिय जानी । | 
जो सल मूत्र रुधिर मजा अरु,कफ खकारकी खानी ॥१॥ त्रि” 
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रुधिर राधि मल कफके कीरा, सुधा सरिस इन जानी 
डलबुलात हरषात इनहिमहं, हौँ तैसो ही प्रानी ॥२॥ त्रिया० 
जाहत रहत नयन अख पल-पल, समुकि आपनी रानी । 


उन सम तोरि नेहकी डोरी, छिनमहे भई बिरानी ॥ ३॥ त्रिया० ` 


अमबर सरपिनि गर लपटानी, मनहर माला मानी । 


कव आइ कब गई सयानी, अब रहि गई कहानी ॥४॥ त्रिया० 


आया चाना नाच नचावे, ठगिनी परम पुरानी । 
४ ha ATT w 
दे मायेश बचाओ गिरिचर, यहुबर सारंगपानी ॥५।। त्रिया० 


पंचम गीत 


१ 


जगतके विषय बड़े बलवान | प 

इनतें रहो सचेत सदाई, जो चाहो कल्यान ॥१॥ जगत० 
'बिषयी बिषय बात बतरावहि, करत बिषय गुनगान । 

ताते तजो संग विषयिनिको, बिघन रूप इनि जान ॥२॥ जगत० 


सन अरु करमति सति पतिआवो, ये रिपुअति बलवान | 
गहो चरन प्रभु भली करिंगे, दीनबन्धु भगवान ॥३॥ जगत० 


अप्पय--यों बहु बिधि पछिताइ उरबशी पुर तजि आये । 
मनमह मोकू धारि शान्त हो अति हरषाये॥ 
भयो यथारथ ज्ञान मोहको नातो तोर्‌यो । 

सब जगते मुख मोरि प्रेम मोई तें ` जोऱ्यो॥ 

चाह कल्यान निज, जाइ न कबहु कुसज्ञमह । 

कामा कामिनि सङ्ग तजि, रहे सदा सतसंगमहेँ॥ 


क्क सकि SY.» 
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| । समद्रशी शुचि संत सरलचित शान्त अमानी । 
i सोरे ममताशून्य अकिंचन निरमम ज्ञानी ॥ 
होवै तिनिके यहाँ कथा नित हरिकी मनहर। 
सुनत होत अघ नाश होहि हिय निरमल सुखकर ॥ 
संतनिके ढिंग बैठिकें; सुनें कथा जे चावते । 
ते पावें ध्व परमपद, करे कीर्तन भावते ॥ 


के जन 
PS nti 


ह. शरन हुताशन लेत शीत, तम, भय भगि जावें । 

| त्यों संतनि सँग पाप ताप तम सब नसि जावें ॥ 

र. सत संगति फल समुमि ऐल नृप सुखी भयो अति । 

EN करि उद्धव ! सतसंग लगाओ मम चरननि मति ॥ 
मि उद्धव बोले--दयानिधि, त्य गोग मोते कहें । 


a 


कैसे तुमकू पूजि हम, नित /पद्पद्मनिमह. रहें ।। | 


` इति औमोगवतचरितके सप्ताहमे ऐलगीत नामक दशाम 
अध्याय समाप्त | 


' | मासिक पारायण अट्वाईसवें दिनका विश्राम | 





अथ एकादशो<याय; 


[ ११ ] 


हरि बोले--यह क्रियायोग है बिस्तृत भारी। 
अति समासतें कहूँ सबनिको जो हितकारी ॥ 
बेदिक, तान्त्रिक,उभम तीनि बिधि पूजा मम प्रिय । 
_ पचभूत,द्विज, अतिथि, मूर्तिमहँ अथवा निजहिय || 
करे नित्यकरमनि निबटि, प्रतिमा सुघर बनाइके'। 


भन; पुष्प, फल, नीरतें, मोमें चित्त लगाकें॥ 


जो मिलि जावे बस्तु अल्प बा बहु पूजनकी । 
साङ्ग सहित परिवार करै पूजाइनि सबकी ॥ 
पाद्य अरघ इरनान धूप दोपादिक दैक | 
नाना बिधि नेवेद्य धरे अति हरित हके ॥ 
सुखशुद्धी परद्च्छिन, क्षमायाचना बहु करे 


भोग लेदि, निज शीशपै, चंदून चरनामृत धरै ॥ 


बेदी सुधर बनाइ अगिनिमह पूजे बिधिवत । 
करि धुनि मेरो ध्यान समिध आहुति दे धृत्तयुत ॥ 
आज्यभाग आघार देहि शाकल्य आज्यमय । 
मूलमन्त्र पढि देहि ह्विष्टकुत. करे सदाशय ॥ 
रबि उपासना अरघ दे, जलमहेँ जल तरपन करै। 
अतिथि बिप्र नेबेद्यते, पूजें यों करमनि करै॥ 


कती ले होण याचीही 5 बा 
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धनको सत-उपयोग जिहीं सम पूजा होबे। 
घरमहीन धन जोरि ब्यरथ नर आयुष खोने॥ 
सन्दिर सुघर बनाइ भोग नित नव लगवाबे। 
बाँटे प्रभु परसाद स्वयं बन्धुनि सँग पावे ॥ 
खेत, नगर, आजीविका, पूजा हित अरपन करै। 
करि धन ब्यय सेवा निमित, भवसार नर ध्र व तरे ॥ 


oboe क 
क कफ | 
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उद्धव बोले--प्रमो ! करें परमाथ निरूपन । 
` हरि बोले-नहि लखे कबहुँ परगुन अरु दूषन ॥ 


sh निन्दा इस्तुति करे जीबकी जो जड़ प्रानी । 
4 परमारथते' गिरे हवेत. करिकें अज्ञानी ॥ 
। का जगमें शुभ अशुभ है, ये सब शुनके खेल हँ । 
* | जगत पदारथ असतह, बिकृत शुननिके मेल हें ॥ 


हरि ही सब बनि गये करन अरु कारन कतो । 
वे ही पालक पाल्य बने संहृत संहतो॥ 
~ ग 
होव त्रिबिध प्रतीत शुनमयी माया मानों। 
निज अनुभवं प्रत्यक्ष बेदतें जाकू जानों॥ 
'उद्धव पू देह जड़, आत्मा स्वयं प्रकाश हे। 
होइ प्रतीती कोनकू, कामें म्रमको बास हे॥ 


` हंसि बोले भगवान--“असत जग आत्मा है सत | 
देह्‌, करन, मन, प्रान रहें जब तक सम्बन्धित ॥ 

' तब तक यह अज्ञान रहे नहिं छूटे बन्धन। 
ज्यों नहिं छूटे स्वप्न होहि अनरथ नहिं छिन्दन ॥ 
देह, करन, मन प्रानको, अभिमानी ही जीव है) 
अहं अविद्याते रहित, स्वयं प्रकाशित शीव हे ॥ 
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एकतत्व नित नयो बिबिध रूपनिमह भासे । 
वही प्रकास प्रकाश्य : दृश्यकू नित्य प्रकासै ॥ 
आदि अन्त जग नाहि मध्यम हु न रहेगो । 
च्यों ज्ञानी फिरि सोच दरे च्यौ दुःख सहेगो ॥ 
अन्वय अरु व्यतिरेकते, आत्मतत्व निश्चय-करै } 
जब तक दृढ़ता होहि नहिं, तबतक शुभ साधन करै ॥ 


रोग उपेक्षा करो उभरि वह पुत्रि पुनि आवै । 
त्यों बिषयनि आसक्त चित्त स [घकहिं डुवावै ॥ 
काम करम वश दोहि स्वयं कर्ता बनि जावे । 
जो कर्तो बनि जाय अन्तमह सो फँसि जावे ॥ 
रहे कमल जलमें यथा, त्यौं ज्ञानी जगमह रहे । 
करे प्रकृति बश काज सव, किन्तु न बन्धन दुख सहै॥ 


है बिकल्पतें रहित आतमा चित्त मोह बश। 
करे द्वेतको भान भेद करि राजस तामस॥ . 
अथबाद जो कहें अज्ञ ते पंडित मानी। 
भोगनिमह सुख लहे असत्‌ कर्मनि अभिमानी || 
करे साधना योगकी, बिन्न डिगावै आहके। 
तौ  विप्ननिकू नाश करि, बढ़ें फेरि हरषाइकें॥ 


होड शीत संताप सूर्य शशि करै धारना । 

बात आदि बढि जाई करे आसननि कल्पना ॥ 

होहि भाग्य बश पाप तिनिहि तप करिके जारै। 

७० रु ७ रै | 

बात, पित्त, कफ - बढे ओषधिनितं सहारे | 
कोप क्रूर ग्रह करहिं यदि; तो मन्त्रनिको जप करै । 
कामबा पना यदि उठे, ध्यान सतत मेरो घरै॥ 
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है बिघननिके नाश हेतु प्रभु नाम कीरतन | 
काम क्रोध नसि जाय करे जो मेरो सुमिरन ॥ 
नश्वर समुके देह न जामें मोह लगावे | 
यदि हे जावे सुद्ह तऊ नहिं लाखि इतराबे ॥ 
सिद्धि पाइकें योगकी, मन न फँसै जगमहँँ कहीं । 
जे आश्रम मेरो गहै, होहि विघ्न तिनिकू नहीं ॥ 


उद्धव बोले बिभो ! योग अति दुष्कर मानू ।. 
में तो लीला, घाम, नाम अरु रूपहि जानू ॥ 
कोई सुगम उपाय कृपा करि और बतावें। 
अनायास सब सिद्धि सरलतातें मिलि जावें ॥ 
कसल सरिस कोमल सुखद,परम सृठुल अति अरुन बर। 
गही शरन तत्र चरनकी, जो कमला-संतापहर॥ 


सुनिंक उद्धव बिनय बिहेसि बोले बनवारी। 
है अति पावन परम विमल मति तात तुम्हारी ॥ 
बिषय बासना फस्यो ब्यरथ बय प्रानी खोवे ।. 
मम धरमनि अनुराग भाग्य ही तें प्रिय ! होवे ॥ 
अब फिरिते अपने धरम, कहूँ सुमङ्गल शान्तिमय। 
करि जिनको आचरन शुभ, करे मृत्युपै नर बिजय ॥ 


सोमें मन चित लाइ करै सुमिरन मेरो नित। 
असन बसन जो करम तिनिकू मेरे हित ॥ 
रहें भागवत जहाँ तहाँ ही समय बितावै। 
भक्तनिकी नित करै आचरन तिनि गुन गावे ॥ ` 
सेरे पर्बनिपै करे, महा महोत्सव प्रेमतें। 
धूम धाम अरु ठाठतें, करे काज सब नेमतें॥ 


ee. . ~ 
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आत्मा गगन समान सयुकि नित नेह बढ़ावे। 
करि सबको सतकार छोत मनमाँहि न लावे ॥ 
बिप्र, पच, खर, घेनु करे डंडौत सबनिक । 


| i 
मेरे अरपन करे सकल तन मन करमनिकं || 


अपनो कछु समुझे नहीं, तन, मन, जन, गृह, वित्तकँ | 
या अनित्य तनतें चतुर, पावे मो अज नित्यकूँ ॥ 


ज्ञान सारको सार कह्यो उद्धव ! यह तातें। ू 
शङ्का यदि कछु रही पूछि ग्याक तू सोते ॥ 
द्युत सुनहि हियमें जाकूँ लावें। 

ते पावें मम भक्ति अन्त मम धामहि आवै'॥ ` 

अब उद्धव तुमरो कहो, शोक मोह का नसि गयो ? 
मेरो मायातें रहित, रुप हिये में बसि गयो ? 


उद्धव सुनि प्रभु प्रश्न चरन कमलनि लिपटाये। 
कंठ भयो अवरुद्ध नयन जलतें भरि आये॥ 
पुनि कछु धरिकेधीर कहें--प्रभु ! सब कछु जानों । 
भयो यथारथ ज्ञान मोह सद्‌ मान नहानों॥ 


| भयो नाथ ! जीवन सफल, पुनि पुनि पद्पदूसनि परू । 


कृष्ण ! कृपा करिकें कह्‌, हे कृताथ अब का करू ॥ 


सुनि बोले यदुनाथ-- बस्स ! बद्रीबन जाओ | 
कन्द, मूल, फल खाइ अलकनन्दामें न्हाओ ॥ 
शीत उष्णको सहन करो नित ध्यान _ लगाओ । 
तो तुम तजि भवबन्ध अन्तमह मोक पाओ ॥ 
श्याम सीख सुखमय सुनी, पुनि पदपद्मनि परि गये । 
भसु चरननि बिछुरन सुमिरि, उद्धव अति बिहृल भये ॥ 
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| 
| चरनपाढुका लई घरी सिर प्रभुपद सुमिरत । 
iF पुति पुनि करत प्रनाम चले बदरीबन बिलखत ॥ 


हरि निज सेवक सखा समुझि सब सीख सिखाई । 
रे शुभ शिक्षा हिय धारि परमगति उद्धव पाइ ॥ 
| पूछें शौनक-सूतजी, पुनि यदुन्दन का कशयो। 
| केसे कुल संहार करि, शेष भार भूको हश्यो॥ 


ओ इति थीमागवतचरितके सप्ताह में उद्धवगीता उपसंहार नामक, 
॥ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त | 
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अथ द्वादशाब्ध्याय; 


(र्र 


कहे सूत--अपशकुन पुरीमहँ नित नित होव । 
करि करि करकस शब्द सियारिनि दिनमहँ रोजे ॥ 
काक, कक अरु गीध अशुभ खग इत उत डोले । 
उल्लू, . श्‍वान कपोत भयंकर बोली बोले ॥ 
हरि बोले--यादव सुनहु, इनउतृपादनि शमन हित । 
सब प्रभास सिलिके चलो, दान धरममहा देहु चित | 


साधु साधु कहि सबनि हरषि अनुमोदन कीन्हों । ` 
सब प्रभास चलि दयेपुण्य हित धन बहु लीन्दों ॥ 
अस्न शस्त्र ले संग चले, सब तुरंग भगावत | 
पहुँचे पुण्य प्रभास उदधि लखि सब हरषावत ॥ A 
बिधिवत करि उपबास पुनि, पूजि प्रेमतें सुरनिकू। 
घेनु, धान, धन, गज, तुरग, दई बस्तु सब द्विजनिकूं ॥ 


तीरथको करि कृत्य यथारुचि भोजन कीयो। 
भावी बश फिरि सबनि द्रब्य मादक बहु पीयो ॥ 
करन लगे सब कलह परस्पर देवें गारी ॥ 
सकल भये सद्मत्त भाग्यने बुद्धि बिगारी। 
धनुष, बान, तोमर, खडग, ले ले सब लरिवे लगे । 
हरि-माया -सोहित भये, नहि कोई रनतें भगे।! 
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धनुष गये सब टूटि बाण तूनीर रहे नहि । 
तटपे सम्मुख सुसल चूणके सरपत निरखहि_ ॥ 
तिनिक तुरत उखारि परस्पर सबई मारे | 
बज्न सरिस बनि जाय सकल यादवनि सहारे ॥ 
राम श्याम बरजन लगे, इनक हू मारन लगे | 
ये हू सरपत ले भिड़े, गिने न सम्बन्धी सगे ॥ 
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क संब कटि कटि गिरि गये बच्यो नाहि कोई यादव । 
१ लाख निज बंश बिनाश भये प्रमुदित अति माधव ॥ 
i बल अन्तरहित भये, भये अहि तजि मानुष तन | 
- उद्घि तीर अश्चत्थ तहा. पहुंचे यदुनन्दन ॥ 
(i रूप चतुभज दिव्य अति, दिशनि करत आलोकमय । 
g श्याम-बरन श्रीवत्सयुत, धारे कुडल बर बलय़र ॥ 


बाम चरनक धरं दाहिनी जंघापे हरि। 
पीपल पींठि सटाइ बिराजे बंश नाश करि॥ 
शंख चक्र अरु गदा पद्म सशरोर बिराजें। 
कुंडल ककन मुकुट करघनी अंगनि भ्राज ॥ 
जरा ब्याघ बनमें छिप्यो, सुसल कीलको बान करि। 
सुखासीन स्ृगके सरिस, परे दूरितें इष्टि हरि॥ 


हरिन समुझि तकि बान चरनमह व्याधा मार्यो । 
दोरयो पक्रन तुरत निरखि हनि ज्ञान बिसारयो ॥ 
पद्‌ पदुमनिमह्‌ पर्यो कहे--नाहिं नाथ रिस्यावें । 
मार्यो उनि पद्‌ बान जिनहिं मुनि योगी ध्यावें ॥ 
माधव !'मोकं मारिकें, देहि दंड दानव-दलन। 
शुनि न करू अपराध अस, शिक्षा पावें अपर जन ॥ 
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यदुनन्दन हसि कहें--जरा भय मत कछु खाओ । 
मम इच्छात उठो अयो सुरलोकनि जाओ ॥ 
विनती बहु विधि करी दिव्य तनु व्याधा धार्यो । 
चढ़िके दिव्य बिमान बन्दि पद्‌ स्वरग सिघाइयो ॥ 
इत दारुक नहिं लखे प्रभु, खोजत खोजत चलि दयो | 
चरन-चिन्ह पहिचानिके, कछु कछु आशान्वित भयो ॥ 


चरन सहारे आई लखे पीपर तर यदुबर। 

रथत उतश्यो तुरत परयो चरननिमें आतुर॥ 

~ he चक च 

रोय रोय यों कहे--नाथ ! सूनो तुम बिनु जग । 

भई नष्ट मम दृष्टि घिरयो तम नहिं सूझत भग ॥ 
इत रोवत सारथि सतत, उत गरुडध्वज रथ तुरत । 


उड्यो गगन घोड़नि लिये, लीन भयो आयुध सहित ॥ 


रथ आयुध जब गये कहें तब हरि दारुक्रतें । 
सूत ! द्वारका जाउ बृत यह कहो 'सबनितें॥ 
मेरी त्यागी पुरी डुबोबे जलनिधि अबई। 
इन्द्रप्रस्थकू जाउ संग अरजुनके सबई।। 
सदा भागवत धम तुम, करि पालन निपेरक्ष बनि। 
जग प्रपञ्च माया रचित, समुकि असत मानों सबनि॥ 


हरि आयसु सिर धारि चल्यो द्वारावति दारुक । 
इत, अज शिव,सुर,शक्र श्यामि ग आये उत्सुक ॥ 
परमधाम प्रभु गमन निहारन इच्छा सनसह । 
नयन कमल हरि मंद बिराजे सुख आसनमह॥ 
अंतरहित निज तनु कर्‌यो, गमने श्याम स्वघाम जब। 
धम, धैय, धी कीति, श्री, सत्य आदि सँग गये सब॥ 
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| अज हू गति नहिं लखी भये कब हरि अन्तरहित । 
| ज्यों घनतें घनमाहि न बिद्युत दीखत प्रबिशत ॥ 
नी सब सुर निज निज लोक गय प्रमुके गुन गावत । 
यों करि क्रीड़ा कृष्ण करुन अति दृश्य दिखावत ॥ 
हद्विजसु त, गुरुपुत, मातुसुत, सूतक जिवाये परीक्षित । 
नहीं प्रकट चिर तनु रख्यों, योगिनिके उपदेश हित ।॥ 


प्रभुलीला संबरन करी दारुक इत आयो। 
| पहुचि द्वारका सकल यथावत बृत्त सुनायो ॥ 
Eh सुनि प्रभास सब लोग विकल हो दौरे आये । 
। रोहित अरु बसुदेव देवकी प्राण गँवाये ॥ 
हरि, बल अरु बसुदेव सब, यदुबंशिनिकी कुलवती । 
निज निज पति हिय लाइक, भइ नारि सबई सती ॥ 


सती भइ सब नारि निरखि अरजुन अति रोये। : 
सम्बन्धी प्रिय सुहृद्‌ सखा सरबसु हरि खोये ॥ 
करिके सबके श्राद्ध नारि बालक संग लीये। 
इन्द्रप्रस्थ मग चले पराजित चोरनि कीये॥ 
धरमराज प्रभु-गमन सुनि, नृपति बज्र ब्रज़में करे। 
हथिनापुर नृप परीक्षित, करे हिमालय में गरे ॥ 


इति श्रीमागवतचरितके सप्ताहमें यहुबंश विनाश मगवत्खधाम 
रामन नामक बारहवा अध्याय समाप्त 
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अथ त्रयोदशो5ध्याय; 


॥ ९२ | 


शौनक पूछें--सूत ! अये को कलियें भूपति । 
सूत कहे-सुनिराज ! न कलिमें कोई नरपति॥ 
सहस पाँच या सात और राजा कहु ऋमतें। 
फिरि कुलीन नहि भूप रहें सब आवृत तमतें॥ 
जराखन्धके बंशमें, शत्रुखय राजा भयो | 


जाहि पुरञ्जय हू कहें, शुनक सचिव ताको कह्यो ॥ 


शुनक स्वामि निज मारि करयो प्रद्योत पुत्र नृप । 
ताको पालक पुत्र भयो पुनि सो मगधाविए ॥ : 
तासु बिशाखायूप पुत्र राजक पुनि नरपति। 
राजकके विख्यात नन्दिबधेन सुत भूपति ॥ 
पाँच भये प्रद्योतके, बंशज नृप अबनीश ये | 
भये नृपति गण सब बरस, एक शतक अडतीस ये ॥ 


तदनन्तर शिशुनाग भये नृप कांकबर्ण सुत । 
क्षेमधम सुत तालु तासु क्षेत्रज्ञ प्रभायुत ॥ 
ताके सुत बिधिसार बिस्बसारहु कहलावे । 
ताके पुत्र अजात-शत्रु पितु तक भय खावें ॥ 
'जिनिने कौशल नृपतितें, समर राजहित अति करयो । 
अयो ब्याह कोशल सुता,--तें वाते दभक भयो ॥ 
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_ दुभकुके सुत अजय नन्दिवधेन सुत ताके। 
i सहानन्दि तिनि भयो शुद्ध नहिँ सुत पुनि ग्वाके |] 
| हे अन्तिम शिशुनाग-बंशको महानन्दि चूप) 
बरघ तीन सौ साठ राज्य कीयो इनि सब सूप ॥ 
शूद्रात उतपन्न इक, महानन्दिको सुत बली । 
महापद्य धनको अधिप, नन्द परम भूपति छली ॥ 


महापद्य नृप नंद क्त्र कुलको संहारक । 
शूरवीर अति बली सकल प्रथिबीको पालक ॥ 
भय तासु सुत आठ कहाये नवनंदहु सब। 
अति व्यभिचारी वृषल, विप्र प्रकटयो क्रोधी तब ॥ 
परम कुटिल कोटिल्य मुनि-को आदर तिनि नाहि कियो । 
युक्तिं सहित तिनि नंदको, नाश राज्य कुल करि दियो ॥ 


शकटारक निज नंद सचिव बन्दी करि राख्यो । 
कर्यो सुक्त सुनि उक्ति हास्य कारन जब भार्यो ॥ 
सचिव बैर मन राखि थिप्र चाणक्य बुलायो । 
युक्ति सहित अपमान नंदते छुपति करायो ॥ 
चन्द्रगुप्त निज पत्षमें, करि भीषन षडयन्त्र द्विज । 
मरवाये नवनंद हू, करी प्रतिज्ञा पूणं निज ॥ 


कूटनीति निज करी यवन राजा बुलवाये। 
युक्ति सहित मरवाइ हराये कछुक भगाये ॥ 
कुटिल बिप्र-चाणक्य जथारथ नृप अधिनायक । 
, चन्द्रगुप्त नरप प्रथम. मोयं-कुलके संस्थापक ॥ 
चन्द्रगुप्त ढिज कृपातें, विश्व विदित नुप हो गये। 
द्वितिय मौय सम्राट. नृप, वारिसार तिनि सुत भये ।। 
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चारिसार या बिन्दुसार नप भद्रसार वर | 
“न्अयुस-्सुत इनि नामनितें भयो उजागर ॥ 
राजुसँहाती बिदित पितासम देश विदेशनि । 
रहें विदेशी दूत सभामें भूप असंख्यनि ॥ 
तिनिके पुत्र अशोक टप, भये यशस्वी जग विदित । 
साने नृप आज्ञा सकल, नित्य अहिंसामें निरत || 


शिलालेख खुद्बाइ जीव हिंसा हटबाई। 
भिछु धर्म स्वीकारि दया सबपे दरसाई ॥ 
' बिप्र, मिल्नु सम्मान दान सबकू ही देवें। 
टाचार सम्पन्न मिल्नु ज्ञानिनिकूँ सेवे ॥ 
तिनिको सुत सुयशा भयो, सुयशा सुत संगत अजय । 


रगालसूक संगत तनय, तासु सोमशमो तनय ॥ 


शतधन्या सुत भयो सोमशमाको नामी। 
भये बृहद्रथ तासु तनय अति सरल अकामी ॥। 
अंतिम राजा भये मोर्यकुलके ये नरपति । 
सेनापति छल करयो भूपकी कीन्ही दुरगति ॥ 


` पुष्यमित्र सेना अधिप, राज्य लालची अति भयो । 


करिकें बध भूपालको, स्त्रयं भूप खल बनि गयो ॥ 


अभ्निमित्र सुत तासु सुजेष्ठ इ ताको सुत नृप । 
भये फेरि बसुमित्र भद्रकहु पुनि पुलिंद्‌ नुप ॥ 
सुत पुशिंदके घोष घोषके बञ्ञमित्र सुत! 
भये भागवत तालु देवभूती तिनि श्रीयुत ॥ 
देवभूतिकूं मारिकें, बासुदेव भूपति भयो । 
तासु पुत्र भूमित्र तिनि, नारायण नृप ह गयो॥ 
५६ 
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पुत्र सुशमो तासु चार ये करव बंश नूप। 

(| फेरि अन्ध बलि बन्यो सुशमा मारि सहीधिप ॥ 

। आता बलिको कृष्ण भयो नूप अतिशय बलयुत । 

| तास पुत्र श्रीशान्तकणं तिनि . पोर्णमास सुत ॥ 

| | उन्निस भूपनि अन्ते, भयो गोमती पुत्र लूप! 
भयो सलोमधि नवम पनि, तीस अन्ध्रबंशी अधिप ॥ 


भये सात आभीर कुशन बशी कहलाय। 
करत दिग्विजय यहाँ देश देशनिक आये॥ 
१ इनमें नृप वामेष्क कनिष्कहु भयो बीर बर । 
: की नृप बासिष्क हुबिष्क बासुदेबहु सुयशस्क्रर ।। 
न फेरि भये नृप गदभी, गुप्तबशके नामतें। 
अति प्रसिद्ध भूपति भये, प्रजा हितैषी कामत ॥ 


गुप्त घटोत्कच चन्द्रगुप्त ये भपति अनुपम । 
नृप समुद्र पुनि चन्द्रगुप्त दूसर ये पंचम ॥ 
गुप्त कुमार नपाल भये इस्कंद सातवें। 
पुनि कुमार बुध भानु आठवें नमवें दशवें ॥ 
फेरि गदभी वंश नहि, रहो कंक भूपति भये | 
राजवंशके पपुत्रमिलि, सब एकत्रित हो गये॥ 


क क करिके कुमर राज सब भये भूमिपति। 

य सब सोलह बंश भये राजा शुभ मति अति ॥ 

राजपूत सब सूयचन्द्रबशी मिलि आये। 

देराबिदेशी भेदभाव तजि छात्र कहाये॥ 
ककव कुमरने एक कार, यवननितें रक्ता करी॥” 
यों बणाश्रम धमकी, कछु भावी बिपदा हरी ॥ 
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यबननि कर्यो प्रवेश नष्ट मठ मन्दिर कीये। 
सुट्या अगनित द्रब्य बिधरमी कछु करि लीये ॥ 
उरक शुलामनि सौंपि गयो अपनी रजधानी । 
सऱयो जाय-फिरि बने शुलामहु भूपति मानी ॥ 
यवननिके कछु बंश. पुनि, बने आततायी नृपति । 
अति ई निरद्य दस्यु सम, अन्यायी अति क्रूर मति ॥ 


होची होकें रही यवन भारत चढि आये। 
देवालय करि नष्ट लूट घन देश सिघाये ॥ 
पुति यवननि अधिकार कर्यो कुल आठ भये नृप । 
फिरि क्रमतें बु तुरक भये जब छीन अयो तप ॥ 
फेरि फिरंगी नृप भये, पश्चिम दिशितें आइक । 
बनियाँते राजा भये, यवननि आये लड़ाइकें ॥ 


ये दश भये गुरुण्ड फिर'गी नृप ब्योपारी | 
छल करि कीयो राज सबनिकी बुद्धि बिगारी ॥ 
होवें ग्यारह मौन चार किलकिलके नप सुनि। 
तेरह बाहिक होहि छात्र है आन्ध्र सात पुनि॥ 
मगध पुरञ्जय क्रूर नप, यदु पुलिन्द अरु मद्रमें। 
क्षत्रिय, द्विज अरु वैश्यकू, सबने मिलावे शूद्रमे ॥ 


फिरि सुराष्ट्र, आभीर शूर, अबेदके द्विजगन । 
म्सेच्छ सरिस बनि जायं ब्रात्य हे जावें सब जन॥ 
स्लेच्छ ब्रात्य अरु शूद्र सिन्धु कश्मीर पंचनद्‌ । 
इनि देशनि बनि नृपति देहि स्लेच्छुनिकू सब पद्‌ ॥ 
खणड खण्ड बनि देशके, पथक नुपति बनि जायंगे । 
हिजद्रोही, लोभी परम, प्रजनि क्नोश पहुँचायँगे ॥ 


टट२ 
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नाममात्रके नृपति. द्रव्य हित सबकू सारे! 
| पर-धन दारा हरे धेनु द्विज. शिशुनि संहारे ॥ 
Rl क्रियारहित अल्पायु हीनवल बिषयी कासी । 
ऽहि 'कलियुगी भूप प्रपञ्ची परतियगामी ॥ 
कलि प्रभाव बढि जायगो, सद्गुन सबहि बिलायंगे । 
घमं, शौच, बल, आयु, सत--रहित पुरुष धनि जायेगे ॥ 


कलिमें धन इं मुख्य धनी ही पंडित-मानी । 
वली करे सों न्याय शूर-रति सो ई ज्ञानी ॥ 
बेष शेष रहि जाय छली सब आश्रम धारी। 
जातें मन सिलि जाइ वही नारी अति प्यारी ॥ 
पंडित जे बकबक करे', रेगे बर स्वामी बनें। 
संसकारतें रहित नर, निरद्य जीवनिकू हनें॥ 


जो भरि लेवे पेट कुशल समरथ कहलावें। 
धरम करे' यश हेतु विज्ञ जे बात बनावें॥ 
वणोश्रम कछु रहे न माने सकल समाजा। . 
जो होवै अति बली बहीः बनि. जावै राजा ॥ 
भी लम्पर क्ररमति, धन दारा सब हरिज्ञ । 
सबदि दुखित हो भागिकें, बास बननिमहँ करिङ्गो ॥ 


कन्द्‌, मूल, मधु, मांस खाइ निरबाह करिङ्ग । 
अनावृष्टि दुष्काल आदिति बहुत मरिङ्गो ॥ 
आधिव्याधि बहु होहिं चले अति करकश वायू । 
बरष बीस या तीस होहि कलिमें परमायू ॥ 
धरम बरन आश्रम सिटे, दुरगुन अति बढि जायेंगे । 
सबहि गुननितें रहित नर, पशुबत समय बितायँगे ॥ 


१ 
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अति अधमं जब बढ़े कल्कि प्रकरे" संभलमहाँ । 
विष्णुयशा द्विज गेह सिद्धि अणिमादिक संगमहेँ ॥ 
लीय कर करवाल अश्व चढि दुष्टनि मारै' | 
सब पापिनिकू हने' सकल शत्रुनि स'हारे' || 
दिव्य गन्ध हरि देहकी--तै' सबकी हो विमल मति। 


बढ़े धरम अरघम घटे, सतयुग पुनि शुचि होइ अति ॥ 


सूय चन्दके भये होहि, हे भूप बताये । 
तब ई तै कलि लग्यो श्याम जब धाम सिघाये || 
ऐसे ही सब वंश होहि” युग युग में मुनिवर । 
समय पाइके' नसे कालकी क्रीड़ा कटुतर॥ 
में मेरी कहि. नुप गये, नहि वसुधा तिनिकी भई । 
मिल्यो धूरिमें सब विभव, कथा शेष इ रहि गई ॥ 


इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें कलियुगी नृपतिग्रश वर्णन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त | 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


0" 


नपनि विजयकू ब्यग्न निरखि वसुधा हँसि जावे । 
करि करि उनपे ब्यंग सरमयुत वचन सुनावे ॥ 
र सुपति खिलौना-काल मोइ का ये जीतिङ्ग । 
¥ बीते अगनित नृपति कालि येहू बीतिङ्गो॥ 
कहो, कहा तिनिने लझ्यो, कीयो जिनिने मोइ वश । 
जाने कह मरि ते गये, हों तब जेसी अबहुँ तस ॥ 


वसुधा-गीत 


बसुधा भूपनिकू समुझावे । - 
अरे, व्यर्थ च्यों कटत मरत हो, हाथ कछू नहिं आवे ॥ १।।वसुधा० 
- कितने भये होहि गे अब हें, मोड कोन ले जावे) | 
“ विजय करत रथ हय गज लेकें,को विजयी कहलावै ।।२॥ बसुघा० 
चार दिवस अभिमान बढ़ायो काल बली पुनि आवै । 
में ज्यों की त्यों ई' रहि जाऊं, नृप निज तनु तजि जावै ॥३।। वसुधा० 
प्रथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष नृप,'को इनिक्रो पद पावै । 
सगर,राम,गय,नल,ययाति,रघु, केबल अब सुधि आवे ॥४।वसुधा० 
जब इन सबकी नहीं भई हों, तो तू च्यौं ललचावे । 
सूरख सोमें ममता तजिके' च्याँ हरिपद्‌ नहि ध्यावे ॥५॥ वसुधा० | 
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छप्पय--ऐसे भूपति अये नई जे सृष्टि बनावे । 
सूरजपथकू रोकि रैनिके तमहि” भगावें ॥ 
रथते करे समुद्र भूमिपै बान चलावे । 
सप्द्दीप नवखंड विजय करि भूप कहावें॥ 
किन्तु कालके गालमें, तेऊ घुसिके नसि गये । 
करि जगत वैराग्य हरि--शरन गये ते तरि गये ॥ 


पूछें शोनक--सूत ! युक्ति अब सरल बतावें । 
जातें कलिके दोष दूरि सबरे हो जावें ॥ 
सूत कहें--युग चारि धरम पढ्‌ चारि बताये । 
सत्य, दया, तप, दान, प्रथम युग सकल सुहाये । 
घटत घटत घटि जाय गुन, कलिमें होबे कलह नित । 
काम, क्रोध, मद, लोभमहँ, सब प्रानिनिको फँसै चित ॥ 


जह देखो तहँ ढोंग बिषयमें रत सब प्रानी । 
राजा क्रोधी, क्रर कुटिल, कामी, अज्ञानी ॥ 
सती न होवें नारि कामिनी कुटला घर घर | 
कामः बासना हेतु करै साहस अति दुष्कर ॥ 
पुरुष काम-लोलुप अधिक, कुलटनिकी सेवा करे | 
यहाँ दुखी नित शोकतें, पुनि मरि- नरकनिमें परे ॥ 


कलियुगमें पाखण्ड पुज पथः पुण्य न सूर्फ । 
हाय ! अभागी पुरुष प्रेमत प्रभुह्दि न पूज ॥ 
जिनके अघहर नांम नासि सब दोषति, देव । 
कलियुगके अति अधम पुरुष तिनिकू नहि लेव ॥ 
सरन समय हे के विवश, राम, कृष्ण, गोवि द कहे । 
तो फिरि पाप पहाड़ हू, नाम लेत छिनमें व्हे. ॥ 
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नामी नाम प्रभाव हियेमें ततछिन आवै'। 
सकल पाप सन्ताप श्यामके नाम नसावे' || 
भूपतिते' गुरुदेव कह नृप ! मत घबराओ । 
मरन समय हरि नाम लेउ निश्चय तरि जाओ ॥ 
अवशुन ही अवशुन भरे, परि जा कलिमें एक शुन । 
ध्यान, यज्ञ, पूजानिके, मिलें सकल फल नाम सुन ॥ 
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शौनक पूछें--सूद ! प्रलयको मरम बताओ। 
र प्रलयनिके के भेद सरलताते' समुझाओ ॥ 
| कहें सूत- मुनि ! प्रलय चारि विधि वेद बतावै' । 
i; नैमित्तिक अज दिवस निशामहँँ सो-सो जावै ॥ 
पूणं होहि अज आयु जब, होहि लीन प्रकृती सबहि । 
भुवन चतुरदश प्रक्गतिमें, मिले प्रलय प्राकृत तबहि ॥ 


आत्यंतिक इक प्रलय मोक्षहू जाकू' भाखे' | 
ज्ञानी निज पर भेद आतमामें नहिं राखै'॥ 
होहि ज्ञान परिपूण द्वेत सबरो नसि जावे। 
जगको पुनि अस्तित्व रहे नहिं ब्रह्म लखावै ॥ 
छिन छिन पल पलमें सकल, जग पदार्थ बदलत रहत । 
जल प्रवाह लौ दीपसम, नित्य प्रलय ताकूँ कहत ॥ 


इतनी कथा सुनाइ कहें शुक नृपतै' मुनिवर । 
कह्यो भागवत धर्म, मोत्तप्रद नृपवर ! सुखकर ॥ 
'अहि कारे मरि जाउ” भूप ! जा भयळू त्यागो । 
मोहनींदकू त्यागि ज्ञान बेलामें जागो॥ 
असर अजनमा आतमा, अजर एकरस नित रहत। 
देह देहतें प्रकट हो, मरत जियत जन्मत रहत ॥ 
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माया मन रचि देह, करम, गुन मनहि बनावे । 
मायारूप उपाधि जीव जगमाँहि भ्रमावे ॥ .. 
तेल, पात्र अरु वति अप्नि मिलि दोप कहावै । 
इनित हक भिन्न सवंगत पुनि कहलावै।। 
उतपति थिति अरु प्रलय सब, तीनि शुननिको काज है | 
रहे देह तब तक जगत, मोह नसे नसि जात हे ॥ 


ज्यों दीपक नसि जाइ तेजको नाश न होवे। 
त्यों सब जग नसि जाइ आत्मा सुखतें सोबे ॥ 
नहीं व्यक्त अव्यक्त सकल आधार निरन्तर । 
आत्मा अखिल अनन्त अनामय़ अच्युत निजर ॥ | 
अन्वय अरु व्यतिरेकते, हृष्टा दृश्य विचारते । 
वासुदेव चिन्तन करो, हटो जगत्‌ व्यवहार तें ॥ 


आत्मचिन्तना करो अहं सतचित कहलाऊ। 
परमधाम हों ब्रह्म परमपद व्रह्म कहाऊ॥ 
परमात्मामें जबहिं आतमाकू तुम देखो। 
फिरि तक्षक, जग, देह सकल आत्मामें पेखो ॥ 
सात दिवसमें यथामति, भव भयहर सुखकर सुकर । 
कही विष्णुगाथा कछुक, कहू कहा अब भूपवर। 


इति श्री मागवत चरितके सप्ताहे वसुघागीत ब्रहझमोपदेशा 
नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त । 
(मासिक पारायण-उन्तीसवें दिनका विश्राम) 





अथ पञ्च दशोऽध्यायः 
( १५ ) 


श्रोशुकको सुनि प्रश्‍न नयन नृपके भार आये । 
हके अति ई दीन चरन-कमलनि लिपटाये ॥ 
प्नि पुनि करै प्रनाम न निकसै मुखते' बानी। 
पुत्ति कछु घरिके धीर कहें नूप सरल अमानी ॥ 
प्रभो ! कृतारथ हों भयो, सुनिके' श्याम चरित्रकूँ । 
जनम मरनको भय अग्यो, थापू हरिमें चित्तकू ॥ 


तब मुख निस्त्रत श्यामचरित अति मधुमय लाग्यो । 

श्रवन पुटनि करि पान शोक अरु भय मम भाग्यो ॥ 

पाइ ब्र निरबान भयो हौं देव ! कृतारथ । 

च 
भयां दूर अज्ञान लह्यो अब- ज्ञान यथारथ॥ 
७५ छे # थर 

आयसु देव दयानिधि, करूं मौन धारन अबहिँ। 
सुनि शुक अति हरषित भये, गिरे सुमन नभतें तबहिं ॥ 


शुककी पूजा करी सविधि नृप विहल हेकें। 
सुनिनि संग शुक गये नृपतिकूँ आशिष देके ॥ 
बेठे कुशा बिछाय विचारें तक्षक आवे । 
आत्मा तो है नित्य देहकू' कोई खावै॥ : 
इत शशङ्गी ऋषि शापतें, सप नृपहिं डसिने चल्यो । 
विषहारी कश्यप शुनी, तक्षककूँ मगमें मिल्यो ॥ 
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तक्षक पूछे--आपु पधारे द्विजवर ! कितकू' | 
तक्षक नुपकू डसे उतारे ताके विषकू ॥ 
बोल्या तक्षक--आपु मंत्रबल मोइ दिखावे' । 
काटि भस्म वट करूँ मंत्रते' आपु जिवावे' ॥ 
स्वीकाइयो जब बिप्रने, भस्म गरलते' बट करयो। 
क्यो बिप्रने ंत्रतें, फिरि ज्यों को त्यों तरु ह्यो ॥ 


निरख्यो मंत्र प्रभाव अधिक आदर आई कीन्हों । 
विविध भाँति समुझाइ बहुत धन द्विजकू, दीन्हों ॥ 
धन लै द्विज फिरि गयो नृपतिढिग तक्षक आयो । 
` .तज्यो यथारथ रूप विप्रको वेष बनायो ॥ 
'फलमें कीड़ा बनि घुस्यो, डस्यो भूपकू भूलमें। 
सयो भस्म तनु भूपको, मिली धूरि पुनि धूरिमें ॥ 


जगमें हाहाकार मच्यो सब अश्न बहावे । 
भये चकित सुरवृ'द सुमन नभते बरसावे' ॥ 
साधु साधु सब कहें धन्य कुरुकुलके भूषन । 
भय युक्त सुनि कथा मिल्यो ह्विजकृत-अघदूषन ॥ 
जनमेजय नृपके तनय, कुपित नाग कुलपे भये। 
-सपंसत्र करिबे लगे, नष्ट नाग बहु करि दये॥ 


बिप्र मंत्र जब पढ़े सर्प चहुँदिशितें आवे । 
होहि विवश अति बली छुंडमें गिरि मरि जावे ॥ 
तक्षक हो भयभीत शरन सुरपतिकी लीन्हीं । 
च्यों नहि तक्षक मरै नृपति जिज्ञासा कोन्ही ॥ 
रक्षा .सुरपति करतु है, जब बिप्रनि उत्तर दियो। 
इन्द्र सहित स्वाहा करो, सुनत खवा द्विज कर लियो ॥ 


है 
छ 
$ 


। 
|; 
| 
| | 
i 
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लागे पढ़िबे मंत्र इन्द्र सिंहासन हाल्यो । 
सुरगुरु मखमह आइ नृपहि सझुझाइ निवाइ्यो ॥ 
मानी सुनिकी साख सपमख नृपने त्याग्यो । 
दियो रजनि उपदेश हिये भूपति के लाग्यौ ॥ 
हरिमाया अतिशय प्रत्रल, पारवे पार अनन्य हैं। 
वरमाव तजि हरिभजहिं”, ते नर जगमें धन्य हैं ॥ 


9 


इति श्रीभागवत चरित के सप्तोंहमें परीक्षित निर्वाण नामक: 
पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त | 





अथ षोडशोऽध्यायः 


| १६ ] 


शौनक पूछें-सूत ! वेद्के कै आचारज । 
केसे करयो विभाग पैल आदिक मुनि आरज ॥ 
सूत कह--अवतार ब्यास घरि भूपै आये | 
एक्‌ वेदके चारि करे मुनि चारि बुलाये॥ 
न्द्यौ वेद छक पैलकूँ, वेशम्पायन यजु दयौ। 
'जैमिनि मुनिर्क सामश्रुति, युनि सुमन्तु चौथो लयौ ॥ 


पाइ संहिता सकल मुनिनि पुनि शिष्य बनाये । 
करि करि शाखा प्रथक सबनिकू मन्त्र पढाये ॥ 
शिष्यनिके हू शिष्य भये बिस्तार भयो अति। 
शाखा सबकी प्रथक्‌ भई तिनकी तिनिमें रति॥ . 
'वेशम्पायन शिष्य इक, याज्ञवल्क्य अति तेजयुत । 
“यजुरबेदमह अति निपुण, देबरातको सौस्यसुत ॥ 


` अपर शिष्य इक दिवस करे त्रत गुरुहित दुष्कर । 
याज्ञवल्क्यने कह्यो-करे का यह त्रत गुरुवर॥ 
हों तबहित व्रत करूँ अल्प वीरज यह बालक | 
भये कुपित गुरुदेव, कहें--तू हिजकुलघालक ॥ 
मेरी विद्या त्यागि दै, तू अब मेरौ शिष्य नहि। . 
म्डालि दुई विद्या सकल, कठिन बचन नहिं गये सहि॥ 
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उगले सगरे मन्त्र दिव्य दीमक बनि जीये। 
तित्तिर बटु बनि गये लोभबश सब चुगि लीये | 
तैत्तिरीय सो भई वेदकी शाखा सुन्दर | 
याज्ञवल्क्य ने करे तुष्ट तप करिके दिनकर ॥ 
अश्वरूप धरि सूयने, शिक्षा डविजबरक दई | 
वाजसनेयो प्रथक यह, यजुरबेद शाखा सई ॥ 


ऐसे ही पुनि सामवेदकी शाखा अगनित। 
बहु अथवके भये महामुनि चित्त-समादित ॥ 
पुनि दश आठ पुरान बनाये अतिही सुग्बकर | 
दश लक्षणत युक्त जगते-हितकारक मुनिवर ॥ 
ब्राह्म, पाद, बष्णव महा, शेव भागवत नारदो । 
माकण्डेय पुरान पुनि, असि. भविष्य सुशारदी॥ 


त्रहमविवत पुरान लेङ्ग वाराह पुरातन। 
पुनि इस्कध पुरान हु बामन कूम सनातन ॥ 
मत्स्य, गरुइ, ब्रह्माण्ड अठारह सब मिलि होव । 
पढ़ सुन नर नारि सहस जनमनि अघ धोब ॥ 
वेद॒ पुराननि भेदक, नाम मात्र हू जे रट 
पढ़ प्र मत नियमयुत, तिनिके सब पातक कट॥ 


शोनक बोले—सूत ! - होहु चिरजीवी भाई | 
भटकि रहे जगमाहि गेल अति सरल दिखाई ॥ 
साकण्डेय चिरायु तात! कसें . कहदलावें। 
कल्प प्रलय नहि भइ प्रलय जल कस तेरावे ॥ 
सूत कहे-शोनक ! सुनहु, मायामें संभव सकल | 
मायाकी ही प्रलयमें, भये मद्दामुनि अति. विक्रल'॥ 





I न न 
अ > 
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सुनि शृकण्डुके तनय पुष्पभद्रा तट तपहित । 

रहे करे व्रत सदा लगावे हरिचरननि चित ॥ 

मन्वन्तर करी तपस्या मन न डिगायौ | 

देखि घोर तप इन्द्र हृदयमें भय अति छायौ ॥ 
मलयानिल अरु अपसरा, काम, लोभ, मद, सुनि, निकट | 
भेजे झुनि आश्रम जहाँ, करहि महामुनि तप विकट || 


सब मिलि कीयो यत्न मोह मुनि मन नहिं आयौ । 
काम सेन संग लौटि इन्द्रक्‌ वृत्त सुनायो ॥ 
भयो इन्द्र निस्तेज मनहिं मन मुनिहि” सरावै । 
त्र तेजते डरै निकट सुनिके नहि” आवे। 
सुनि तप्ते सन्तुष्ट हो, नर नारायन आइके'। 
द्यो दरश जब स्त्रय-मुनि, विनय करे' सिर नाइके' ॥ 


साकण्डेय-स्तृति 


जगके प्रभु! तुम एक सहारे । 
साता पिता सगे सम्बन्धा, लगें न तुम बिनु प्यारे ॥१॥ जगके० 
जगहित नरनारायन बनिके , कठिन नियम ब्रत धारे। | 
अज, सुर,नर,हर थर थर कॉप, भ्र कुटि त्रिलास तिहारे॥२।जगके० 
शुनकेजनक्र, सवगत, सब थल, विविध रूप तुम धारे । 
सत्वमूति हे सुखमय स्वामिन, पकरे चरन तुम्हारे ॥३॥ जगके० 
माया मोहित जीव न जानें, जाने श्रद्धावारे। _ छ 
बेद भेद तुमरौ नहि पावे, नेति नेति कहि हारे ॥४॥ जगके० 
जानि अग्रिञ्नन दरशन दीयो, सब अघ्‌ कटे हमारे | 
चरन कमल प्रभु पुनि पुनि बन्द्त, दीन द्रशतें तारे ॥५॥ जगके० 
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| | सुनिकी इस्तृति सुनी कहन नारायन लागे । 
|e . सिद्ध भये सुनिराज तिहारे सब भय भागे ॥ 
मागो जो बरदान देहि हम जो तुम चाओ।. 
हमकू कछु न अदेय न मनमें मुनि सकुचाओो ॥ 
|| भये दरश सब वर मिले, परसे पढ्‌ पुनि का कहूँ । 
| तुमरी माया मोहनी, कमलनयन ! देखन हूँ ॥ 


एवमस्तु कहि भये तिरोहित नर नारायन। 
सुनि प्रसन्न अति भये कर्यो व्रतको पारायन ॥ 
अति उत्कंठिन भये निहारू माया अब ई । 
बरषा भई प्रचण्ड चराचर डूबे सब ई॥ 
सुत ख्कण्डुके ही बचे, बहत प्रलय जलमें सतत । 
सबरो जग जलयय भयो, भूख प्यासतें मुनि दुखित ॥ 


-निरख्यो तब बट बृक्तं फिर जब इत उत भटकत ॥ 
मरकत मनिके सरिस सुघर शिशु तापे विहरत ॥ 
परे पत्रपुट श्याम चरनकुँ मुखै चूसत।' 
चितवत हो अति चकित प्रभाते सब आँग विकसत ।। 
ह; करि द्रसन संताप श्रम, शोक मोह सब नसि गये । 
श्याम सलोने सुघर शिशु, सुतिके मनमें बसि गये ॥ 


i ज्यों ही सम्मुख गये श्वाँस तब शिशुने लीन्दौं । 
|) . ` घुसे नासिका डार सृष्टि भीतर सब चोन्ही ॥ 
| भू, नभ, मह, गिरि, द्वीप, असुर-सुर सबहिं निहारे 
सुनि अति विस्मित भये श्वाँस तजि फेरि निकारे ॥ 
देख्यो पुनि बट प्रलय जल, शिशु मनहर क्रीड़ा करत । 
दौरे आलिंगन निमित, लीन भयो बट शिशु तुरत ॥ 
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भलय-सलिल नहिं रह्यो पूर्ववत जगत लखायौ >: 
माया द्रशन सभुक्ति श्याम चरननि सिर नायौ॥ 
अक्षयबट पुट पत्र करे' क्रीडा शिशुके सम |. 
, उद्रमा हि सब दृश्य होहि मायाते जग भ्रम॥ 
माया लखी 'महेशकी, भये फेरि मुनि भ्रम रहित 
तब वृषः चढ़ि शङ्कर तहा, आये पारवती सहित ॥- 


शिवा कहें--“सरबेशं ! भक्त मुनिकू वर देवें । 
शिव बोले--“ये भक्त मोक्ष तककू नहिं लेबें॥ 
हरि हिय धारे इननि फेरि का इनिकू डुङ्गो । 
साधु समागम लोभ बात कछु सुखद करुङ्गो ॥ ` 
मुनि ध्याव सरबेशकू, इष्ट नहीं जब हिय लखे। 
खोलि नयन सम्मुख तबहिं, शिवां सहित शङ्करः दिखे ॥ 


सोरठा-सहंसा लखे मंहेश, भौचक्के-से सुनि भये। 
“सानुकूल सरबेश; ,निरखि लगे इस्तुति करन ॥ 


Fore शिवस्ताति र 

करे, हर / केसे विनय तिहारी । कडा पा दु 
सुख स्वरूप सवज्ञ सवगत, सब ` नि संहारी ॥१॥ करे'० 
ज्ञान रूप तुमं घट घर्ट बासी; सीमित बुद्धि हँमारी। | 
दया दृष्टितें! हरो,? अविद्यां, हे. शङ्कर ह '॥२॥ करे ० 
निरगुन शान्त त्रिंगुनमयं स्वामी, हो तुम ली या 
पालो रचो ' फेरि संहारो बन बनि अर्ज, रुद्र, मुरारी ॥३॥ करे ० 
पुनि धुनि चरन सरोरुह बन्दौं, माँ गिरिराजङुंसारी।  _ . 
जननी: जनक स्वर्य शिशु संम्मुख, आये जग सुखकारी ॥४॥ करे ० 

५७ | 








) 
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ख्येष्ठ मित्र नामक तपें, वरुन तपें आषाढ्मा ॥ 
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| छप्पय-हर प्रसन्न अति भये भक्ति वर झुनिक्‌ँ दीयौ । 


बाढूयो सुनि मन मोद यथोचित पूजन कीयौ ॥ 

महिमा शिवने अधिक भक्त संतनिकी गाई । 

शिब झुखतें सुति विनय लाज युनिकूँ अति आई ॥ 
यूजित हक शिवा सँग, पुनि शिव अन्तरहित भथे। 
बिना प्रलय ही ध्यानमें, सुनि माया दरशन किये ॥ 


शौनक पूछें-सूत ! पाञ्चरात्रादि बन्दना । 
अङ्ग उपाङ्गनि सहित करे कस कृष्ण अर्चना ॥ 
` क्वियायोगको फेरि हमें विस्तार बताबें। 
सूत कहें-सुनि कमकाण्डको पार न पावें ॥ 


"तत्त आवनिक सहित, पूजे सबकूँ सङ्गमे ॥ 


अण्डर्मोहि जो रहें वही ब्रह्माण्ड बनावें। 
“रचि पचि जगक्‌ँ फेरि स्वयं तामें घुसि जावें ॥ 
'डापर युगमें क्रियायोग बहु बिधितें गायौ। 
केवल कलिमें ऋष्णनाम अति सुगम बतायो ॥ 
करे ध्यान भगवानको, जे नामनिकूँ गायेगे। 
"ते मख, पूजा पाठको, सबहिं सहज फल पायँगे ॥ 


शौनक पूछ-सूत ! कहे द्वदश रवि ` तुमने । 


"सबके सप्तक , कहो सुने पहिले हू हमने॥ . 


“कहें सूत--प्रतिमास रहें रवि सात. सहायक । 


ड “नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, 'ऋषि, सुर, गायक ॥ 


चत्र सास धाता रहे, साधवमें रवि अयमा। 


। 


` _ हृरिमय. जगक्‌ जानिकें, करे' कल्पना अङ्गमें । 


~~ + "ऊत्या 


Pn," In 


श्रीभागवत चरित, सप्ताह अध्याय १ ` ८९९ 


आवनसें रबि इन्द्र भाद्रमें विच श्‍वान रवि | 
खडा आश्विन रहें विष्णुक्री कातिकमें छवि-॥ 
सागशीषमें अंशु पोषक भग हैं नामी । 
फागुनके परिजन्य माघके पूषा स्वामी॥ 
सब सासनिके पृथक रवि, प्रथक एथक गन सबनिके । 


स्यं सचिदानंद हरि, स्वामी सबई गुणनिके॥ 


इति भीमायवतचरितके सप्ताहमे वेद पुराण शाखा माकडेय . 
चरित पूजा रवि-सप्तक नामक सोलहवोँ अध्याय सगात | 


की के कक 
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निज मतिके अनुसार कथा मुनिवर शुभ भाखी । 
॥ अन्तरयामी श्याम सकल. जीवनिके साखी ॥ 
| . भई कथा तो पूर्ण विषय-सूची अब भाखूँ । 
MS + + सब मिलि देहि अशीष सदा हियमें हरि राखू ॥ - 
धम, कृष्ण अरु व्यास शुक, सबके पुनि पुनि पग परू) 
पुण्य भागवत-चरितकी, अनुक्रमिका वरनन करू ॥ 
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मेरो तुमरो मिलन व्यास नारद सम्बादा । 
फेरि भीष्मकी कही कथा जो सबके दादा |। 
तिनि परलोक प्रयान द्वारका पुनि प्रभु आये । 
गो, भयो परीक्षित जनम राजमें बजे बधाये ॥ 
४; ये विदुर ओर धृतराष्ट्रको, गृह तजि पुनि हरिपुर गमन । 
त] ` कह्यां कृष्ण निरयान पुनि, पाण्डुसुतनिको हिम निधन ॥ 


विजय परीक्षित फेरि करयो कलि जैसे वशमें । 
दीयो हिजचे शाप गये तुप गंगा तटमें॥ 
श्रीशुक भूपति मिलन कश्यो ज्यों नृप अभिनन्दन । 
. पूजा विधिवत करी लगायो माथे चन्दन ॥ 
अवतारनिके चरित शुभ; सृष्टि कथा संक्षेपमें। 
विदुर और ऊद्धव मिलन, कही सृष्टि पुनि शेषमें ॥ 





> बन्नुस ` १ 
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कश्यप दिति सम्बाद गभे ज्यों दितिने धार्यो । 


अये असुर जय बिजय कुमारनिकू ज्यों ताड़यो ॥ 
हिरनकशिपु हिरनाक्ष जन्म तिनि विजय करी ज्यों | 
धरिके सूकर रूप सुरनि हरि विपति हरी ज्यों। |. 

हिरन्याचकू मारिके, अभय करे सर मुनि यथा। 


यहाँ तलक पूरन भई, प्रथमआहकी शुभ कथा ॥ 


द्वितियआहमें देवहूति करदम सँग व्याही । 
अकटे हरि वनि कपिल मातुकूँ सीख सिखाई ॥ 
मनु पुत्रिनिको वंश दक्ष शिव शापा शापी। 
सती देहको त्याग दक्ष माश्यों सन्तापी॥ 
भई पूर्ति ज्यों यज्ञकी, वंश अधम बताइके। 
कह्यो चरित भूव बिष्णु ज्यों, .द्रशन दीये आईक ॥ 


धच चरित्र करि पूण बेनको चरित बखान्यों । 
पुनि प्रथुराज चरित्र प्रचेतनि मुनि सम्मान्यो ॥ 
कही पुरञ्जन कथा भूपक शिक्षा दोन्हीं । 
पुनि प्रियत्रतको चरित ऋषभ ज्यों लीला कोन्ही ॥ 
ऋषभ चरित अति ही सुखद, मुनि समास ही तें कह्यों। 
यहाँ तलक सप्ताहमे, द्वितीय आह पूरन भयो ॥ 


तृतियआंहमें प्रथम भरत जड़ चरित बखान्यो । 
कह्यो फेरि भूगोल ध्यानतें मुनिवर जान्यो 
नरकतिको कछु वृत्तं अजामिल चरित बतायौ। 
नाम महातम कह्यो विविध विधितें समुझायों ॥ 
नारदजीकू_ दत्तने, दयो शाप पुनि सो कथां। 
त्रिखरूप सुर पुरोहित, सुरपति काट्यो -सिर यथा॥ , 
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पूव बुत्रको चरित चरित मरुतनिकों भाख्यौ । 
पुनि प्रह्मादचरित्र पिता ज्यों गुरुगृह राख्यौ || 
वीये ज्यों बहु कष्ट कश्यों कीत॑न ज्यों इरिको । 
प्रकटे श्रीनरमिंह उद्र फाऱयो ज्यों अरिको॥ 
नारद मुनिर्नें ध्मसुत, ते जैसे यह सब कह्यो । 
धरमराज सम्बाद तक, तृतियआह पूरन भयो ।३ 





अब चतुथे में प्रथम आहगज चरित मनोहर । 
सुर विनती पुनि मथन पयोनिधि पान गरल हर ॥ 
धन्वन्तरि अवतार मोहिनी चरित रँगीलौ । 
देवासुर संग्राम भयो दैत्यनि बल ढीलौ॥ 
: मिलन मोहिनी शाम्भुको, करी विजय बलिने यथा । 
यों बलि छलिवेकी कही, छलिया वटु वामन कथा | 


क्यो चरित सुद्युन्न पुत्र मनु चरित कहे तब 
च्यवन सुकन्या ब्याह नभग नाभाग चरित सब ७. 
युनि इच्चाकु चरित्र सौभरी. चरित मनोहर । 
भय त्रिशंकू पुत्र नृपति हरिचंद धरमधर॥ ` 
ह » _ अस्म सुत सगरके, श्रोगङ्गाजी आगमन । 
' ` रघुवंशी भूपनि कथा, ज्यों दशरथ, नृप गुरु-शरन ॥ 


राघवेन्दुकी कथा प्रथम ही बाल-चरित है । 
व्याह-चरित है द्वितिय तृतिय बनवास-चरित है ॥ 
सीताहरन ` चतुर्थ को संयोग पाँचमों। 
राज तिलक है छटो, कह्यो सिय-त्याग सातमों ॥ 
` अष्टम ह उत्तरचरित, नवमेमे महिमा रही। 
यों इनि नौ अध्याये, राघवेन्दु लीला कही ॥ . 
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निमिको कहिकें वंश कथा दृण्डककी भाखी 
` चन्द्रवंश पुनि क्यो उरबशी इल-सुत राखी |॥ 
परशुराम अवतार ऐलको वंश सुनायौ।' 
लप ययातिकों चरित पुराननिमें जो गायौ॥' 
पुरु अनु आदि ययाति सुत, वंश कह्यो यदुवंश पुनि ।:- 
चतुथोह पूरन भयो, पञ्चमाह अब सुनहु मुनि ॥ 


'पञ्चमाहसँ प्रथम व्याइ वसुदेव बखान्यों । 
नभवानीते कंस देवकी-सुत रिपु जान्यों॥ 
चिन्ता व्यापी कंस कृष्ण अवतार कझो है। 
गोङुलमें प्रभु गये तहाँ आनन्द भयो है.॥ 
आइ पूतना विष दयो, मरी बकीकू गति दृई॥ 
कही कथा शकटादि तुन, मुक्ति खलनिकी ज्यों भई ।४ 


बिश्वरुप माँ द्रश' बाललीला सदभक्षन। 
माखन चोरी ललित बधे ज्यो नटखट मोहन ॥ 
गोकुल गोपति सङ्गं त्यागि बृन्दावन आये | 
करे खेल बक, वत्स, असुर अघ मारि गिराये॥ 
ब्रह्मजी मोहित भये, घेलुक कालियकी कथा।' 
नाग निक्राऱयो नाथिकें, दावानल पीयो यथा | 


पुनि प्रलम्बकी मोक्ष वेनुको गीत मनोहर। 
ब्ज चुराये दये कुमारिनिकू वर सुखकर ॥. ` 
द्विज पतिनिनिप कृपा श्याम गोबरधन घाऱ्यी । 
इन्द्र, सुरमि अरु वरुनं सबति द्रशनतें ताइयो ॥ 
फेरि रास इच्छा भई, बेनु बजाई रसभरी। 
त्रजबनिता घुनि सुनि चलीं, कछु न कानि कुलकी करी ॥' | 
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कीयो रास बिलास भये अन्तरहित गिरिधर । 
बिलपीं बनिता बहुत भये पुनि परगट नटवर | 
महारास पुनि भयो सरसता आँग आँग छायी । 
पुनि पूरन भई रासकी पञ्चाध्यायी | 
राह्गचूई अजगर असुर, केशी व्योमाझुर मरन | 
:फेरि कह्यो अति भावसय, श्वफलक-सुत बज आगमन । | 
नज तजि पुनि बल सङ्ग, श्याम सथुराकू धाये । 
गोपी व्याकुल भयौं अश्रु अति सबनि बहाये । 
शवफलकसुतपे करी कृपा मरि रजक तरयो है । 
कुञ्जाकू करि सुघर धनुषको भङ्ग करयो हे ॥ 
-आये गज अरु सल्ल जे, मरे कंस मामा मरयो। 
नन्द्‌ गये त्रजक बिलखि, जननि जनकको दुख हरयो ॥ 


' फिरि गुरुकुलको बास सुतक शुरु-सुत ज्यों लाये । 
बज उद्धवके दाथ आइ सन्देश पठाये ॥ 
उद्धव देखे दुखी गोप गोपी गौ बछरा। 
अस्त व्यस्त सब बस्तु परे टटे. घर छकरा ॥ 
अमरगीत, कुब्जाकृपा, कुन्तीढि ग . श्वफलकतनय । 
पश्नमाह पूरन भयो, अब षष्ठा सुनहु सदय ॥ 


जयालन्ध आक्रमण सेन ले मधुरा. घेरी। 
' पुर तजि भगि रनछोर यवन करवाई ढेरी |. 
'रुक्मिनि सङ्ग विवाह पुत्र . प्रयुम्न भये हैं । 
पुनि स्यमन्त आख्यान व्याह हरि सहस किये है || 

ज्यों अनिरुद्ध .विवाहमें,, बल रुक्मीको बध कियो. | ` 

फिरि विवाहः अनिरुद्धको, वाण-सुताके सँग भयो ॥ 


बा 
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कृष्ण-वाण संग्राम शम्भु-हरि सङ्ग लड़ाई। 


पेलदाऊ व्रज-गमन पोण्ड-बध साम्ब-सगाई । 


00 


गृहचयो अति दिव्य श्याम नारदाहि दिखाई ॥ 


‘जरासन्ध बघ भोमते, राजसूयको वृत्त सब | 
शाल्व ओर शिशुपाल बध, कह्यो सुदामा चरित तव ॥ 


कुरुक्षेत्र में भयो मिलन त्रजवासिनितें ज्यों। 

छलकि मिले घनश्याम पिता माता बल सँग त्यों ॥ 

कृष्णा महिषी बात सरसता छाई सबै | 

` जनक, जननि, द्विज तथा कृपा मैथिल भूपतिपे ॥ 
इर, शशु, अरजुनपे कृपा, करी सबनिक्रो दुख हर्यौ । 
शायी महिषीगीत पुनि, पषष्ठआह पूरन कर्यो ॥ 


सप्तमाहमें शाप दिवायो निज कुल गर्वित । 
नारद अरु वसुदेव कह्यो संवाद सुशोभित ॥ 
. नवयोगेश्वर ज्ञान क्यो अवधूत सु-गीता। 
` उद्धवगीता कह्यो सुनत छूटे भव-भीता ॥ 
हंस-ज्ञान पुनि भक्ति अरु, ध्यान, ' सिद्धि सबई कहाँ । 
पुति हरि कछु बरनन करी, जो विभूति उनिकी रहीँ॥ 


बणांश्रमको धरम विविध प्रशननिको उत्तर | 
सिल्ुगीत कहि कही सांख्यकी महिमा सुखकर ॥ 
नपत ऐलको गीत उद्धवहिँ शिक्षा दीन्हीं । 
पुनि यढुवंश विनाश संवरन लीला कोन्ही ॥ 
कदि कलियुगके छपनिकू, भूमिगीत हू पुनि कयौ । 
फेरि ब्रह्म उपदेश शुक ने नरपतिकू ज्यों द्यौ॥ 
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२ 


त्यागि परीक्षित्‌ देह परमपद्‌ पायौ जेसें। 
शाखा वेदनि कही पढ़ी बिप्रनिने छेसें॥ 
माकण्डेय चरित्र कही पूजाविधि उत्तम | 
कहि रवि-सप्तक कही विषय-सूची मुनिसत्तस ॥ 


फेरि भागवत सार सब, कह्य महातस नाम पुनि ॥ . 
पुण्य भागवत चरितको, पुण भयो सप्ताह मुनि ॥ 


जो न भागवतचरित पूर्ण पढ्विको अवसर । 
विषय अनुक्रम पढ्‌ एक अध्याय पुण्यकर ।। 
अति समास सप्ताह : निकाश्यौ सार सार सब । 


करें कण्ठको हार होहि” नहि तिनि बन्धन-भव ।। 
_- जो अध्याय विशेषकर, सुनहि पदृहि गावें रहें। | 


होहि मनोरथ सकल सब, तिनिके भवबन्धन कटै ॥ 


इति श्रीमागवत चरितके सप्ताहमें सप्ताह-अनुकमणिका नामक 
सत्रहवों अध्याय समाप्त | 


NT se Ps 
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'कहत पढ़त गावत सुनत, होवै विकसित, हृदूकमल ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 


| १८ ] 


जो जो कीये प्रश्न यथामति सकल बखाने † 


` सब चरितनिमें सार श्याम शुभ नामहि जाने | 


रपटत ठोकर खात गिरत छॉकत जयुहावत । 

“हरये नमः ये शब्द पाप पर्बतनि ढहावत ॥ 
ज्यों रवि तमकू पवन ज्यों, छिन्न भिन्न मेघनि करे ।' 
त्यों कोतन. हरि नामको, हियके सब कलूमष हरे ॥ 


सो बानी है व्यथे नाम हरिके नहि” गावे । 
है वह कथा कलङ्क कृष्ण चरितनि न सुनावे ॥ 
हैं अति पावन बचन सुयश. हरि हीके बोलें । 
पद्‌ पावन परम पुण्यतीथेनिमें डोलें॥ 
कथा कीतन कृष्णको, तुलसी हरिसेवा जहाँ। 
हंस भक्त निरमल परम, नियम सहित निवसहि तहा || 


जामें नहि हरि नाम भागवत चरित न जामें। 
काक तीथे सो निन्य न्हाय कोआ बक तामें॥ 
होवै कविता सुधर रसीली गुन प्रसादयुत । 
कृष्णकथाते रहित घृणित नीरस अति निन्दित ॥ 
नित नव नव नटवर चरित,सुखद सरस अतिशय विमल । 


|» 
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मिले न छंद प्रबन्ध न उपमा अनुप्रास शुन । 

यमक न मात्रा शब्द मिले नहि तुक सब अवशुन ।। 

रहें श्यामके नाम सुयशयुत यदि मनभावन | 

तो वह अघहर छंद गाइ होवै जगपावन ॥ 
भगवद्भक्ति बिह्रीन यदि, होदि ज्ञान करमनि रहित । 
नहि फल हरि अरपिंत करिये,उत्तम नहि सो दुख सहित || 


तप बरनाश्रम धरस-आचरन श्री यश देवें । 
म्रभु-पद्‌ सुमिरन सतत होहि तिनि जे हरि सेवं ॥ 
हरिलीला शुन श्रवन नित्य हरि भक्ति बढ़ावें। 
इस्ति हरिपद . रहे अमङ्गल सकल नसावें || 

करे शान्त विस्तार नित, चित्त शुद्धि होतै अबसि। 

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब, मिलें होहि” हिय प्रभु प्रविसि ॥ 


बड़भागी सब आपु कहाँ तक करूँ बड़ाई । 
तजि सब जगत प्रपञ्च 'कृष्ण-पद. भक्ति दृदाई ॥ : 
निन्दा इस्तुति त्यागि भजनमें चित्त लगायो । 
तुमने ही “सुनिवुन्द मनुज जीवन फल पायौ ॥ 
हू. अतिशय धन्य हूँ, तुमरी सङ्गति पाइके । 


` केश्यो कृतारथ कुमतिहू, हरि-यश यादि दिवाइक ॥ 


पाते परीत्तित्‌ त्यागि राज गंगा तट .धाये। 
भावी अति ही प्रबल तहाँ मम गुरु शुक आये || 
ह हू पहुंच्यो तहाँ कथा गुरुदेव सुनाई । 
सकल सुनिनि नृप सङ्ग सुनी. मेंने 'सुखदाई॥ 
औगुरुमुखतें जो सुनी, कही. यथामति सो : सकल । 
कलि कलमष नाशत़ निमित,अनल सरिस यह अति.बिमल.॥ 
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प्रतिदिन समय निकारि भांगवतचरित सुनिंगे। 
सुनिके सब नरनारि अवसि चित विमल करिंगे ॥ 
हरिवासर त्रत करे प्रेमतें . सब पढि जावै। ` 
आयु बढ़े अघ घटे अन्तमें प्रभु-पद पावे ॥ 
७३०२) मथुरा, द्वारका, काशी, पुन्य प्रयाग थल । 
पाठ करेतें भय छुटे, होहि बुद्धि अतिशय विमत्र। b 


शुद्ध चित्ततें. मनुज. गाइक जाइ सुनावे । 
तिनिके अति अनुकूल पितर, ऋषि सुर है जावें || 
सिद्ध, पितर, सुर, भक्त देहि इच्छित फल ताक । 
भक्ति, युक्ति, सब सिद्धि सहजमें मिलिहे ग्वाक । 

पढ़ भागवतचरितक्‌, ते सब ई फल पाइंगे। 
दविज धी,न्प भू, वेश्य घन, शूद्र शुद्ध हे जाइँगे॥ 


सब म्रन्थनितें श्रेष्ठ भागवतचरित मनोहर । 
सक्त: भागवत बृत्त कहे पद्‌ पदपै सुंदर ॥ 
अबतारनिकी कथा चरित भक्तनिको अघहर। 
भगवन्नाम महात्म्य छोडि जामें नहिं दूसर॥ 
जो अच्युत अखिलेश हैँ, जिनिके अगनित नाम हैं) 
तिनिके. पद पाथोजमें, पुनि पुत्ति पुन्य प्रनाम हैं॥ 


जीवं चराचर रच प्रकृति अरु .विकृति बनावे । 
` आचारज बनि स्वयं साधना सीख सिखावें ॥ 
सत्य सनातन घाम भुवनपति अज विश्वम्भर । 
जिनिकी . सत्ता बिना रहें नहि” जंगम थावर ॥ ॒ 
रचना पालन नासिवो, जिनिको नित नित काम है) 
तिनिके पावन पदनिमें, पुनि पुनि. पुन्य प्रनाम हे! 
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आत्माराम, निरीह निरामय. मुनि मम गुरुवर । 
भेद भावतें रहित ज्ञान निष्ठा जिनि दृढ़तर॥ 
हरि गुन सुनिर्के बंधे भागवत चरित सुहाये 


निमित परीक्षित करे, जगत हित हरि प्रकटाये ॥ 


'परसहंस अबतंस मुनि, श्रोशुक जिनिको नाम है! 
'तिनिके पावन पदनिमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हा 


जिनिकी इस्तुवि-करें वरुन, अज, इन्द्र, मरुद्गन । 
सस्वर गावं जिनाहिं. वेदविद्‌ मुनि योगीजन ॥ 
पाइ न जिनिको अन्त शारदा, अज, चतुरानन । 
शेष, सुरेश, महेश, दिनेशहु, देव, . असुर गन ॥ 


जिनिके अगनित नाम हें, रूप अनूपम श्याम हैं। 
पतिनिके पद्पाथोजमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हे 


जब कच्छप बपु धरयो पीठ घाइयो प्रभु मन्दर । 
अगनित योजन कूट फिरै ऊपरतें घरघर ॥ 
तिनि ऐसो सुख होइ नारि जनु पद सहरावे । 
मन्द्र ज्यों ज्यों फिरे नायक निद्या आवे ॥ 
निके श्वास प्रश्‍वासते,अच तक उद्धि अशान्त अति । 


तनि पद्‌ जे बन्दन करे, तिनिकी होवे शुद्ध मति॥ 


इरा अरु आठ पुरान सार सत्र-शास्त्रनि लीये । 
कहे भागवत चरित भक्तिके सम्पुट दीये॥ . | 
शौनक पूछे--सूत ! पुराननि संख्या कितनी । 


,” सबको संख्या कहो, छन्द संख्या है जितनी ॥ 
` सूत कहे--सब अठारह, सुनौं पिता अरु झुनिनितें । 


' चारलाख हे छन्द सब, श्रेष्ठ भागवत सबतितें॥ 


$ ५ 
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कथा भागवत लगे आग्यशालिनिकू प्यारी । 
यह पुरान सिर तिलक जगत जीवनि हितकारी ॥ 
प्रथम कह्यो श्रीविष्णु ब्रह्मते करुना करिक । 
पूरन ज्ञान विराग अक्तिकू प्रतिपद भरिक ॥ 
परन्रह्म जाको विषय, कह्यो प्रयोजन पावनों । 
'झतिही अनुपम अन्थ है, विषय परम सनभावनों ॥ 


न्रह्मसूत्रको अथ सार देवनिको . अनुपम | 
दुह्यो उपनिषद्‌ दूध शारा तामें शम दम॥ 
एक बार जिनि पियो राख्न सब फांके लागें। : 
छोड़ि असरत नर मधुर व्यरथ विष पाचे भागे ॥. 
ज्यों सरितनिमें गङ्ग हैं, शिव उत्तम .चैष्णवनिमें। : 
नेत्रनिमें वाराणसी, श्रेष्ठ भागवत सबनिमें ॥ 


अति ही निरमल चरित भागवत भक्तनिको|धन । 
जामें ज्ञान विशुद्ध भक्ति भगवतको वरनन ॥ 
करम, ' त्याग, वैराग्य यथाथल सबई भाखे। 
. अति समास सब कहे शेष कोई नहि राखे ॥ 
श्रवन मनन अरु पाठ नित, करे. प्रेमतें नारि नर। 
देहि भक्ति अरु मुक्ति तिनि, प्रभु परमेश्वर परावर ॥ 


हरिने अजतें कह्यो प्रथम अज नारद पाहीं । 
नारदतें सुनि व्यास व्यास शुक्र दियो पढ़ाहीं॥ 
चुपति परीक्षित्‌ निकट क्यो शुक हों सुनि लीयौ ।. 
. ' जेसो कछु बनि परयो ताहि तुम सबकू दीयो ॥ 
जिनितें निकस्यो चरित यह, सो हरि सुखके धाम हें । 
सोइ दयो गुरुदेवने, उभय पदनि परनाम हैं॥ 
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|| हे देवेश्वर ! द्यित ! दयानिधि ! दाता ! दानी । 

| है. सेवक अभु-दत्त अल्पमति अवशुनखानी | 
| घन, जन, वेभव, राज विषय सुख नाथ न चाहे. । 
| पद्पदुमनिकी भक्ति जनम जनमनिमें पाऊ ।; 
| का; कहिके विनती करू, अज्ञ अकिव्नल दीन हूँ) 
कपा प्रतीक्षा करि रह्यो, सब विधि साधन हीन हँ) 


संकीतन जिनि नाम पापके पुञ्ज जरावे 


Es | जिनिकू करयो प्रनाम सकल अघशोंक चसाबे ।। 
।'  जिनिके मधुमय चरित सुधा श्रवननिमें घोरे' 
॥ , सुरारे नाथ नाम अघ कूटनि तोरे' ॥ 
` : कलिमें कीतनतें मिलें, सुनि कीर्तन राम जात हैं ६: 


चरन शरन तिनिकी गद्दौ, जो प्रसुक्रे पितुः मात हैं |; 


दोहा-मात्रा अक्षर हीन पद, यदि अशुद्धह. कोड । 
करे क्षमा राधारमन, प्रभु प्रसन्न अब होउ॥ 


इति यी्ागवतचरितके सप्ताहमें-सारातिसार सिद्धान्त भगवचाम 
: पाहाल्य नामक अठारह अध्याय सम्राप्त ।-- 
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`  । श्रीकृष्णापेणमस्तु ` 
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॥ श्रीहरि; ॥ 


श्री भागवत चरित 


( सप्ताह ) 
| ___ माहात्य 


छुप्पय--सब जगके जो बीज विश्‍वद्रुम जिननि बनायौ । 
जिननि मोहको जाल सकल भुवननि फेलायो ॥ 
ब्रह्मा, बिष्णु, महेश बनें करि पालें नासें। 
त्रिविधि ताप संताप सबनिके. सर्पारे बिनासें ॥ 
सत चित आनंद रूप जे, कृष्णचन्द्र जिनि नाम है । 
सवे प्रथम मम इष्ट जे, तिनि पद्पढुम प्रनाम हे ॥ 


लौकिक वेदिक करम त्यागि जन्मत बन भागे । 
जिनिकू नहिं धन, धरम, काम कछु अच्छे लागे ॥ 
सुत सुत कहि पितु भगे द्रुमनिमे सुत द्रसायो । 
पितु पितु सब तरु कहें ब्यासको मोह नसायो ॥ 
तरुन अरुन वर नयन तनु, सुन्दर सुगठित श्याम है। 
गुरुवर श्री अबधूत मुनि, शुक्रपद्पढुम मनाम हे।॥ 
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शीनक बोले-सूत ! भागवत चरित सुनायौ । 
| किन्तु न कह्यो महात्म्य चित्त ता ,हित ललचायौ ॥ 
जिओ बहुत दिन सूत ! महातम हमें सुनावे । 
| वस्तु महातम सुनत भक्ति श्रद्धा दिय आवें ॥ 
| सूत कहें कह. तक्र कहूँ, सुनि.महात्म्य अति अकथ है । 
| जलनिधि अगम अथाह जिह, तामें तेरत थकत हे ॥ 


Migs प्रभु-प्रसाद .यह चरित सन्त 'क्तनिकू भावे । 
कलि कराल विष-व्यांल भागवत सुनि नसि जावे ॥ 
‘ | सुधा अस्त रस सकल सरिस जाके कछु नाहीं । 
जनम करम जगबन्ध सपदि सुनिकें कटि जाहीं॥ 
देवनि शुककू सुधा घट, दै बदले चाह्यो चरित। 
सुरनि अनधिकारी समुम्ति, दयो न है यह जग विदित ॥ 


जगमें सबई सुलभ खलनिकू घन मिलि जाबे। : 
पुण्य करत नर ब्रह्मलोक तक हू चलि जावे॥ 
किन्तु भागवतचरित' होहि रति दुरलभ. अति है । 
धन्य धन्य ते मनुज कृष्ण चरननि जिनि मति हे ॥ 
धरम तुला अजने करी, एक ओर साधन सबहि। 
एक ओर भगवतचरित, भयो. गरू पलड़ा इतहि!॥ 


जाको सुनि सप्ताह पिघलि हिय अघ बहि जावें । 
निरंमल मन हो जाइ तबहि प्रभुजी तहँ आवें ॥. 
नारदकू सन्ताप भयो सनकादि मिंटायो। 
कर्यो न कछु उपचार भागवत चरित सझुनायौ.॥ 
बूढ़े ज्ञान विरागहू, युवक भये सप्ताह सुनि । 
भक्ति नृत्य करिबे लगी, -प्रकट भये अखिलेश पुनिः॥ 
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स्वयं भागवत बने कृष्ण संशय मत लाओ। 

तजि कतक बकवाद्‌ भागवत चरितनि गाओ ॥ 

'सुनिके शुभ सप्ताह घुधकारी अघ छूटे। 
_ सात ` बॉसकी गाँठ फटी बन्धन सब ट्टे ॥ 
'अतेयोनि तजि देव बनि, चढि विमान सुरपुर गयो। 
सप्ता शुभ गोकणने, जगहित करुना करि कह्यो॥ 


जामें भाव प्रधान भावहीतें फल्न पावें। 
भावहीन नर सुनहिं न गावें नहिं ढिंग आवे ॥ 
सुनत सुनत बनि जाई भाव संशय मत लाओ। 
जैसे तैसे बनेसुनो अरु सबनि सुनाओ॥ 
बिधि निषेध जामें नहीं, सकल सुनें सब कालमें। 
नित्य नियमतें जे पढ़े, ते न फंसे जगजालमें॥ 


उत्सव पूर्ब करें हष हियमें. अति लावें। 
संडप अति रमणीक पुण्य थलमाहि बनाव || 
देहि निमन्त्रण सबनि विज्ञ पंडित बुलवाव। 
बीना, बेल, स्रदंग,. मजीरा बाय बजाव ॥ 
कल कंठनितें भक्त मिलि, प्रेम सहित सब गाइगे। 
निश्चय प्रमुके भ्रेममें, सब विभोर ह जाईगे॥ 


का सुख जगकेमाँहि बैठिके आपु बिचारे । 
सुत; कलत्र अरु मित्र दुखी सब हे करि डारे ॥ 
होंहि चित्त अति शान्त नीर नयननि जब छावे । 
. स्वर गद्गद हो जाइ दृश्य परपंच सुलावै॥ 


यह समाधि आनंद है, चित हरि चरननिसें फंसे । 


सुनंत भागवत चरित दिय, मनमोहन मुरति बसे ॥ 
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सात दिवस तक महामहोत्सव विशद मनावै । 
करै सबनि सत्कार कृपनता मन नहिं लावे ॥ 
निन्दा इस्तुति -त्यामि जगतकी चिन्ता छोड । 
ब्रद्माचवय जत धारि दुगुननितें मुख मोडे ॥ 
मंडप सुघर सजाकें, समाधान सबको करे) 
आवे भगवतुभक्त सुनि, दौरि सबनिके पग परै॥ 


करे अल्प आहार नींद आसन नहि आवे। 
निराहार रहि सुने चाहि जल, पय, फल खावे ॥ 
अथवा व्यंजन विविध भोग श्रीहरिहि लगावे । 
भक्तनि संग परसाद प्रेमतें प्रतिदिन पावे॥ 
कथाश्रवनकतो करै, हरि शुरु भक्तनि अचना। 
कृष्ण कीरतन शुन-मनन, प्रभुपद सुमिरन बन्दना ॥ 


गायक अरु हरिभक्त बुलाबे गाम गामतें। 
पूजन प्रभुको करें प्रथम दिन धूमधामतें ॥ 
ता दिन करि अधिवास महात्तम सुनि सुख पावे । 
यदि बनि सके अखण्ड कृष्णकीतन करवावे ॥ 
दूसर दिन सप्ताहकू, पूजन करि विधिवत सुने। 
सुने कथा जो दिवसमें, पुनि ताकू निशिमें शुने ॥ 


नित्य करमतें निघटि प्रात मिलि सब सग गावे । 
करि भोजन पुनि सुने, शेष यदि कछु रहि जावे ॥ 
ताकू निशिमें सुने कीरतन सम्पुट दैकें। 
झुक्तकएठतें गाइ . कृष्ण नामनिकू लेके ॥ 
सात. दिवसमें सात थल,. सुने . फेरि पूरन करे। 
धुनि पुजन अरचन हवन, करै जाहितें मन भरै h 


श्रीभागवत चरित, सप्ताह माहात्म्य ९१७ 


यदि न करे सप्ताह करे पाक्षिक पारायन L 

पन्द्रह दिनमें होहि सरलतातें सब गायन॥ 

यदि मासिक मिलि करै कीरतन अधिक बढ़ावै। 
' थवा सम्पुट नाम मंत्रको संग लगाचै॥ 
से उत्सव जे करें, ते जग यश सुख पाइँगे। 
| जगभोगनिकी का कथा, स्वयं कृष्ण तह आइगे ।! 
| विमल भागवतचरित स्वयं श्री हरिने गायौ। 
|: शुद्ध सनातन ज्ञान मनुजने नहीं बनायौ ॥ 
|.” सुनिवर ! सोचें आपु मनुजका चरित बनावें। 
¢ यह समाधिको चरित चलित चित केसे ध्यांवें ॥ 

। . हरि, अज,नारद्‌,व्यास, शुक, क्रम क्रमतें विस्तृत बन्यो # 
लिखवायो प्रभु-दत्तते, भाषामें मैंने भन्यो ॥ 
नेमिषके मुनि धन्य धन्य हों हूँ चढ्भागी। 
धन्य भयो प्रभुदत्त बत्ति जाकी इत लागी॥ 
श्रोता वक्ता धन्य धन्त जे पाठ करिङ्गो। 
धन्य धन्य नर नारि हियेमें जाइ धरिङ्ग ॥ 
अन्ध प्रचार प्रसारमें दोहे योग ते घन्यहैं। 
नहीं कलयुगी जीव ते, प्रभुके भक्त अनन्य हैं |; 
विक्रम सम्बत सात सहस हे अति ही पावन । 
मागंशीष शुभमास अष्टमी कृष्णा भावन ॥ 
तीरथराज प्रयाग गंग उत्तर तट सुखकर | 
प्रतिष्ठानपुरमाहि भागवत चरिय मनोहर ॥ _ 
ग्रन्थ भयो पूरन सकल, अब न मोइ है सृत्युभय } ` 
बोलो मिलिक भक्त सब, सिरी कृष्णचन्द्रकी जय |) 
इति श्रीभागवतचरित माहात्म्य समाप्त ! 


श्रीकृष्णापणमस्तु 
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श्रीभागवत चरितकी आरती . 


भागवत चरित अमृत पीजे | 
आरती सब मिलिके कीजे || 


दयाके सागर हें यदु चन्द, गहे अजने तिनिपद अरबिन्द । 
कमल-मुख भर सुधाके बिन्दु, तिनहि पीपीके नित जीजे ।?।|आरती० 
नामको रसना करिके गान, करे मन मोहन मूरति ध्यान । | 
नयन निरखें सबथल भगवान, कुष्णको कीतन नित कीजे॥॥२॥ आरती? 
यादि जब चरितनिकी आवै, पुलक तनु सबरो हो जावे । . 

ओस सब अंगनिमें छावे, भावमें भक्त रहें भीजे ॥१॥ आरती० 
हियेपे चढे भक्तिको रंग, मिले मक्तविको नित सतसंग । 

काज सबकरें कुष्णाहित अंग, व्यरथ नर जीवन नहिं छीजे । ।४॥आरती? 
अम अरु लयते सब गाओ, पार भव सागर है जाओ | 

पहुम-यद-रज प्रभुकी पाओ, आरती मक्त बृन्द लीजे ॥५।।आरती० 





> 


030 
हिन्दू घम ओर हिन्दी-साहित्य में युगान्तकारी 
धार्मिक प्रकाशन ` 


“भागवती कथा” 
देशके बिभिन्न विद्वानों नेताओं और पत्रकारों द्वारा, 
भूरि-भूरि प्रशंशित। इसके लेखक हैं 


श्रीग्रभदत्तजी ब्रह्मचारी 
| इसे पढ़कर आप 
१--श्रीमद्भागवत तथा अन्यान्य पुराणों की कथाओं का रहस्य 
सरलता सरसता और घरेलू ढंग से सममेंगे । 
२--दैनिक जीवन को सात्विक, धार्मिक ओर राष्ट्रीय जीवन की; 
` सार्थकता में परणित करे गे । 
४--व्यवहारिक या गाहस्थ्य जीवन को जीने के लिये नहीं, 
` जीवनके लिये इसके पठनसे उसे उच्च और धामिक 'बनायेंगे । 
४--श्रेय और श्रेय, योग और भोग एक साथ सम्पादन करने-- 
: प्राप्त करने--की शिक्षा घर बैठे प्राप्त करेगे। ' . 
५-_जननी जन्मभूमि की महत्ता को सममकर स्वघमे 
स्ववेश, तथा स्वदेश के प्रति निष्ठावान्‌ बनेंगे। 
इस अभूत-पूव ग्रन्थ में १०८ भाग होंगे। 
प्रति मास एक भाग प्रकाशित करने की योजना चल रही हे 0 
अब तक ६८ भाग छप चुके हैं । प्रायः २५० पृष्ठों के प्रत्येक 


स्ववण, 


` सचित्र भाग की दक्षिणा केवल १) हे। 


१५।।) अग्रिम वार्षिक प्रदान करने पर १२ भाग बिना! 
डाकव्यय के आपके घर रजिष्ट से पहुँच जायेगे । 
े प्राप्तिस्थान 
_संकीर्तन्‌ भवन). झूसी. (प्रयाग) 





बक ॥ श्रीहरि; ॥ | 
श प्रशुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तक 
जो हमारे यहाँ मिलती हैं। | 
२--भागवती कथा--(१०८ खंडोमे ), ६८ खंड छप चुके हैं । प्रति 
खण्ड का मूल्य १।), बारह आना डाकन्यय पृथक्‌ । | 
=२--श्री भागवत चरित--क्षगभग ६०० पुूष्ठकी, सजिल्द सू० ५) | 
३--बद्रीनाथ दर्शन--बदरी यात्रा पर खोजपूर्ण महाग्रन्य सू० ४) | 
४~-महात्मा कण -शिचषाप्रदर रोचक जीवन, पू० सं० ३५६, सू०२॥ ।) 
(--मतवाली मीरा--भक्ति का सजीव साकार स्वरूप, सू० २) | 
६-नास संकीतेत महिमा--भगवन्नाम संकीतंन के सम्बन्ध में उठने 
वाली तर्को' का युक्तियुक्तपूणं विवेचन । मू० ॥) : 
७--श्रीशुक--भ्रीछुकदेवजी के जीवन की झाँकी (नाटक) यू० ॥) | 
:८--सागवती कथा की बानगी--( आरंभ के तथा अन्य खंडोके कुछ | 
पूष्ठों की बानगी ) पृष्ठ संख्या १००, सू० \) | 
&--शोक शान्ति-शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र सु० ~) . 


'१०--मेरे महामना मालवीयज्ी--उनके सुखद संस्मणरण पृष्ठ १२० 


मू० । 
११--भोरतीय संस्कृति ओर शुद्धि--क््या अहिन्दु हिन्दु बन सकते 
हैं ? इसका शास्त्रीय विवेचन पृष्ठ सं० ७६ मू० ७) | 
'१२--प्रयाग माहात्म्य--मू० “) 
१३--इन्दावन माहात्म्य--मू० “) ` 
२१४--राघवेन्दु चरित--भागवतचरितसे हो प्रथक्‌ छापागया हे मू० =| 
१५--प्रभुपूजा पद्धति-पूजा करने की सरल शास्त्रीय विधि सू० श्र) 
१६--श्री चैतन्य चरितावली- पाँच खंडॉमें प्रथम खंड का सू० १) 
१७--भागवत चरित की बानगी--भागवत चरित के कुछ झध्यायो 
की बानगी सू० ।) दि 
१८- गोबिन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र(छप्पयचंदां में) मू० 2)॥ 
हील तया, हिन्द पय सहित) भमर तथा हिन्दी पद्य सहित) असूल्य'। 


पता-संकीतन भवन, प्रतिष्ठानपुर (भूसी)अयागा 
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